त 


ole 


alaya:C 


दछ 
क 


nya 


Ka 


nl 


Pan 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i ST Ee 
ES RCT Hs < 
a cs 
न get त | TF 
gi ७02 » ९५ 14 १ 
>> भं 


०. 


os ७-१ छ 
CE 


Ro FEN 
बज. हुक तक मि 
2 


महाभारत igitized By Slddhanta मं नारी Kosha | 


(सागर विश्‍वविद्या नय॒ द्वारा पी. एच. डी. उपाधि के लिये स्वीकृत शोध-प्रबन्ध) 


>>> ru sa, ३०४2. 
a आर 
लिन 5 A ---.. = 
RESIS २ 
० ~ 2५ sro एन ~ 7 ` 
i ९९ | 
कं ० > ~ ॥ बै न», ५६ कैश 
sw ०५५९२ ७2 7 9२७ 3 Yes SN 
4 ति “ee 392० ॥/ ॥1 नभ | 
ह आ si % 
० डॉ० वनमाला भवालेकर ..:...2:</..../ .. | 
] ल. `, «+ ज टु sls 
. ६ क कि ति 


हाल 
oe हे 


६ ७७. > स ५ % = -4 4 A 
® "ans BIT Ed ~ 


अभिनव भाएहेल्य. प्रकाशन 
सागर म७ प्र» “3 न शकि | 


श्र हि < 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क < पपे NN — 
अभिनव 1. प्रकाशन 25% कर 
SNe AAA ४५ २०,५८० ४ २, 
ठीनवत्ती, (स. प्र.) 


` ठेवकेच 


७1७ (ष्क फाइन्छ 


७ ७०% ७१८ १७५०७, ७५ 
HMR IA oe ० 
NTIS 
yy ७6 २०४ ११. 
~ १ ०2 क i १ 
हक Se, १ 
oi ३० “>> 
र » ७ 
+ \ 
ह 91 h Ce 
®; क है 
डु > । *£2 
$ ५१, Rea हु 
|. त्र ७ क 
1 ६३. ८ 
॥ 


प्रथम संस्करण ? | फड 
श्रीपचमी चन्द्रवार सम्वत २०२९ 
मुल्य: बैक्षि रुपया - (नो र 


न" ७-८ ०७०८० 


बुद्रक । 9३६ R95२.) $४७७ 
सीताराम चौरसिया 
सरोज मुद्रणालय सागर म० प्र 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ु | नारीणां न पति विना ग्रतिरतो भर्ता हि देवो गुरू 
व्यासोक्त मथितं यदेतदमृतं . तत्वं महाभारतात । ` | 
तद्येन त्वनभाविता चिरमहं प्रागेव तस्मे कृति _ 


फेज शर्व व्र SRNR भ सुळ, ख झळा \ \ 


FF 


rr 


ति पि ह. 


न म जे 
क ~® 
%ः 2०2, 
| F 
की ७ 


पल जक] 


SS STAT सा रहको कि 
$ «९७३ न 
ह 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रकाशकीय 


“महाभारत में नारी” पुर्तकाकार रूप में बिज्ञ पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत करत हुए हमें अपार हर्ष है। मराठी-भाषी होते हुए भी 


: विदुषो लेखिका ने जिस अध्यवसाय, मनोयोग एवम्‌ परिश्रम से इस 


ग्रन्थ को रचना कर राष्ट्रभाषा के साहित्य की श्रीवृद्धि की है; वह बिशेष ` 
रूप खे श्लाघनीय दै । 


भारतीय वोँङमय प्रन्थ-रत्न “महाभारत” का गवेषणापूर्र 
अनुशीलन कर श्रीमती बनमाला भवालकर ने भारतीय संस्कृति के एक 
ऐसे महत्त्वपूर्ण अंग का सांगोपाँग विवेचन किया है, जो प्राच्य 


भारतीय समाज एवम्‌ संस्कृति के इतिहास पर शोध कार्य करने वालों 
को प्रकाश स्तम्भ का कार्य करेगा । 


प्रस्तुत ग्रन्थ डॉ० श्रीमतो वनमाला भवालकर द्वारा सागर विश्व 
बिद्यालय को पी-एच* डी० (संस्कृत ) उपाधि हेतु स्वीकृत शोध प्रबन्ध 
का प्रकाशित स्वरूप ही है । सागर विइबविद्यालय संस्कृत विभाग के 
अध्यक्ष श्रद्ध य॒ प्रो? रामजो उपाध्याय की प्रेरणा एवम्‌ प्रयास से इस 
पुत्तक के प्रकाशन हेतु विश्वविद्यालय अनदान आयोग से सह यता 
प्राप्त हो सक्रो । इम प्रो? उपाध्याय; विश्वविद्यालय अनुदान थायोग 
एवम्‌ सागर विश्वविद्यालय के प्रति आभार प्रकट करते हैं । 


पुस्तक को इस रूप में प्रस्तुत करने में पं० सुन्द्रलाल शास्त्री 
ने जो अथक परिश्रम: किया है उसके लिये महज औपचारिकतावश 
धन्यवाद देकर हम अपनी आत्मीयता कम नहीं करना चाहते । 
सन्दृभे-सूचो एवं विबरण तैयार करने में डॉ* प्रेमनारायण द्विवेदी को 
जो परिश्रम उठाना पड़ा है उसके लिये हम उनके आभारी हैं । 


श्रीपंचमी चन्द्रवार संग्वत्‌ २०२१ 
सागर स० प्र» 


-भभिनव साहित्य प्रकाशन 
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प्रस्तावना 


प्रस्तुत पुस्तक डॉ० (श्रीमती) वनमाला भवालकर हारा “महाभारत 
सें नारी ” नामक विषय पर किये गये शोध-क्रायं का सुफल दै जिसके 
लिए उन्हें सागर बिश्वबिद्यालय द्वारा पी-एच० डी० की उपाधि 
प्रदान की गई थी। यद्यपि संस्कृत में महाभारत पर विपुल मात्रा 
में शोध-कार्य किया जा चुका है किन्तु इन अनुशीलनों का सम्बन्ध 
प्रायः महाभारत की कथाओं, पात्रों तथा उसके धार्मिक-मेतिक पक्षों 
एवं तद्विषयां से रहा है । किन्तु इस पुस्तक में महाभारत में नारी 
सम्बन्धी प्रचुर सामग्री के प्रति एक नया अभिनिवेश दै । यह पुस्तक 
महाभारत में वशित नारी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों तथा पत्तों का 
प्रतिपादन करती है । डा० (श्रीमती) भवालकर का महा भारत में 
नारी सम्बन्धी यह अध्ययन बहुत ही विस्तृत, सूक्ष्म तथा आलोचनात्मक 
है तथा उनके निणंय एबं निष्कर्ष निष्पक्ष तथा युक्तिसिद्ध कोटि के 
हें । महाभारत तथा भारत की गोरवपूणं अतीत कालीन संस्कृति 
में रुचि रखनेबाले पाठकों के लिए यह पुस्तक अत्यन्त लाभदायक 
सिद्ध होगी । इस पुस्तक की भाषा सुस्पष्ट तथा शुद्ध है । उदाहरणों 
की विपुल राशि से संयुक्त नवीन तथ्यों की बहुलता के कारण तदू- 
विषयक तथा तद्वत्‌ क्षेत्र में शोध-काये करने बाले अनुसंधायकों को 
यह पुस्तक अतिशय मूल्यवान सिद्ध होगी । 

विशेषज्ञों तथा सामान्य पाठकों के लाभार्थं इस प्रकार के 
अनुसंधान काये को प्रकाश में लाना अत्यावश्यक था । ;इसलिये 
सागर विश्वविद्यालय ने केन्द्रीय त्रिश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग द्वारा दी 
गई वित्तीय सहायता को उक्त शोध-कृति के प्रकाशनार्थं आंशिक सहायता 
के रूप में स्वीकार करना समुचित सममा । मुझे आशा है कि 
संस्कृत के सुधी विद्वानों द्वारा यह पुस्तक अभिशंसित तथा समाद्दत होगी । 


गएोराभ्रसाद भट्ट 
दिनांक उपकुलपति 
३१ - १२ - ६४ सागर विश्वविद्यालय, सागर (म. प्र.) 
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प्रथम अध्याय--नारी सम्बन्धी मान्यताएं i १-२७ 
कन्या सम्वन्धी मान्यताएं; भार्या सम्वन्धी मान्यताएं 
माता की प्रशंसा, साध्वी स्त्री की प्रशंसा. नारी की 
निन्दा, निन्दा-प्रशंसा का मूल्यांकन 


द्वितीय अध्याय--नारी के व्यक्तित्व का विकास ,.. २८-६७ 
संस्कार, नारी की शिक्षा. शिक्षा के विषय, नारी 
शिक्षा के विषय में ध्रालोचना, तपस्या 


तृतीय अध्याय-नारी की अलौकिक शक्ति व सिद्धियां | ६८-८८ 
अलौकिक सिद्धियों का प्रभाव, मृत्यु पर विजय, 
आपत्ति से मुक्ति, हित प्र।प्ति, देवताओ्रों से वर प्राप्ति 
ऋषियों से वर प्राप्ति, वरदान की शक्ति, शाप. 
देने की शक्ति भ्रद्मुत कमं, दिव्य दृष्टि, रूप 
परिवर्तन, मोहनी माया, पाविडय़ की शपथ और 
दिव्यप्रमाण, शपथ विधान का शास्त्रीय रूप, शपथ 
में साक्षी के रूप में निदिष्ट देवता, प्रतिज्ञा. दैव पर 
श्रद्धा, कर्मफल पर श्रद्धा, ईश्वर पर श्रद्धा, प्राकाश 
वाणी पर श्रद्धा, शकुनों पर विश्वास, श्रद्धा का 
महत्त्व, ग्रदुभुत वृत्तान्त, लिंग परिवतँन, भ्रद्भ्रुत 
चमत्कारों की ग्रालोचना, अदभुत सिद्धियो का महत्त्व 


चतुथं अध्याय नांरी का कार्य क्षेत्र रे ८६-१३९ 
(प्र) नारी का कोटम्बिक कार्यक्षेत्र--८६-११४ 
गृहक्षेत्र का महत्त्व,ग्रहक्षेत्र में नारी का कार्य, आतु 
सेवा, ग्रह की व्यवस्था, भोजन का प्रबन्ध, पशुपक्षियों 
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की देखभाल, सेवकों के कार्यों की अन्वेषणा तथा 
देखमाल, पति को तथा गुरुजनों को सेवागुश्रूषा 
कुटुस्व का हित, ससान परिपालन, यर्थ-कायँ, नारी 
के धर्म कार्य की परिधि. कौटुम्बिक घ कत्य, अग्नि 
चर्या, यज्ञ, कव्य, देवपूजन क्राहणमोजन, बलि, अतिथि 
पुजन, दान, स्त्रियों को श्रदसाधना, गुहकृत्यों का 
महत्त्व, कोटुस्विक अम्युदय के लिये नारी का कार्य, 
प्रेरणात्मक कार्य, दुख में सान्स्वता देने का कायं; 
आपत्ति से स्वजनों को रक्षा, कुटुम्वहित के लिये 
स्वार्थ-त्याग, कुट्रम्व पमुख का स्थान, कोटुस्बिक कार्य 
क्षेत्र को व्यापकता 


(व) नारी का. सामाजिक कार्यक्षेत्र -- ११५-१२८ 
सामाजिक कार्य की शक्यता, समाज कल्याण, स्वार्थ 
व्याग, उपदेशात्मक कार्य, दोनदुखिर्यो को ग्राश्रय तथा 
सान्त्वना, प्राश्रितो के हित के विषय में तत्परता, , 
समाज कल्याण के सपे तपल्या ततथा अन्य काय, याचक 
कों प्रावस्यकतः पूति के लिये स्वार्थत्याग, स्त्रीराज्य 
राजमहिषी के अधिकार, राजसभा में रानी. कुटुम्ब के 
लोगों को जनकल्यारए के कार्य के खिये प्रेरणा. 
शासनतंत्र में नारी: राजमाताए,, राज्य के कल्याण में 
राजकुल को न।रिबोंका सहयोग, अधिकारी पद पर नारी, 
युद्ध और नारी-- १२८-१३६ 
युद्ध के लिये श्रयोग्यता; शारीरिक बल का अभाव 
बुद्ध शिविरों में उपस्थिति; रणझूमि पर उपस्थिति; 
युद्ध के प्रति नारियों को धारणा; नारी-युद्ध का एक 
कारण, प्रतिशोध की भावना.शम के लिये प्रयत्न, युद्ध में 
विजय के लिये प्रयत्न; बुद्ध से परिचय, युद्ध में वान्धवों 
को मृत्यु षर सान्त्वना; युद्ध के क्षेत्र में नारी का महत्त्व 


पचम अध्याय्‌-विवाह 305 ०००... १४०-१९८ 


विवाह की धनिवायंत्रा, कन्या के पिता का उत्तरदायित्व 
कन्यादान का महत्त्व, भ्रष्टविघ दिवाह, विवाह के प्रकारों 
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की वर्मानुकूलता, ग्रष्टॅविध विचाहों की विशेषताएं, पांच 
विबाह प्रकारों की विशेषताएं एवम्‌ विशिष्ट वर्गो में 
प्रचलन, पांच प्रकार के विवाहों के प्रयोजन, विविध 
प्रकार के विवाहो के उदाहरण, दहेज; सामयिक 
विगाह, वरण के अधिकारी, विवाह के प्रयोजन, वघु- 
वरों के वरणीय गुण, कुल, गुण, बुभ लक्षण, 
मातृत्व की क्षमता, ब्राह्मणा कन्याश्ओरों के गुण, सम्पत्ति, 
विवाह के लिए वर्ज्यं फन्यायें, गोत्र-पिंड तथा अन्य 
प्रतिवन्ध, वर की योग्यता, परिवेत्ता, कन्या को 
आवस्था वर की वयो मर्यादा, चर वघु के वय में अन्तर ' 
विवाह में वर्ण विचार, प्रतिलोम, कन्यादान के अधि- 
कार, बिवाह-सं स्कार, मुहूर्त, संस्कार-विधि, विचाहोत्सव, 
विवाह की झखेंडनीयता, बहुभार्यात्व, बहुपतित्व, 
विवाह-विच्छेद; पुनविबाह । 


षष्ठ आध्याय्‌-कोट्रुष्विक साहचर्य न 122 १९९-२७२ 


संयुक्त कुट्टुम्ब; कन्या को भुमिका में, वरान्वेषण में 
स्वतंत्रता, कन्या का उत्तरदायित्व; भगिनी; विवाहिता 
पुत्री और भगिनी; अन्य चान्धव; विवाहिता का पितृकुल 
से प्रेम ॥ 


पतिकुल में नारी-२११-२१८ 

पुत्रवघु और सास-श्व॒शुर का परस्पर व्यवहार 
दाम्पत्य जीवन--२१८-२९४ 

पातिव्रत्य; पतिसेवा, पति के विषय में अभिमान, 
पति को कर्तव्योन्मुख करने की प्रवृत्ति. पावित्र्य; 
विरह में नारी; सन्तान-प्राप्ति; पत्नी के अधिकार 
रक्षण, सुखप्राष्ति का भ्रधिकार; दाम्पत्यजीवन की 
पवित्रता, पति की पत्नी सम्बन्धी धारणा, आश्रमवासी 
दम्पती: दाम्पत्य जीवन का आदधां अस्राध्वियां दारब्रत 
च्युत पति; सपत्नियों का साहचर्थ; आतु-मार्याएं) सापत्व- 


. माता) माता का महत्व, पुत्रों द्वारा माता का आदर 
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विधवाग्रों का जीवन २५४-२७२ 

सतीप्रथा; वैशवृद्धि; सन्तान का पालन; ग्रांश्रम में 
बिधवा का जीबन, विधवाध्रों पर पत्तियां; विधवा 
का पालन तथा सम्मान, वंध्य धमं, प्रब्रजन तथा 
तप, नारियों के श्राथिक अधिकार; दाय, पत्नी का भाग 
ग्ाश्रमवासिनियों का श्राथिक जीवन, कौट्रम्बिक शिष्टाचार, 
अभिवादन तथा मिलन; सम्वोधन पद्धति; प्रसूति एवं 
झ्रणुद्धि सम्बन्धी प्रथाये दुःख में नारी 


| सप्रम अध्याय-नारी का सामाजिक जीवन पट ८५ २७३-३०० 


अवसर तथा सुविधाएँ, राजकीय संरक्षण, सम्मान तथा पालन- 
पोषण । हः 
समाज में नारियों के विशेषाधिकार २७५ ३०० 
ग्रवध्यता; नारी पर शस्त्राघात का निषेध, नारी को रक्षा, आक्र- 
मणा और वंचना का निषेध; शिष्टाचार सम्बन्धी विशेषाधि- 
_ कार, समाज में स्त्रियों की उपस्थिति, मृगया, विहार, पर्यटन, 
रणभूमि पर स्त्रियाँ, सभा, गोष्ठी, ग्रन्य समारोह, भोज, प्रन्य मनो- 
रंजन, गृह कत्तंव्यों के पालन में सामाजिक जीवन, अतिथि सत्कार 
में सामाजिक जीवन, अवगुणशठन, समाज में विधवा का स्थान, 
छै सामाजिक शिष्टाचार में कुछ प्रथाएं, स्वतन्त्रता, निर्बन्ध, स्वाभा- 
बु विक दुर्बलता, समाज में सम्भाव्य संकट, स्त्री की दुबंलताएं । 
अष्टम अध्याय--नारी सम्बन्धी नेतिक मर्यादाय एवम्‌ ग्रपराघ शोधन ३०१-३२७ 
प्रनिबंन्धता, निबन्ध; पुरुषों की नैतिक मर्यादायें स्त्री की नैतिक 
मर्यादायं, पुरुष के लिये मर्यादा के उल्लंघन के मागं, नारी के 
प्रति सहानुभूति, नियोग, धमं सम्पादन के लिये शीलभंग, सामा- 
जिक परिस्थिति के प्रनुसार नैतिक शिथिलता, नैतिकता का माप- 
दण्ड मनोदोष, नैतिक आचरण का प्रादेश. नारियों के लिये 


प्रपराध शोधन, ध्रन्य पातक एवम्‌ ग्रपराध शोधन. मद्यपान शौर 
मास भक्षण, कोटुम्बिक शिष्टाचारों. में पाप । 


A 
< 
है 
i 
कै 
t 


नवस अध्याय्‌--रहन-सहन डय 8: ३२८-३५८ 
निवास स्थान, गृह की सजावट, ' सूतिका यूह, यात्राये तथा यान, 
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वस्त्र, साडी पहनने की पद्धति, ग्रवगुण्ठन, वस्त्रों में विविधता, 
वस्त्रों के विपय में शिष्टाचार आभूषण, आभूषणों के प्रकार केश 
रचना, केश प्रसाधन, पति-विरह में केश प्रसाधन का ग्रभाव, 
विधवाश्रों के केश, प्रसाधन, स्नान, तिलक, पु$पप्रियता, श्रन्नपान, 
भोजन में धामिक भावना, श्रन्न की विविधता, भोजन सम्वन्धी 
शिष्टाचार, भोजन में भ्रस्पुदयता । 


दशम अध्याय--श्रकुलीन नारियाँ, ३५६-३८८ 
दासी वर्ग-३५६-३८६ 
वर्ण, दासियों की उपलब्धि, दासियों के कर्तव्य प्रोर 
तदनुरूप गुण, धात्री, परिचारिका, प्रेष्या, महानसी, सखी के रूप 
में दासी; अन्य परिवारों में दासियाँ; दासियों के नाम तथा संवो- 
धन, वेतन; दासियों के साथ व्यवहार; दासीत्व में दोष 
वेश्या, व्यवसाय, गणिका; गणिकाओ्रों के गुण, पण्यस्त्री; 
ग्रन्य व्यवसांयों में नारिया-- ३८६-३८८ 
पैतृक ब्यवसाय, भिक्षा; स्त्रीरक्षिका; ग्रन्य व्यवसाग्र 


एकादश अध्याय-मानवेतर नारियाँ ३४८ व्र ३८९-४२२ 
मातवेतर भारियों का स्वरूप, मानवों से सम्वन्ध, मानव से भिन्नता 
ग्रौर समानता । 


उपास्य बरद देवियां---३६०-४०८ 

दुर्गा, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, उमा; पार्बती, श्र दिति, देव- 
पत्नियां, गौण देवियां, स्कन्द से संबंधित स्त्रीगण, मृत्यु देवी 
दैत्य स्त्रियां. कृत्या, यक्षिणी; नागकन्या, राक्षसी; वानर स्त्रियां 


ग्रप्सर।यें ४०९-४२२ 
विशेषताएं, श्रप्सराग्रौं का कार्ये; मान्यताएं, गन्धर्वी, मानवों से 
घनिष्ठ सम्बन्ध. देव और मानव सृष्टि की समानता; पृथ्वी; गौ; 
नदियों का देवीरूप; गंगा; सरस्वती; नारी की भूमिका में पणु- 
पक्षी; भारतीय धारणा की विशेषता । 


वा र? er 
द्वादश अध्याय-उपसहार io ह 
नारी की निन्द्रा तथा प्रशसा; लक्ष्य तथा कार्य क्षेत्र; 
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कल्याण; ब्यक्तित्व-विकास, तपस्या; विवाह; कौटुम्बिक साहचय 
सामाजिक जीवन: विशेषाधिकार; नैतिक मर्यादायें, बैधिक ग्रधि- 
कार; रहन-सहन; मानवेतर नारियां; मूल्यांकन; ग्रकुलीन स्त्रियाँ 
महाभारत कै नारी पात्रों का यौरव. नारी रत्न । 


परिशिष्ट-१ महाभारत के कतिपय खरी संबन्धी महत्त्वपूरो ४४३-४७६ 
श्लोकों का विषयानुसार संग्रह दर 

परिशिष्ट-२ महाभारत की प्रमुख नारियों के नामो की 
विषयानसार महाभारत के सन्दर्भा सहित 


बर्णानक्रमणिका 
परिशिष्ट-३ सहायक ग्रन्थ सूचो ... भन 
परिशिष्ट-४ अनुक्रमणिका 2201 224 
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सूमिका 


किसी राष्ट्र को सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण तथा विकास में 
नारी का योगदान महत्त्वपूर्ण होता है । प्रायः सभी देशों तथा युगों में स्त्री 
ग्रौर पुरुष में पुरुष को श्रेष्ठता प्रदान को गई है । महाभारत में भी श्रेष्ठता 
के विषय में “स्त्रीणां पुरुष एव च ” इस कथनानुसार नारी का स्थान 
गौण ही रहा । तथापि श्रेष्ठ माने गये पुरुष वर्य का स्त्री-जाति के प्रति 
सद्व्यवहार समाज की सभ्यता का परिचायक होता है । क्योंकि सम्य घ्रौर 
` सुसंस्कृत व्यक्ति ही समर्थं होते हुए भी प्रपने स्वार्थ को त्याग कर दुबंलों के 
प्रति उदात्त भाव रख सकते हें । इस दृष्टि से, किसी भी युग में किसी भी 
राष्ट्र की नारी की स्थिति को संस्कृति का एक मापदण्ड माना गया है । 


सांस्कृतिक मूल्यांकन की दृष्टि से विषय के महत्त्वपुर्ण होने के कारण 
भिन्न-भिन्न देशों तथा युगों की नारी का अध्ययन एवं उस पर घ्रालोचनात्मक 
ग्रन्थों का प्रणयन गन: झने: बढ़ता जा रहा है । इसी से ग्रन्थालयों में इस विषय 
को एक पृथक्‌ क्रमांक भी. प्राप्त हो चुका है । भारतीय नारी के विषय में 
सी इस प्रकार के अध्ययन में रुचि विकसित्न हुई है, प्रौर समीक्षात्मक ग्रन्थ 
लिखे गये हैं । प्रादीन भारतीय नारी संबंधी ग्रन्थों में डाक्टर आलतेकर का 


ग्रन्थ विशेष उल्लेखनीय है १ 


इन ग्रन्थों में प्रायः प्रारम्भिक युग से आधुनिक-युग तक को नारी 
की स्थिति एबं उसमें परिवर्तन की बिद्या पर विवेचन होने के कारण विषय 
बिस्तृत हो जाता है । प्रधिक स्पष्ट विवेचन के लिए प्रत्येक युग की नारी 
की स्थिति का गम्भीर ब्रध्ययन आवश्यक है ॥ ऋग्वेद की नारी का इस 
प्रकार का विवेचन डा० भगबतशरण उपाध्याय के प्रकाशित प्रबन्ध में हुप्रा 
है । गुप्तकालीन नाटकों के नारीपात्रों का ग्रध्ययन डा० कृष्णा सिन्हा ने 


किया है । संस्कृत भाषा के साहित्य के प्राघार पर ही नहीं, भ्रपितु प्रन्य 
भाषाओं में उपलब्ध साहित्य से भी इस प्रकार का ्रनुशीलन इुभ्रा हैँ । यथा, 
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हिन्दी साहित्य में मध्ययुगीन नारीभावना पर ग्रनुसंधानात्मक प्रबंध डा० उपा 
पाण्डेय द्वारा लिखा गया है । ऐसा ही मराठी साहित्य के आधार पर डा० 
संत का “ मराठी खरी” शोध प्रबन्ध प्रकाशित हुआ है । महाभारत युग की 
मो नारी का इस प्रकार का ग्रध्ययन .अत्यन्त श्रावइयक है । 


कि. 


भारतीय संस्कृति के इतिहास में महाभारत्त का प्रभाव श्रत्यन्त महत्त्व 
पुणा है, क्योंकि आज भी यह विशाल ग्रन्थ भारतीय-सांस्कृतिक-परम्परा का 
अद्वितीय भंग है । महाभारत की द्रोपदी, कुन्ती, गान्धारी, सावित्री, दमयन्ती 
' जैसे स्त्रीरत्नों के चरित्रों से प्रपरिचित व्यक्ति भारत में श्रपवाद के रूप में 
ही हो सकता हैं । तथापि कुटुम्ब के गौरव में, समाज के उत्कषं में, राष्ट्र के 
F उत्थान में महाभारत की नारियों. का वया स्थान था इसका वास्तविक परिचय 
तभी हो सकता है जब महाभारत को नारी का विविध दृष्टिकोणों से समी- 
क्षात्मक प्रध्ययन किया जाय । 


महाभारत तथा रामायण में चित्रित नारियों पर भी श्रनुसंधानात्मक 
प्रबन्ध लिखे गये हैं । किन्तु “ मुण्डे मुंडे मतिभिन्ना” इस नियम के 
प्रनुसार प्रत्येक भ्रन्वेषक की विचार पद्धति भिन्न होती है । डा० गोरीरानी 
बनजी के प्रयाग बिश्वविद्यालय में डी० फिल० के लिए स्वीकृत “Some 
women Characters of the Epics & Classical Literature” 
नाम के शोध-प्रबन्ध में महाभारत की कुछ महत्त्वपूर्ण स्त्रियों का तुलनात्मक चरित्र 
चित्रण किया गया है । इसी प्रिषय पर ग्रन्य प्रवन्ध भी होंगे । इन पूर्व प्रबन्धं में 
प्रदशित विचारों की दिशा कुछ भी हो, यह तो सवं सम्मत है कि महाभारत 
सान का एक भ्रक्षय भण्डार हो है । रत्ननिधि महासागर के मन्थन से अनेक 
रल प्राप्त होते गये, वैसे ही महाभारत में प्रवेश करने पर कुछ नया ज्ञान 
हाथ लगने की प्राशा प्रत्येक जिज्ञासु कर सकता हैं । महाभारत में चित्रित 
गार का अनुसन्धान करने के हेतु महाभारत का सूक्ष्म अध्ययन करके उसमें 
तारी-संबंधी जितनी भी सूचनाएं मिली, उन सबकी परोक्षा करके, तत्कालीन 


प र घमं को पृष्ठभूमि पर सांस्कृतिक दृष्ट्रिकोण से उसका पर्यालोचन 
इस ग्र थ में किया गया है । | 


महामार के प्रधानरूप से एक वीरगाथा होने के कारण - यह स्वाभाविक 
है व उसमें जो नारियों का चित्रण मिलता हैं वह - प्रधानतः राजकुल की 
टक्का नारयो का है । तथापि इस प्रति विस्तृत ग्रन्थ में, सभी स्तर की, सव: 
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वर्ग की, एवं उस समय की पुरातन तथा समकालीन कहलानेवाली बहुसंख्यक 
नारिबो के जीवन का परिचय मिलता हैं । 

इन नारियों के वर्गीकरण में सवँप्रथम मानव नारियां ाती हैं । 
इन्हीं से मिलती जुलती देवियों, दंत्याप्रों, प्रप्सरक्रों, नदियों, पणु पक्षियों प्राबि 
मानवेतर स्त्रियों का नारी की भूमिका में पर्यालोचन हैं | मानव-मारियों के 
विषय में उनके दो रूप स्पष्ट हैं। एक कुलीन साध्वी नारी प्रौर दुसरी प्रकुलीन 
असाध्वी, जो समाज को श्रधोगति की श्रोर प्रवृत्त करनेवाली होने के कारण 
निन्दनीय थी । इन अकुलीन नारियों में दासियां, वारांगनाएं, बन्धकी प्रादि 
सम्मिलित हैं । कुलीन नारियों के वर्गीकरण में कन्या, भगिनी, माता श्रादि 
विविध भूमिकाश्रों में नारी ग्रादरका पात्र रही है । इनको कायं मानव की 
उन्नति के लिए उपेक्षणीय नहीं हैं । 

इन विविध रूपों में भी मानवेतर नारियों, राजकूल की महिलाग्रो, " 
गरीब कुटुम्ब की खिया, आश्रमवासिनी क्रषिपत्नियाँ तथा तापसियों, श्रादि नारियों 
की स्थिति उनकी विशिष्ट परिस्थितियों के अ्रनुसार भिन्न-भिन्न थी । इसी प्रकार 
ब्राह्मणी, क्षत्राणी, बैद्या तथा शूद्रा के जीवन के श्रादर्शा में भेद के कारण 
उनमें भी विविधता प्रकट होती हैं । प्रायः वर्ग या कमं के प्रनुसार नारी 
की कुलीनता या भ्रकुलीनता निर्धारित होती थी । फिर भी इस वर्गीकरण 
में इन दोनों में अन्तर श्रसंक्रमणीय नहीं था । भ्रपने ग्राचार-विचारों से 
नारी ' कुलीन व य्रक्लीत बनती थी । 

इस दृष्टि से इस वर्गीकरण को सामने रखकर महाभारत में नारी- 
संबंधी विवेचन इस ग्रन्थ में निम्नलिखित विधि से किया गया है । \ 


महाभारत से पूर्व काल की परम्परा के प्रनुसार महाभारत में नारो 

संबंधी मान्यताध्रों में नारी की प्रशंसा झौर निन्दा दोनों ही पाई जाती है। 
उनकी मीमांसा में उनका परिचय दैकर इन परस्पर विरोधी घारणाप्रों का 
मूल्यांकन किया गया है । FREE क 
नारी के जीबन का लक्ष्य वया था एवं डस लक्ष्य की पुति के थिएं 

प्रावदयक व्यक्तित्वविकास की योजना महाभारत डुग में किस प्रकार को गई 
थी इसके पर्यालोचन में नारी के लिए विहित संस्कार तथा उनको शिक्षा 
के प्रबन्ध पर विचार करके, नारी के विकसित व्यक्तित्व के स्वरूप एव सई- 

« गुर्ख्ो का विवेचन किया गया दै । 
। ग्‌ 
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` असाधारण व्हक्तित्ववाली वारिणो ने प्रपर प्रलौकिक शक्ति से जो 
'अ्रदूभुत का सम्पादित किये. वे वैज्ञानिक हृष्टि से दासदिक हों या न हों, 
इतना तो निश्चित है कि तत्कालीन समाज उन पर श्रद्धा करता था, भर 
ऐसे प्रलौकिक कार्य करनेवार्लो को गोरदान्दित करता था! नारी भी ऐसे 
आदर की पात्र रहीं | नारो विस्यक कई गादमुत वृत्तान्त घ्न्य देशों के पुरातन 
ग्रन्थो की भांति महामारत में भी ढपलन्य हैँ ॥ ग्रलौक्तिकृता के प्रति जनता 
का आकर्षण नित्प होता है यह इत वृत्तान्तों से स्पष्ट होता है ॥ 


नारी के कार्यक्षेत्र के. विवेचन में कुटुम्ब के लिए. किये जानेवाले 
नारी के कार्यों पर विचार झिया पया है ! शायः कोटुम्दिक जीवन में नारी 
सभी प्रकार को ग्रस्युदयात्मक प्रवृत्तियों का, प्रधान केन्द्र बनी थी ॥ इसके 
अतिरिक्त वावि तथा ग्राथिक्त जीवन में नारो का सहयोग ग्रनिवार्यं था ॥ 
“समाज के उत्कर्ष के लिए उसके कार्य एवं राजतंत्र तथा युद्ध में उसके 
- स्थान के संवंव में विमर्श किया गया है 0 


नारी का प्रधान कार्यक्षेत्र गृह होने के कारण विवाह उसके लिये 

धनिवार्य था । प्रत: वरुण के प्रकार, करण तथा कन्यादान के श्रधिकारी, 

क्यू वर्रों को ग्रवृस्था, उतके वरणीय गुणा, दोष, जातिगोत्राटि के बंधन, विवाह- 

विधान, दहेज, कन्यागुल्क, भेंट, बहुसार्यात्य, बहुषतित्द, विदाहविच्देद, पुन- 
विवाह प्रादि अनेक विश्य विवाह: के विवेचन के अन्तरगत हूँ 0 


| कोटुम्विक साहचर्य में फितूकुल तथा एतिकुल में विविध भूमिकाओं में 

नारी एवं कुट्रुम्र के चन्य सदस्यों के परस्पर व्यवहार का चित्रण मिलता हैं १ 

दास्पत्पजादन - को सात्विकृत/ एवं उदारता के निण्य में निर्दिष्ट उन्नत झादश एवं 

इन भारय के पालन में पति-परिनियों को तत्परता तथा सफलता की सोदा- 

हरण परीक्षा, होना इस निवेदन में आवस्यक है 1 विधवा का जीवन. नियोग 

ऐ च 

सती प्रथा ग्रादि के सम्बन्ध रे जहर्शारत में उपलब्ध सूचनाओं पर भी. विचार 

न पल मया है । कुटुम्ब में नारी को साम्पत्तिक स्थिति, दायविभाग में उसका 
शिर एक. कुटुम्क को संक्तिन्‍्रता के लिए चलित कोटम्विक शिष्ठाचारों 

बी विवेचन किया णया हद 0 क Fr 


 नारीके लिए एदूजोकत के ' आति 


र रिक्त घर के. बाइ म 
5 र भी समाज में 
i सम्मिलित होने क अवसर प्राप्त 


होते यो बंसे मनोरंजन के कार्यक्रम, . सामाजिक 


ब्द 
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तथा यामिक समारोह दि में ॥ उसमे. सनकी सुरक्षा तथा सुविधाओं , 
के लिए समाज एर्वे राजशायन को ओर से नारियों को कुछ विशेषाधिकार 
शाप्त थे) नारिको के प्रति सामाजिक सिष्टाचारों में भी दाक्षिखय अपेमित था । | 


खमाज में उनके लिये स्वात्तंत्य छा छीर साथ ही साथ उन पर निर्बन्ध भी 
लगायो गये थे ॥ इन निर्वन्यो के मुल में नारी जाति की स्वाभाविक 
दुर्बुलताएं थी ॥ इन प्राकृतिक निषमलाओं के परिष्कार के लिए नारी के जोवन 
सम्बन्धी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई थीं कि नारो की दुर्बलताओं से समाज में 
उच्छ खलता न बढे और नारी को व्यर्थं दण्ड भी न मिले] इस ग्रन्घ में 
गथा स्थान इस दिषण प्र प्रकाश डाला गया है ॥ 


इसी संबंध में नारी से संचंधित नेतिक मान्यताम्रों का विचार 
उपस्थित होता है ? स्त्री और पुरुषों के लिए निर्धारित मर्यादा संबन्धी उन्नत 
प्रगदक्षों के साथ व्यवहार में पुरुषों के विषय में सिथिलता का परिचय मिलता 
है. ) नारी के स्खलन में उसका दोषन हो तो उसके प्रति अत्यन्त सहिष्णुता 
ग्पे्षित थी ) इस व्यवस्था में वियम परिस्थिति में भी नारी का जीवन सुखद 
बनाया गया था ॥ । । ४.7.) 


नारी के रहन-सहन के विवेचन में गृह, रसको सजावट, उपकरण 


वस्त्राभुषए, प्रसाधन, ख्लानपान आदि का परिचय दिया गया है ॥ 
झकुलीन नारी तथा मानवेतर नारी के जीवमसंबन्धी विवेचन दो 


थक अध्यायो में हुए हैं | अन्त में उपसंहार में महाभारत के, युग को 
समालोचना संक्षेप में को गई है । 


महाभारत के पूर्व गुण की नारी के साथ महाभारत की नारो को 
तुलना उचित है तथापि 'बिस्तारमय से "इस प्रकार की तुलनात्मक आलोचना 


सभी स्थानों में करने का लोम छोड़कर अधिकांश महामारत में चाणि 


नारी के विवेचन तक ही इस ग्रन्थ की सीमा निर्धारित "को गई है ॥ फिर 
आ जहां तुलना की गई है, वहा तुलनात्मक सामग्री के . लिए मौलिक ग्रन्थों 
तक न पहुंचकर, पु विडानों फे पथ-अदञंन का सम्पूणं उपयोग किया गया 
है, जिसके लिए में इन पुवंसुरियों की ऋणी हूं ॥ डाळ झालतेकर के ग्रन्थ 


“Position 
च . र 
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विष्षोषरूप से प्रनुशीलन करके उनके निष्कर्ष को प्रामाणिक मानकर उन्हीं क 


ग्रहण किया गया है । मनुस्मृति जँसे प्रचलित ग्रन्थों से प्रस्तुत उद्धरण 
मूल ग्रन्थ से ही यथास्थान उद्धुत हें । 


इस ग्रन्थ के. लिए भाण्डारकर ्रोरीएण्टल रिसर्च इन्सिटिय,ट, पूना 
के महाभारत के . परिशोधित संस्करण का डपयोग किया गया है । ग्रन्थ 
रचना के समय प्रनुशासन पव॑ के परिशोधित संस्करण के प्रभाव के कारण 
इस पर्व के प्रत्य संस्करण से उद्घृत सूचनाएं कितनी विश्वसनीय मानी जा. 
सकती हैं यह संदेह रह जाता हैं | इसे ्रपरिहायँ मानना पड़ा । इस पर्व 
के लिए निणंयसागर प्रेस के संस्करण का उपयोग किया गया है । इसी प्रेस 
से प्रकाशित प्रन्य सभी परं, गीताओेस का संस्करण, श्री मन्मथनाथ राय कृत 
महाभारत का प्रंग्रजी गद्य अनुवाद, इन संस्करणों का, तथा परिशोधित 
संस्करण के परिशिष्टो में दिये गये प्रक्षिप्त श्रंशों घ्रौर क्रिटिकल नोटस्‌ का 
भी उपयोग करके, मूल परिशोधित संस्करण में उपलब्ध सिद्धान्तों के भ्रविसद्ध 
किन्तु डन्हीं का अधिक परिचय देनेवाले उद्धरण भी इस ग्रन्थ में सम्मिलित किये 
गये हैं । संदर्भो में उनका स्पट निदेश है । जहां संस्करण का नाम निर्देश नहीं 
है, वे संदर्भ परिशोधित संस्करण से ही उदधृत हैं । भ्रपवाद है केवल भ्नुशासन 
पवं जिसके संदर्भ नि्णंयसागर प्रेस के संस्करण से हैं । 


. प्रत में. सहायक ग्रन्थों की सूची के रूप में साधारणतः प्रस्तुत 
परिशिष्ठ के प्रतिरिक्त इस ग्रन्थ में और दो परिशिष्ट जोड़ दिये गये हे । प्रथम 
परिशिष्ट में नारी से संबंधित विशेष महत्त्व के उद्धरण विषयानुसार वर्गीकरण 
करके मूल इलोकों के रूप में एकत्रित किये गये हैँ । इससे एक दृष्टिक्षेप मात्र 
से महाभारत की नारी के संबंध में संक्षेप में कल्पना हो सकती है । द्वितीय 
परिशिष्ट में वर्णानुक्रम के श्रनुसार प्रधान नारियों के नाम तथा उनके विषय 
के प्रमुख वृत्तान्तों के संदभंसूचक पर्व एवं श्रध्यायों की सूची दी गई है । इससे 


के प्रन्तगंत किसी भी कथन का संदर्भ सरलता से प्राप्त किया जा 
1 है । | 


सागर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के सुविख्यात विद्वान्‌ प्रध्यक्ष 


ढा० रामजी उपाध्याय महोदय ने व्यस्त होने पर भो समय-समय पर मुझे इस 


रचना के लिये प्रोत्साहन दिया, तथा योग्य मार्गदर्शन दिया । इस बहुमूल्य 


निर्देशन के लिए तथा इस ग्रन्थ पर प्रपना श्रभिप्राय देने के लिये में उनके 
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प्रति प्रत्यन्त कृतज्ञ हुँ । संस्कृत साहित्य श्रौर भारतीय संस्कृति के प्रसिद्ध 
विद्वानों के परामदझा द्वारा भी इस ग्रन्थ को रूपरेखा परिवधित हुई । इन 
श्रद्धास्पद ग्रुरुजनों के प्रति में कृतज्ञता व्यक्त करती हुँ । इसके प्रतिरिक्त जिन्होंने 
मुझे मौखिक प्रथवा क्रियात्मक सहयोग तथा प्रोत्साहन दिया है, उन सबके प्रति 
मॅ आभारी हुँ । 

इस शोध प्रवन्ध को १६६१ में सागर विश्वविद्यालय की 
पी० एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृति मिली । इस ग्रन्थ पर श्रद्धेय 
डाँ० वाबूराम जी सक्सेना तथा डॉ० पी० एल० वंद्य जी ने प्रपनी सम्मतियां 
देकर मुझे भ्रनुग्रहीत किया उनकी में प्राभारी हें । इस शोध प्रबन्ध को 
ग्रन्थ रूप में प्रकाशित करने के लिए विइवविद्यालय-प्रनुदान-श्रायोग का प्रनुदान 
मिल्ला, में इसके लिए विदबविद्यालथ-भ्रनुदान-श्रायोग तथा सागर विश्वविद्यालय 
की भ्राभारी हें। हमारे घादरणोय उपकुलपति श्री जी पी. भट्ट्जी ने इस 
ग्रन्थ की प्रलावना लिखकर मुझे उपकृत किया है । में श्रद्धापूवक उनको 
प्रादरांजलि भ्रपित करती हुँ । ँ - 

संस्कृत उद्धरणों मे भरे हुए ग्रन्थ के मुद्रण तथा प्रकाशन के लिये 
सागर जैसे स्थान में अनेक कठिनाइयां थीं तथापि नितान्त उत्साह से “ प्रभिनव 
साहित्य ` प्रकाशन ” ने इस कार्य को हाथ में लिया प्रौर परिश्रम “७ डे 
सफल बनाया । इसके लिये में भ्रभिनव साहित्य प्रकाशन के कायंकत्ता थ्रो 
के प्रति भी प्राभार प्रकट करती हें । मुद्रण दोषों को दूर करने का प्रयास करने 
पर तथा गुद्धिपत्र जोड़ देने पर भी प्रभितव साहित्य प्रकाशन द्वारा ऐस ग्रन्थ 
का यही प्रथम प्रकाशन होने के कारण मुद्रण में त्रुटियां रहना प्रसंभव नहीं 
है । में प्राशा करती हें पाठक इसके लिए क्षमा करेंगे । 
| यह ग्रन्थ भारतीय संस्कृति में रुचि रखनेवाले सभी पाठकों के लिए, 
विदोषरूप से शोध-कार्य करनेवाले विद्वानों के लिये उपयुक्त होगा इस प्राशा 
से इस ग्रन्थ को प्रकाश में लाया जा रहा है । पाठकों से मेरा धनुरोध है 
क्रि वे मेरी इस प्रल्प सेवा की नीर-क्षीर न्याय से स्वीकार करें तथा ग्रन्थ के 
परिवर्धन संवंधी कुछ सुझाव हों तो मुझे सूचित करने फी कृपा करं । 


गौरनगर 
सागर विईवविद्यालय सागर म० प्र० बनमाला भवालकर 


दिनांक १४ माचे, १६६५ 
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प्रथम अध्याय 


नारी सम्बन्धी मान्यताएं 


नारी के प्रति सम्मान की मात्रा को समाज की सम्यता का एक माप 
दण्ड माना जाता दै१ । अपने देश के सांस्कृतिक विकास का समालोचन इस 
माप दण्ड से करने में एक बड़ी कठिनाई यह है कि प्रारम्भिक युग से हमारे 
प्राचीन वाङमय में नारी के विषय में परस्पर विरोधी मान्यताएं मिलती हैं । 
परिस्थितियों के भ्रनसार नारो की स्थिति में परिवर्तन होते रहने पर भी सभी 
यगों में नारी की प्रशंसा और निन्दा के योग की परंपरा पाई जाती है । 


समस्त पितृसत्तात्मक समाजों में प्रायः पुत्र की भ्रपेक्षा कन्याएं कम ग्रभीष्ट 

होती हैं । कुटुम्ब का आर्थिक भार उठाने में, परिवार को रक्षा तथा पालन 
में, यद्ध में तथा वंशवृद्धि में जैसे पुत्र उपयूक्त थे 

कन्या संबंधी वैसी. कन्याएं नहीं थीं जो विवाह के पश्चात्‌ दूसरे 
मान्यताएं कुल में चली जाती थी, |. ऋग्वेद में पुत्रजन्म के 

लिए स्थान-स्थान पर प्रार्थनाएं मिलती हैं, 5 किन्तु 

कन्या जन्म के लिए एक भी प्रार्थना नहीं है । भ्रथवंवेद में गर्भस्थ कन्या 
का पुत्र में परिवर्तन कराने के लिए मन्त्र एवम्‌ विधि विधान दिये गये है“ । 
ऐतरेय ब्राह्मण में. पुत्र को परमलोक की ज्योति कहा गया है ग्रौर कन्या को कष्ट" । 
घर्म॑शास्रों के भ्रनसार भी पुत्री का जन्म पूत्र जन्म को भ्रपेक्षा प्रवांछतीय है । 


उपर्थक्त परंपरा में चलते हुए महाभारत में भी पुत्रजन्म की प्रशंसा, पुत्र को नितांत 
झ्रावदयकता, पुत्रजन्म से प्राप्त होने वाले ऐहिक तथा पारलौकिक लाभ झादि विषयों पर 


१, आलतेकर : पोजीशन प्राफ बीमेन; पृष्ट १, २. वही दृष्ट ३ 
३, भगवतशरण उपाध्याय; वामेन इन ऋगवेद १० ३३- ऋ. १.६१.२०। 
१.६२.१३। ३.१.२३। १०. २५.१४१, ४२, १४५, .; 

बही, प्रथवं. ६. ११। ३. २३। ५, वही. ऐ० ब्रां० ७.१५ 
मनु० ३. ५७-५८ 
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> महाभारत में नारी 


पुनः पुनः जोर दिया गया 8१ । पुत्र प्रपते पितरों का नरक से उद्धार करता था, २ प्रर 
परम- सुख का साधन था, किन्तु पुत्री महान्‌ कष्ट कहलाती थी ४ । समाज मे पुत्रजन्म 
का आदर होता था। भ्रतः राजा द्रुपद की पत्नी पार्षती ने शिखणिडनों के 
जन्म पर अपनी सपत्नियों की श्रवहेलना के भय से उस पुत्री को पुत्र के रूप में 
प्रकट किया" । शारीरिक दुर्बलता एवं सामाजिक तथा नैतिक बन्धनों की तीब्रता 
के कारणा अम्बा को जो मानहानि तथा दुःख सहना पंड़ा था, उससे उसने स्त्रीत्व 
से ऊवकर जम्मान्तर में पुरुषत्व प्राप्ति के लिए तीव्र तपस्या करके चिता में देह त्याग 
क्रिया था । पिता के लिए कन्या चिता का कारण बनी रहती थी। मातलि ने 
नारद से कहा था कि 'बड़े कुलो में कन्या का पालन कष्ट कारक है । दुःशील 
कन्याएं भ्रपने दुराचार से माता-पिता तथा पति के कुल को कलंकित कर सकती हें?” । 
| 


इसका प्रथं यह नहीं है कि कन्याएं अ्रप्रिय थीं । वास्तव. में उनके प्रति 
स्नेह के कारण उनकी शीलरक्षा, विवाह एवं भविष्य में उनके सुख श्रादि की 
चिन्ताएं ही उनके 'कट्टकारक' कहलाने का कारण थीं । कन्या के स्नेहपूवंक 
लालन-पालन के निर्देश ऋग्वेद काल से ही मिलते हैं । पुत्र और पुत्री घर में 
एक. साथ प्रेमपूर्वक पालित-पोषित होकर पुत्र अपने पिता के कत्त'व्यो का 
उत्तराधिकारी होता था और कन्या ग्रपनी माता के गौरव की“ । सुसंस्कृत 
` माता-पिता के लिए गुणी कन्या का जन्म संतोषजनक होता था । इसीलिए 
उपनिषद्‌ में परिडता कन्या की उत्पत्ति के लिए विधान भी दिये गये हेन । 


: १. शांति. ७. १३ । उद्योग. ३३. ७६। शांति १६६. ६- पुत्रानिच्छेत्पावनाथं 
` पितृणाम्‌ । श्रादि६८.४७। ६६. १७। भ्रनुशासन.५०.६६। १०३. ५-पुत्रलाभो 
हि कोन्तेय सवँलाभाद विशिष्यते । 


_ २. श्रादि. ६६. १६। उद्योग ११६. प. ३. प्रादि, ६८. ५२-५७. 
४. शांति. २३५. १८ दुहिता कृपणं परम्‌ । प्रादि १४७, ११ इच्छं 
तु दुहिता किल । | 
उद्योग. १६२. २ ६. उद्योग. ६. १८८. ६ 
उद्योग. ६५. १५-१६ धिक्‌. ..कन्याप्ररोहणम्‌ * : 
भगवतशरण उपाध्याय : वीमेन इन ऋग्वेद; पृष्ठ ३४. 
भालतेकर : पोजिशन प्राफ ' वीमेन, पृष्ठ ३: [ बृहदारण्यक उप०-- 
१४, ४. १८ ] / ॥ ॥ | ? MRT 
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नारी सम्वन्धी मान्यताएं ३ 


५००० 


| महाभारत में भी जैसे पुत्री को कष्ट का कारण मानने-वाला एक पक्ष 
समाज में था, वैसे ही पुत्री को पुत्र के तुल्य समझने वाले तथा कन्या के पक्षपाती 
भी कुछ लोग थे जिनके प्रनुसार “कन्या पुत्र के समान विहित.' थी) । 
बकवधपर्व में पुत्री के प्रति स्नेहः से . परिपूर्ण ब्राह्मण के उद्गार हैं“ कई . लोग पुत्रों 
पर अधिक स्नेह करते हैं, तो कुछ ग्रन्य मानते हैं कि पिता का. ग्रधिक स्नेह पुत्री 
पर ही होता है । परन्तु मेरे लिए दोनों समान हँ" , -भ्रन्य स्थान पर भीष्म ने कहा 
था ' पिता के लिए कन्या पुत्र के समान होतो है । दोनों श्रपनी ग्रात्मा है । 
दत्तक पुत्र की प्रपेक्षा तो ग्रौरस पुत्री ही श्रेष्ठ मानी जाती थी । , 


पुत्र के स्थान पर कन्याका जन्म होने से माता पिताको तिराशा होती 
थी, किन्तु वह क्षणिक रहती थी । कन्याजन्म से प्रानंद प्राप्ति के कई उदाहरण 
महाभारत में हें । सन्तान रहित राजा श्रश्वपति ने. पुत्रप्राप्ति के लिए सावित्री देवी की 
उपासना की, परन्तु उसे पुत्र के स्थान पर एक ग्रुणवती. कन्या के लिए वरदान 
“मिला, तब उसे थोड़ा सा खेद थ्रवश्य हुय्ना किन्तु सकँगुणसम्पन्न . कन्या सावित्री 
के जन्म से वह प्रसन्न हुभ्रा^ । . गान्धारी ने शतपुत्रों की प्राप्ति होने पर भी एक 
कन्या के लिए महषि व्यास से प्रार्थना की थी * । यज्ञ की वेदी से द्रौपदी का 
प्रादुर्भाव होने पर समस्त पांचाल हर्षित हो गया था” । विदर्भराज भीम को मह॒षि 
दम की कृपा से तीन पुत्रों के साथ एक लोकोत्तर कन्या भी उत्पन्न हुई जिसपर 
उसका नितान्त प्रेम था८ । गुक्राचायं को प्रपनी पुत्री देवयानी प्राणों से प्रिय 
थी* । . ग्राश्रमो मे. रहने वाले ऋषि भी कन्याजन्म को: निष्फल नहीं समभते थे । 
कुणि गाग्य की - मानसी पुत्री सुभ्र,,) ° वननिवासी प्रतपत्य राजि गाधि की 
पुत्री सत्यवती, १ देवल ऋषि की कन्या सुवचंला '* आदि के जन्म उनके जनकों 
के संतोष के कारण बने थे । | 


१, प्रनुशासन-८२. २७ २. श्रादि १४५. ३६-२७ 

३, ग्रनशासन : ८०. ११. पुत्रेण दुहिता समा ॥ अनुशासन : ८२. २७ 

४, प्रनुशासन : ५०. १४ ५. आरण्यक २७७. २३-२४, 
६, प्रांदि १०७. ३४ एपेन्डिक्स पृष्ठ ६१० पंक्ति२०-२७ 
७. प्रादि १९. ४५-४६ ८. प्रारणयक ५०. ८. 

९. आदि ७५. ८-६ १०. शल्य ५१. ३-४ 


११. अ्नशासत ७. ७. १२, शान्ति एपेन्डिक्स' पु० २०३६ पंक्ति ५०, 
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४ महाभारत में नारी 


पुत्रहीन मनुष्य प्रपनी कन्या को पुत्र के स्थान पर प्रतिष्ठित करने .के लिए 
उसे पुत्रिका बनाकर, उसके द्वारा वंशवृद्धि से पुत्र फल प्राप्त कर सकता था, जैसे 
मणलुर का राजा चित्रवाहन अपनी पुत्रिका चित्रांगदा को पुत्र ही समझता था) । 
प्रौर प्रजापति दक्ष ने पुत्रों के मोक्ष-मागं में चले जाने पर सृष्टि के उत्पादन 
के लिए भ्रपनी पचास पुत्रियों को पुत्रिका बनाया था? । 


पुत्रों की भांति पुत्रियां भी दत्तक होती थीं । सन्तानरहित लोग प्रेम से दूसरों की 
पुत्री को ध्रपनाकर उसपर भ्रपत्यस्नेह की वर्षा करते धे । इसके समर्थन में उदाहरणा हैं 
धूरसेन ने भ्रपने स्वस्रीय कुन्तिभोज को पुत्री के रूप में अपनी प्रग्रजा पृश्री कुन्ती दी 
थी३। भ्रगस्त्य द्वांरां निमित लोपामुद्रा को पुत्री के रूप में स्वीकार कर भ्रनपत्थ विदर्भ- 
राज ब्राह्मणों द्वारा भ्रभिनन्दित हुभ्रा था ४ । शांतनु ने गौतम के पुत्र कृप के साथ पृत्री 
कृपी का भी प्रेमपूवंक संवर्धन किया" । श्राश्रमनिवासी निःसंग ऋषियों ने भी उदार 
अन्त;करण से ग्रनाथ बालिकाम्रों को प्रपनी पृत्रियां मानकर आ्राश्रमो में नितान्त स्नेह 
आर वात्सल्य से उनके पालन-पोषण का भार उठाया । शकुन्तला करव की 
तथा प्रमद्वरा स्थूलकेश की” पृत्री बनी थी । निम्न श्रेणी के लोगों में भी इस 
प्रथा के उदाहरण मिलते हैं । सन्तान रहित केवट दाशराज को मत्स्य-योनि में 
उत्पन्न सत्यवती राजा उपरिचर द्वारा पुत्री के रूप में दी गई थी“। 


इस प्रकार समाज में किसी भी वर्ग के लोगों में कन्या तिरस्कार या 
प्रनादर की पात्र नहीं थी, यद्यपि वह पुत्रके तुल्य स्पृहणीय ग्रौर समादरणीय 
नहीं थी । पुत्र की भाँति कन्या भी इहलोक तथा परलोक के सुख: का 
साधन समझी जाती थी । सन्तान की श्राकांक्षा भ्रापत्तियों से बचाने के लिए 
को जाती थी*। इहलोक में भ्रपनें माता -- पिता परिवार तथा ज्ञाति को 


१. प्रादि २०७. १६-२० २. आदि ७०, ६-७ 
३. प्रादि १०४.२। भ्रारण्यक २८७ २३-२४ 

र आरण्यक ६४, १६-२१ ५. आदि १२०. १६. 
६, धादि-६६. १२ . ७. ग्रादि ८, & 

८. प्रादि ५७. ५४. ` i 


६. प्रादि १४७. ४. इत्यर्थमिष्यतेऽपत्यं तारयिष्यति मामिति | । 
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सङ्कट से मुक्त करने के लिये जरत्कारु,१ कुन्ती, लोपामुद्रा,/ माधवी, ४ 
सुकन्या," शमिष्ठा,६ शिखण्डिनी, ° जैसी राजकन्याग्रो ने जैसा स्वार्थत्याग किया, 
वैसा ही एक ब्राह्मण की प्रल्पवयस्क बाला भी कर सकती थी । यह देखकर 
परिवार में कन्या के महत्व की कल्पना की जा सकती है । प्रपने शील घ्रौर सदाचार से 
कुल का नाम उज्ज्वल करने का, तथा विपत्ति में कुल के हित की रक्षा का महान्‌ उत्तर- 
दायित्व पुत्रों की भाँति पुत्रियाँ भी उठाती थीं । प्रतः कन्याएँ महान्‌ कुलो के चरित्र की 
कसौटी समभी जाती थीं* । पारलौकिक सुख की दृष्टि से पुत्रिका वंशवृद्धि तथा परमगति 
की प्राप्ति के लिए पुत्रतुल्य ही थी१० । वैसे ही पुत्र के होते हुए भी दौहित्रलोक की 


ग्राशा से लोग पुत्री क्री श्राकांक्षा करते थे) १ । मातामह को पिण्ड देनेवाला दौहित्र, | 


पुत्र के बराबर ही था१२ | श्राद्ध में दौहित्र पवित्र माना जाता था१४ । अतः 
ययाति ने माधवी को भेजते समय उससे उत्पन्न पुत्रों द्वारा दोहित्रवान्‌ होने 
की कामना प्रकट की थी) ४ औौर इन्हीं दौहित्रों ने तथा माववी ने प्रपने पुण्य 
से ययाति को स्वर्गपतन से बचाया था\*। यह भी धारणा थी कि कन्याएँ 
प्रप्सरा-लोक में प्रभावशाली होतीं हैं) ६ । 


कन्याएँ माता-पिता के लिये पुण्य का सांधन होती थीं । विवाह में कन्या का 
दान श्रेष्ठ पुण्य माना जाता था । निमि, मरत. मदिराश्व, भगीरथ, लोमपाद 
ग्रादि राजाओं ने महर्षियों को भ्रपनी कन्याएं ग्र्पण कर अक्षय लोक प्राप्त किया 
था^७। आज भी भारत में यह धारणा है कि कन्यादान से पुथ्वीदान का पुण्य 


१, प्रादि २४, ११, १७-१८. २. 

३. झरण्यक ९५. ५-६ ४. उद्योग ११३. १०--१३. 
५. श्रारण्यक १२२. २३-२७. ४, प्रादि ७५. १६- २२ 
७. उद्योग १६२. १८-२९ ८, आदि १४७. १३. 

६. प्रनुशासन ५५. २० भहाकुलस्य चारित्रवृत्तेन निकषोपलम्‌ । 
१०. प्रादि, २०७ १६-२९. 

११. भ्रनुशासन ८०.१५। श्रादि १४७.६, उद्योग ११६.२५. 

१२. प्रनुशासन ८०. १३-- पुत्रदोहित्रयौरेव विश्लेषो नास्ति धमंतः । 
१३. भनुशासन २३८. १४. ' १४. उद्योग ११३. १४. 
१५. उद्योग ११९. २३-२९. १६. शांति २३५. १६ 
१७. अनुशासन २००, ११. १६, २४, २६ । 
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६ महाभारत में नारो 


प्राप्त होता हैं । इस दृष्टि से पुत्री का महत्व पुत्र से प्रधिक था) । कन्याएँ 
जैसे पुण्य के साधन थीं, वैसे ही पुण्य के फल मानी गई थीं ।. 
गर्भिणी लभते पुत्रं कन्यां वा बहुभागिनीम्‌ । * 


( महाभारत के श्रवण से गर्भवती खरी को पुत्र या बडी भाग्यशालिनी 
कन्या प्राप्त होती है।) 
पुत्रार्थी लभते पुत्रं कन्यार्थी तामवाप्नुयात्‌ ॥ * 
( पुत्र. की कामना करने वाले को पुत्र मिलता है और कन्या चाहने वाले 
को कन्या 1) 


एसी फलश्र तियां यही प्रमाणित करती हैं कि समाज में कुछ लोग कन्या- जन्म 
के लिये उत्सुक रहते थे, ग्रौर कत्या का. जन्म पिता के लिये पुण्य का फल 
था । इस प्रकार ऐहिक और पारलोकिक सुखों की साधनभूत कन्या का कुटुम्ब 
में गौरव होना स्वाभाविक था । यह मान्यता थी कि-- 
जामीशप्तानि गेहानि निकृत्तानीव कृत्यपा । 
नव भान्ति न वर्धन्ते श्रिया हीनानि पार्थिव ॥ ४ 
( जिन घरों की बहुबेटियाँ शाप देती हैं वे घर कृत्या के द्वारा नष्ट हुए 
के से उजाइ हो जाते हे । वें श्रीहीन घर न शोमा पाते हैन उनकी वृद्धि 
होती है । ) स 


प्रतः घर में कन्याएं पूजनीय होती थीं । 


समाज में भी कन्याएं शुभ एवं झादर की पात्र मानी जाती थीं । 
ल्मी के निवास स्थान,६ और महालक्ष्मीस्वरूप कन्याएँ प्राकरस्थ रत्न की भाँति 
सर्वफलप्रदा, मङ्गल-. कारिणी, ` सुख- और संतोष की प्राप्ति करानेवाली® होती 
थीं । अंतः कन्याएँ शोभा- सम्पन्न, शुभ कर्म के योग्य तथा. मङ्गल- कार्यों मैं 
समादरणोय होती थो“ । अ्रगवानों में मङ्गलाचार के.लिए कन्याएँ, नियुक्त की 


भ्रालतेकर-- पोजीशन . ग्राफ वीमेन, पृष्ठ ६ ।: 
स्वर्गारोहण ५. ४०, ` 


१ 
हे २. अनुशासन १२६, ४, 
४. अनुशासन ८१. ७, 

६ 

७ 


५. झाश्रमवासिक ३३, ऽ, 
` श्नुथासत ३२. १७५५. १५, नित्यं निवसते लक्ष्मी:कन्यकासु प्रतिष्ठिता । › : 
* अनुशासन ५५. १९-२०, ५. अनुशासन ५५, १८ | 
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जाती थीं,* राज्याभिषेक तथा श्रन्य शुभ प्रवसर पर उनकी उपस्थिति श्रावश्यक 
होती थो,* ब्रौर रण के लिप्रे प्रयाण तथा प्रन्य महत्त्व के समय उनका दशन 
करने को एवं उनके द्वारा श्रभिनंदन करा. लेने की प्रथा थी । 


इस प्रकार कन्याएं माता-पिता के लिए. चिन्ता का कारंण होने से कष्ट-प्रद 
थीं, तथापि उनके संवन्ध में इहलोक तथा परलोक में सुख का साधन, मङ्गल एवं 
पुण्यस्वरूप मान्यता होने से वे कदापि अप्रिय या ग्रनभीष्ट नहीं थीं॥ | 


भारतीय संस्कृति में प्रारम्भ से हो पत्नी का पद ग्रादरणीथ था। दम्पती 
शब्द पति-पत्नी के सम्मिलित स्वामित्व का द्योतक था४ । ऋगवेद में. पत्नी को 
४ ग्रह,', ग्रह की सम्राज्ञी, केल्याणी,९ 
भार्यां सम्बन्धी शिवतमा€ श्रोर कुटुम्बकी भ्रभिवृद्धि करने वाली न 
मान्यताएँ कहा गया है । श्रथवंवेद में पत्नी ग्रह को सम्राज्ञी 
कहलाती थी ?। संहिता एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के! प्रनुसार 
पत्नी के साहचर्य के विना पुरुष ग्रपुणौँ माना जाता था११ | पत्नी पति की 
'सखा' थी१२ । घर्मशातत्रों ने भी पति पत्नी की एक रूपता तथा समस्त 


१, शांति ३८. ४८ । .उद्योग ४, १६ । विराट ६३. २६, 

२. उद्योग १३८. १५, . ३, द्रोण २.२६। ५८. २०। ८७. ५३, 

४, आलतेकर - पोजीशन श्राफ वीमेन, पु० ६४ | 

५. कारों - हिस्ट्री ग्राफ धरमंक्षाक्रू. २. १. पु० .४२८  प्रालतेकर -- पोजीशन 
ग्राफ वीमेन, पु०. ६० क्रट० ३. ५३. ४ - 'जायेदस्तम' । 

६. वही - ऋ० १०. ८५. ४६ 

७, भगवतशरण उपाध्याय - वीमेन इन ऋग्वेद पु० १२९, क्र०.३. ४३. ६; 

८. वहों-ऋ० ८५.३७, |. ९. वही - ऋ० ४३. ४४ 

१०, प्रालतेकर - पो० पृ० ६०, प्रथर्वं १६. १. '४३..। 

११, _वही- शतपथ ब्रा० ५. १. ६. १० । काणे- हिस्ट्री श्राफ घमंशात्र 
२. १. पु० ४२८ श०प०ब्रा० ५. २. १. १०, श०प०ब्रा० ८.७, २.३। 
तै० सं० ६. १. ८. ५. ऐ० आ० १.२.५. कल्चरल हैरिटेज ग्राफ इन्डिया 
३ पु० १९८- गोपथ ब्रा० १. १-२ । 

१२. ऐ० ब्रा० ७. २. १२ सखा ह जाया' । 
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कर्मों में दोनों के सहयोग की आवश्यकता बताई हे * । 


महाभारत में यही धारणां थी कि भार्यापती विधाता द्वारा विहित होते 
हैः और दोनों का एक ही शरीर निर्माण किया जाता हैः । भार्या मनुष्य 
का प्रर्धमाग है: । वह पति की आत्मा को...पुत्ररूप से : उत्पन्न करती है, 
प्रतः भार्या भ्रौर पुत्र पति का शरीर ही है । सुहृदां वरा,” देवविहितः 
सखा, दैवकृतः सखा, मित्रं गृहे सतः,१ ° श्रेष्ठतमः सखा^१ श्रादि 
वचनों से पतिके श्रेष्ठ सखाके रूपमें भार्या का गौरव हुप्रा है । भार्या त्रिवर्ग 
का मूल' है,१२ रति, प्रीति और धर्म उती पर निर्भर हँ,१5 भार्यावान्‌ ही 
गृहस्थाश्रमी बनकर धर्मझंत्य कर सकता है, और श्रानंद तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति 
करता है,१४ गृहिणी ही गृह होती है, ग्रहिणीहींन गृह वनके समान है)” इत्यादि 
कथनों द्वारा भार्या के महत्त्वं का समर्थत कियो गया है । इस लोक में मनुष्य के सारे 
सुखों का ग्राधार भार्या ही थी । कहा गया है कि “न च भार्यासमं मित्रै नरस्यातँस्य 
भेषजम्‌?। भार्या सारे दुःखों की औषधि है* ६“श्रसहाय मनुष्य के लिये भार्या ही परम नाथ 
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श्रौर लोकयात्रा में सहायक होती है । भार्या के समान दूसरा बान्धव नहीं, दूसरी गति 
नहीं? । वन में या मार्ग में मनुष्य का विश्राम भार्या ही होती है, जिसकी भार्या हो 
उसी पर लोग विश्वास करते हैं। अतः भार्या मनुष्य के लिए परम गति है। मनुष्य 
इहलोक और परलोक में सुख प्राप्त करने के लिए पाणिग्रहण करना चाहता है । श्राधि 
व व्याधियों से पीड़ित आतुर मनुष्य श्रपनी पत्नी से ही शांति पा सकता है ।' 
'भार्याएं एकांत में मित्र, धमंकायं:में पितर एवं आतो की माताएं बनती हैं ,। “भार्या 
क्रिसी कारण क्रद्ध हुई तो भी वह स्वभाव से ही प्रेम करती है जैसा दूसरा कोई 
नहीं कर सकता । “पतिव्रता खियाँ गुरु के समान होती हैं । पातित्रत्य घमं से 
दुष्कर ग्न्य कुछ नहीं है”।” श्रतः पतिब्रता के गौरव में इन्द्र ने कहा था “वर्मार्थकाम 
के मूल पतिव्रताम्रों को में प्रणाम करता हूँ$।!” 


जाया श्रेष्ठतम पद को पहुंचती थी, जब वह जननी बनती थी । 
मातृत्व में स्त्री के जीबन का चरम विकास था। ऋग्वेद में भी माता के रूप में. 
नारी गौरव की पराकाष्ठा पाती थी ।« पृथ्वी, ्रदिति, 

माता की प्रशांसा सोम आदि को स्नेह के लिए माता की उपमा दी गई 

है* । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का“मातृदेवो भव’ यह प्रादेण 

प्रसिद्ध है। धर्मसूत्रों में भी माता को श्रेष्ठ गूरु झा स्थान दिया गया है॥ 


महाभारत में भी नारी का सबसे भ्रधिक पूज्य रूप माता ही है। अन्य रूपों: 
में नारी की प्रशंसा के साथ निंदा भी होती रही । किन्तु नारी का यह एक ही विगुद्ध 
रूप हैं जो निन्दा से मलिन नहीं हुआ, क्योंकि माता क्री निन्दा केवल अपवाद के रूप 
में ही ली जा सकती है । मार्कण्डेय द्वारा जन्मदात्री के रूप में माता का माहात्म्य 
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वर्णित है कि “दस मास तक भ्रपनी कुक्षि में गर्भ को धारण करके श्रापत्ति उठाने 
वाली, ग्रतुल वेदना सहकर ग्रपत्य को उत्पन्न करने वाली, और स्नेह से उसका 
पालन-पोषण करने वाली माता से श्रेष्ठ संसार में प्रत्य कौन है ११? एक मत 
था कि शरीरोतत्ति में माता केवल थांथी के समान होती है, पुत्र पिता का ही 
होता है बयोंकि पिता ही पुत्ररूप से जन्म लेता हैन । इसके विरुद्ध यह धारणा 
भी हृढ़मूल थी कि शरीरोतत्ति में माता ही प्रधान होती है, क्योंकि मनुष्य की शरीर- 
रुपी प्रग्नि को प्रकट करने में माता श्ररणि है । और “ जाया जनयते पुत्रमा- 
स्मनोऽङ्ग द्विधा कृतम्‌ । " 


ग्रतः माता का स्नेह सर्वश्रेष्ठ माना गया था। पिता और माता दोनों ही 
अपनी सन्तान के लिए यश, कीति, ऐश्वर्य, धमे ग्रौर प्रजा की प्राशंसा करते हैं," 
तथापि स्त्री का पुत्रस्नेह पुरुष की ग्रपेक्षा भ्रधिक होता है, यह भंगास्वनके उदाहरण से 
स्पष्ट है& । चिरकारी के विचार थे कि माता का सन्तान पर प्रधिक प्रेम होना 
स्वाभाविक है, वर्योंकि वह उसे गर्भ में धारण करती है, पिता का सन्तान पर प्रभुत्व 
मात्र रहता है? । महाभारत में भ्रन्य प्रकरण में भी माता-पिता की तुलना के रूप 
में ऐसे ही विचार मिलते हैं। 'कुछ लोग माता को श्रेष्ठ समभते हैं तो कुछ पिता 
को, वास्तव में प्रजा का संवर्धन करने-वाली माता दुर्वह उत्तरदायित्व उठाती है: । 
माता गर्भाशय में सन्तान कों धारण करने के कारण धात्री, जन्म देने के कारणा 
जननी, श्रंगसंवरधंन के कारण पम्बा प्रोर शुश्रषा के कारण शश्र, कहलाती है“ । 
चिरकारी ने माता की श्रेष्ठता के समर्थन में यह भी कहा है कि माता सारे दुःख 
की निवृत्ति है। माता के रहते हुए मनुष्य को कभी चिन्ता नहीं होती । जो 
अपनी माँ को पुकारता हुम्रा घर भ्राता है, वह निर्धन होने पर भी सधन है। 
वह वृद्ध होने पर भी बालक के समान है। मातु हीन होने पर ही मनुष्य वृद्ध 
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होता हैं, और पुत्र पौत्रो से युक्त होने पर भी उसके लिये संसार शून्य प्रतीत 
होता है । अत 
नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः । 
नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमः प्रियः || ' 
( माता के समान दूसरी छत्रछाया नहीं है। माता के समान दुसरा सहारा 
नहीं है। माता के सहश दूसरा कोई रक्षक नहीं है और माता के समान प्रिय 
दुसरा कोई नहीं है | ) 


- धमंशास्त्रों की भाँति महाभारत में माता ग्रुरु के रूप में भी पूज्य थी । 
मौक्ष धमं पर्व में वचन है-“ पिता और माता, जगत के शाश्वत गुरु होते है| 
“जातकमँमें पिता आचार्य, ग्रौर माता सावित्री कहलाते हैँ? ।”” तथापि “पिता, माता, 
गुरु, अग्नि, आत्मा, इन पांच ग्रुरुम्रों में% ” नास्ति मातृसमो गुरु: ” ।” राजधर्म के 
उपदेश में भीष्म ते युधिष्ठिर से कहा था- 

दशैव तु सदाचायंः श्रोत्रियानतिरिच्यते । 
दशाचार्यानुपाध्याय उपाध्यायान्पिता दश ॥ 
पितन्दश तु मातैका सर्वा वा पृथिबीमपिं । . 
गुरुत्वेनाभिभवति नास्ति मातृसमो' गुरु:५ 
( भाचायं सदा दस श्रोत्रियों से श्रेष्ठ है। उपाध्याय (गुरु) दस भ्राचार्यासे 
पिता दस उपाध्यायों से प्रौर माता दस पिताश्रों से बढ़कर है । श्रकेली माता ही 
अपने गौरव के द्वारा समस्त पृथ्वी को तुच्छ बना देती है । . ग्रतः माता के 
समान दूसरा कोई गुरु नहीं है । ) 
कुन्ती के प्रति युधिष्ठिर की भी ऐसी ही श्रद्धा थी कि “गुरूणां चैव सर्वेषां जनयित्री 
परमो गुरु: 


पृथ्वी को मातुसदृश मानते हुए“ गुरुत्व में माता पृथ्वी: से श्रेष्ठ बतलाई 
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गई है१ । प्रतः “प्रीणाति मातरं येन प्रथिवी तेन पूजिता* । ” ( जिसने मातां 
को प्रैसन्न किया हो उसने पृथ्वी की ही पुजा की है। ) यह धारणा थी. । माता 
न केवल गरु प्रपितु देवता का स्वरूप मानी जाती थी । माता की महिमा के विषय 
में कहा पा हैं “मनीषी पुरुष मानते हैं कि पिता सम्पूणं देवताश्रों का एकत्र-स्थित 
समूह है; किन्तु माता के भीतर स्नेहवश समस्त मत्यं श्रौर देवताओं का समुदाय 
प्रतिष्ठित है ।” पिता गाहंपत्य अ्रर्नि, माता दक्षिणाग्नि तथा गुरु आहवनीय श्रग्नि, 
होते हैं,“ पिता, माता, रग्नि, गुरु, आत्मा इन पांच गुरुप्रों की सेवा करनी चाहिए” । 
धर्मव्याध ने अपने धर्म का मर्म बताया कि मेरे माता-पिता ही मेरे परम 
दैवत एवं तेतीस देव हैं। देवताग्रों जैसी उनकी अतन्द्रित सेवा करने की भ्रपेक्षा 
प्रधिक श्रेष्ठ दूसरा धमं नहीं है । (पिता- माता रौर गुरु ग्रे ही तीव बेद, तीन _ 
श्रम, तीन लोक भ्रोर तीन- अग्नियाँ हें९ और पिता की कृपा से इहलोक, माता 
को सेवा से परलोक तथ मुरुकी सेवा-से ब्रह्मलोक में विजय प्राप्त होती है।« 
प्रतः माता-पिता भ्रौर गुरु की सेवा सभी धर्मो में ऋष्ठ धर्म * तथा इहलोक में _ 
प्रम्युदय एवं परलोकं में स्वरगंप्राप्ति का साधन है ९ एवं परलोक में स्वर्गप्राप्ति का १० ॥ धारणा यह थी कि माता- 
पिता जिससे सन्तुष्ट होते हैं, वे इहलोक श्रौर परलोक में कीति तथा शाश्वत 
धमं प्राप्त करते है*१ | माता जिससे पूजित है, उससे देवमाताएं प्रसन्न होती 
हैं? २ । माता की प्रसन्नता से मनुष्य का परम कल्याण होता था, वैसे हो 
माता का क्रोध भी दुस्तर होता था । जैसा वासुकि ने बताया था कि श्रन्य 
सब शापों के लिए प्रतिघात है किन्तु मातृशाप से मुक्ति नहीं है*3 । माता का 
प्रपमान करने से क्षद्र योनि में जन्म प्राप्त होता है, यह धारणा थी१४। 


१. अनुशासन १६२. १५-१६, भारण्यक २६७. '४१ ( मनु २. २२६.) 
२. शांति १०६. २२. ग्रनुशासन १०.२६ ३. शांति २५८. ४०. 
४. शां १०९. ७ ५. शांति १०६, २६ 

६. भारएयक २०४, १५- १७॥ २०५, १३ 

७. प्रारण्यक २०४ २१) शांति १०६६ ८. शांति १०६९ ६८ 

६. शांति . ३। १०६प्रारष्यक १५६, १४ । धारण्यक २०५. १३ 

१०, शांति २४२. १२ । अनुशासन २४३.५ ` 

११. प्रारण्यफ १६६, १६। (मनु २, २२८ ) 

१२. भनुशासन २२३. २७ १३. झ्रादि ३३. ४ 

१४. अनुशासन १७३. ५७-५६, ६१ oa मय | 
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माता के सहश मानी गई नारियों का भी माता जैसा ब्रादर होता था । ज्येष्ठ 


भगिनी माता के समान पूज्य थी। भ्रातृभार्या, मातामही,मौसी, धात्री एवं कुल की 


बृद्ध स्त्रियां भी माता के समान प्रादरणीय यी) । 


महाभारत में कन्या, भार्या, माता श्रादि भूमिकाग्रों में नारी के गुणों 

का गौरव प्रतिष्ठित करते हुए वारम्वार साध्वी स्त्री की 

साध्वी स्त्री की साधारणा रूप से प्रशंसा की गई है । स्त्री को श्री 

प्रशंसा के निवास स्थान एवं साक्षात्‌ लक्ष्मी के रूप में गौर- 
वान्वित करते हुए कहा गया है 


पूजनीया महाभागाः पुण्पाश्च गृहदीप्तयः । 
स्त्रियः श्रियो ग्रृहस्योक्तास्तस्माद्रक्या विशेषतः ॥२ 
(स्त्रियाँ पूज्य,वड़े भाग्यवाली, पुण्यमयी तथा घर का प्रकाश, घर की लक्ष्मी 
होती हैं। इसलिये उन का संरक्षण विशेषरूप से होना चाहिये।) | 
साध्वी कुलं वर्धयति साध्वी पुष्टि हे; परा । ... | 
साध्वी लक्ष्मी रतिः साक्षात्‌ प्रतिष्ठा संततिस्तथा ॥ ४ 
. (साध्वी स्त्री कुल की वृद्धि करती है | साध्वी स्त्री घर में परम पोषण करने 
वाली होती है । साध्वी साक्षात्‌ लक्ष्मी, प्रीती, प्रतिष्ठा एवं संतति है । ) . 
स्त्रियस्तोषकरा नणां स्त्रियः पुष्टिप्रदाः सदा । 
ुत्रसेतुप्रतिष्ठाषच स्त्रियो लोके महाद्यूते ॥४ 
( हे तेजस्वी राजा, स्त्रियाँ मनुष्यों को संतोष देनेवाली, नित्य उनका पोषण 
करने वाली हैं । पुत्ररूपी सेतु की प्रतिष्ठा इस लोक में स्त्रियां ही हैं । ) 
“स्त्रियः पवित्रमतुलम्‌’' * घमं से ही स्त्रियां दोषहीन रत्न हे, प्रत:“स्त्रोरत्नं 
दुष्कुलादपि ग्राह्यम्‌ ” जैसे विष से श्रमृत ६ । साध्वी स्त्रियां अपने जन्म का 


, विराट ३. १२, उद्योग २३. १४।३ ०.३०-प्रनुशासन १६२ १६। २३३.२२ 
(= मनु २ १३१-१३३.) 

उद्योग ३८, ११ ( = मनु. &. २६. ) ` 

अनशासन ५५, २२ (= मनु ३, ६२) ४. अनुशासन ५८. ११ 
प्रादि १००. ५ (निणँयसागर प्रेस) ध्रादि ७४, १११ (गीताप्रेस.) 
शांति १५६. ३० (= मनु २.२३८२४०) 
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स्थान हैं, वे समस्त पृथ्वी को धारण करती है. भ्रौर समस्त लोक की माताएं हैं । 
स्त्री पृथ्वी के समान सभी भूतो की जननी," ग्रपत्योत्पादन, पालन, एवं समस्त लोक- 
यात्रा का आधार है" । 
ग्रबलाः स्वल्पकौपीनाः सुहृद: सत्यजिऽणवः । 
' स्त्रियस्तु मानमर्हन्ति ता मानयत मानवाः ॥। ड 
(स्त्रियाँ भ्रबला,थोड़े से वस्त्रों से काम चल्ञानेवाली, हित करनेवाली मित्र, सत - 
परायण होती हैं । वे सम्मान के योग्य होती हैं श्रतः मनुष्यों, उनका सम्मान करो । ) 
: * इस प्रकार के अनेक वचनों से नारी के गुणों का गौरव निरूपित किया 
गया है | स्मृति वचनों के सहश महाभारत के वचन है-— 
पुज्या लालयितव्याश्च स्त्रयो नित्यं जनाधिप । 
स्रियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥। : 

( सदा ही स्त्रियाँ सत्कार भौर लाड प्यार के योग्य होती हैं । जहाँ स्त्रियों 
का आदर सत्कार होता है वहीं देवतागणा भ्रानन्द से रहते. हैं । ) जहां वे भ्रपूजित 
होती हैं उस घर में सारी क्रियाएं निष्फल होती हैं* | स्त्री के सम्मान से 
सभी कार्य सम्पन्न होते हैँ^। भ्रपना कल्याण चाहने वाले को साध्वी स्त्री का सत्कार 
करना चाहिए | स्त्री को लालित और भ्रनुग्रहीत करने से वह श्री बनती है | 

सपयु"क्त प्रभावशाली प्रशंसा वचनों से गौरवान्वित नारी-जाति ऋग्वेद के युग 
से ही निंदा से भी मुक्त नहीं थी | ऋग्वेद में स्त्री की निन्दा में उसे दुदल 

। चित्तवाली, श्रविश्वसनीय,० ग्रशासनीय, “ भेड़ियों के 
नारी की निन्दा जैसे हृदय वाली और मंत्री के लिए श्रयोग्य * 
बताया है । शतपथ ब्राह्मण)" तथा मंत्रायणीय 


` १. प्रादि ६८.५१। भ्रनुशा० ७८.२४. २. अनुशा० ८१.११(- मनु. ६. २७) 

` ३. अनुशासन ८१. ८-६ (मनु ३ १९. ). 

प्रनुशासन ८१, ५-६ (5 मनु ३.५६). ५. श्रनुशासन ८१.१०, 
अनुशासन ८१, १५ (=मनु ३. ५६।६ २६). 

प्रो० इन्द्र-दी स्टेटस्‌ ग्राफ वीमेन पृष्ठ १४, ऋ०७. ३. १७ 

वही ऋ० ४. ३३. १७, | ) 

, शराल्तेकर- पोजीशन श्राफ वीमेन, पु० ३१९ ऋ० १०. ९५. १५ । काणे- 
हिस्ट्री आफ घमँशास्त्र २, १ पु० ५७६, श० प० ब्रा० ११, ५. १. ६. 

१० वही -श० प० ब्रा० ४. ४. २. १३३. २. ३.६, . 
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संहिता) में उसकी काम-लोलुपता की निदा है, उसे भ्रनुत कह कर? . उसकी तुलना 
मदिरा तथा जुए से की गई है? । तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण एवं बौधायन 
धर्मेसूत्र, मनस्मृति प्रादि वेदिक तथा स्मृति ग्रन्थों में स्त्रियां 'निरिन्द्रिय,? अदायाद 
तथा स्वतंत्रता के भ्रयोग्य मानी गई हैं%. | इस पुरातन मार्ग पर चलते हुए महा- 
भारत में भी इस प्रकार की निन्दा को स्थान मिला है । 


जिस प्रकार पतिंब्रता भार्या की प्रशंसा मिलती है वैसे ही ग्रसाध्वी भार्या 
की निन्दा भी होना स्वाभाविक हे । “कुभार्थायां कुतो रतिः” श्रतः “कुभार्यां दुर से 
ही वर्जनीय है” । श्रप्रियवादिनी भार्या को त्यागना चाहिये जैसे छिद्रयुक्त नाव 
को’ । “ दूसरे के प्रति भ्रनुराग रखने वाली स्त्री सपिणी को भांति भयंकर 
होती है । उसे घर में स्थान नहीं देना चाहिये । भार्या का यौवन बीत 
जाने के पश्चात्‌ ही उसकी प्रशंसा करनी चाहिये!“ । “कितनी भी सान्त्वना दी 
जाये भ्रसती स्त्री पति को छोड़कर चली जाती है* "| श्रोत्रियके घर प्रदुष्टा 
स्त्री अच्छे कार्यो में लगाई नहीं जा सकती है१० इस प्रकार के वचनों से, 
तथा व्यभिचारिणी भार्या के लिए प्रादिष्ट दण्ड११ और प्रायङ्चित्त१२ से ग्रसती 
भार्याश्रो के प्रति संकेत मिलता है । मन्दपाल के वचन थे कि भार्या पर विश्वास नहीं 
करना चाहिये क्योंकि पुत्र प्राप्त होते पर वह पति को चिन्ता नहीं करती है१३। 
और भी पत्ती की निदा में कहा गया है कि भार्या ग्रौर पुत्र अपना ही स्वार्थं 
देखते है१४। 


प्रालतेकर-पोजिशन श्राफ वीमेन ए० ३१९, मै० सं १, १०. ११ 


(३० 

२ वही-मं० सं० १. १०. ११ 

३, वैनीप्रसाद - हिंदुस्थान की पुरानी सम्यता, पृष्ठ १०३ 

४. काणे-हिस्ट्री श्राफ धर्मशास्त्र २. १ ३० ५७६-५७७ तै० स० ६. ५. ८. २. 
श० प० ब्रा० '४, ४. २. १३. गो० ध० सु० १८.१, बो० ध० सू० २. २. 
५२-५३ वसि, ध० सू० ५. १-३, मनु 8. २-३, 

५, शांति १३७, ८६-९० . ६. उद्योग ३३. ६७- ६८ 

७. उद्योग १७८. २१ ८. उद्योग ३५. ५९ 


६. सभा ५७. १२, प्रारण्यक ५. १६ 
१०, सभा ५७, १५ श्रारण्यक ६. १५ 
११. शांति १५९, ६१ : १२, शांति १५९. १८ 
१३, प्रादि २२४. २१ ` १४. शांति २८७, २६. 
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“पुत्रदारकुटुम्बेधु . सक्ताः सीदन्ति जन्तवः) |” . 
(पुत्र, स्त्री. भौर कुटुम्ब में ग्रासक्त प्राणी नष्ट हो जाते हैं । 
पुत्रदार॑महान्‌ क्लेशो RI ३ ॥-. 
( स्त्री पुत्रों से, महान्‌ कष्ट होता है। ) 
त्रय एवाधना राजन्‌ भार्या दासस्तथा सुतः 15 
( हे राजा, पत्नी, दास श्रौर पुत्र इन तीनों का प्रपना धन नहीं होता हैं ।) 
इस वचत से स्त्री की :पराधीनता व्यक्त की गई है । भार्या पर पति का 
झधिकार सदाके लिए होता था* । पति भ्रपनी भार्यां किसी को दे सकता था 
ग्रौर उसे.दाँव पर भी लगा सकता था ६। 


भार्या की भाति समस्त नारीवगं की निन्दा भी महाभारत में पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्ध है । पुरुष के लिए स्त्री एक वांछित घन के रूप में, उपभोगों के 
इप्सित साधनों की सूची में :स्थान-स्थान पर निर्दिष्ट है? । दक्षिणा, दान तथा 
उपहार में सुन्दर कन्याएं एवं स्त्रियां देने का प्रचार था“ । अन्य सामग्रियों को 
भाँति कन्याएं युद्ध में विजय के फलस्वरूप प्राप्य मानी जाती थीं* । वैसे हो 
व्यप्तनों को सूची में भी स्रो का समावेश किया जाता था | धान्य, पशु, सुवणं जसे 
भोग्य वस्तुओं की .भांति, संसार में जितनी स्त्रयां हैं. उत सब को पाकर भी 
मनुश्य तृप्त नहीं होता है? "। श्रः अ्रक्ष, पान और मृगया के साथ स्त्री की 
भी गणता एक व्यसन के रूप में) १राजा के सात दोषों में १-एवं दश कामज 


१. शांति ३१६. ३० ` २. शांति ३१८. ४७ 

३. उद्योग ३३. ५७, सभा ६३. १ ४, सभा ६०. ४०। ६१.३२ 

५. कणं २७. ११। 

६. सभा ५८, २१, ३७। ग्ारणप्रक ५८, ३ 

७. प्रादि ७६. १७, सभा ४५. १०, शांति ७. २३। . १०६, ११, यांति 
२८४. ३, प्रनुशासन. ६. ४७। २४०. १४ 

८. भ्रादि १९०. १६.। २१३. ४४। सभा ४८.१ ०, २८। क| २७. 
५। विराट ६७. २५। शांति २६. २६९) श्राश्रमवासिक २०. ४ 

९. शांति ९७. १। भ्रारण्यक ७६. २६ 

१०. उद्योग ३६. ६६.।. अनुशासन १४१. ३१. 

११. सभा ५. ५६. ग्रारण्यक १४. ७। १२५, ८, 

१२, उद्योग ३३. ७४-(मन्‌ ७, ४७) 
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व्यसनों में होती थी) । इन व्यसनों में प्रसक्ति क्षयकारक होने के कारण * तथा इनके 
प्रति श्राकर्षण स्वाभाविक होने के कारण बृद्धिमान्‌ लोग इन व्यसनों में दोष? जानकर 
उनकी निन्दा करते थे४ । 


इसी लिए स्त्रियों से सावधानी का,” स्त्रीगण-संसगै से बचकर ६ मयूर. 


की भांति प्रलक्षित रहने का? तथा उनके वशीभूत न होने का“ ग्रादेश राजा को 
दिया जाता था । राज-धर्म में स्त्रियां मूर्ख, कित, वाल, ग्रन्ध,' जड़ श्र कुबड़ों 
की भांति गुप्त विचार सुनने के लिए,* परामर्श के लिए? ° और राज्य शासन 
के लिए११ प्रयोग्य मानी गई थीं। सामान्य व्यवहार में भी स्त्री को धन नष्ट करने 
वाली,१२ गौर वैर की पांच जड़ों में से एक बताकर उससे सावधान 
रहने का श्रादेश पुरुप के लिए था । 


इस प्रकार की सावधानी के झूल में यह धारणां थी कि स्त्रियां दुर्गुणों से 
परिपूर्णं होती 
धः नाधिगन्तव्यः ल्लीणां दुश्चरितस्य च । १४ 

( स्त्रियों के दुराचार का उत्पत्तिस्थान नहीं जाना जा सकता ) 
संभाव्यं स्त्रीषु चापल्यम्‌ । । ?^ 

( स्त्रियों में चंचलता का होना संभव हे | ) 
ख्नीस्वभावशचलो लोके ||  ? ६ 

( इस :लोक में स्त्री का स्वभाव चंचल होता हैं ) . 


' १. शांति ५६. ६० 


२. ग्रनुशासन २६१५ ३२... . - - ३. शांति, ८१. ३१. 
` ४, प्रारएयक १४. '“' ' प्‌ शांति ६१. २८, 
ु ६. प्रनशासन २१२, २३ नित्यं स्त्रीगणासंसर्गाद रक्षेदात्मानमात्मना । 

७, शांति १२०. ९३ =, ~, र» उद्योग ३८. १०. 

, शांति ८४. ५३ प्रारण्यक १४६६: ४४: , ; ७७ जक 
१०. सभा ५७. १६ ६3 १. उद्योग २०:४० : ०. ७. 
१२. उद्योग ३८. ३६-पअ्रनुद्यासने €. . २४ SE 
१३. शांति (१३७. ३८ .: ` १४, उद्योग ३५' ६२, :; : 1.2 
१५. उद्योग. ३६,४६६): -. १६; श्रारएमुक, २९०९. = 
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“स्त्रियों का चित्त दुज्ञेय होता है ” , “स्त्रयां भ्रसत्य बोलने वाशी दै 
“्रनृत होती हैं, ऐसा सूत्रकार भर वेद कहते है,” स्त्रियों से भ्रसत्य गी र 
पाप नहीं है” ,” इन वचनो से यह धारणा स्पष्ट है न । प्रौर भी “स्त्री, 
मूर्ख तथा वेदविहीनों की बुद्धि से काम न करें!” प्रादि कहकर स्त्री की 
मूर्खता स्वाभाविक बताई गई है। ब्रह्महत्या के पाप का चतुर्थ भाग धारण करन 
के लिए नारी चुनी गई थी६ । स्त्रियों को लोभी७ तथा श्रविश्वसनीय“ 
भी कहा गया है, किन्तु स्त्रियों का सबसे भयंकर दोष था उनकी काम-लालसा ९ | 
उत्तरादिक ने प्रष्टावक्र से स्त्री जाति के विषय में कहा था कि “पुरुष के संसग से 
अधिक प्रिय स्त्रियों को ग्रन्य कुछ भी नहीं है । काम उनके लिए परमफल 
होता है । सहस्त्रों नारियों में कहीं एक पतिव्रता होती है । अन्यथा, स्त्रियां 
रतिशील होती हैं, और अपने माता- पिता, भाई, पति या पुत्र का भी विचार नहीं 
करती हैं । भ्रपनी लीला से वे कुल का नाश करती हैं) 0” । नारद के पूछने - 
पर भ्रप्सरा पंचचूड़ा ने स्त्रीस्वभाव के वर्णन में स्त्रियों की भ्रत्यन्त कटु निंदा की है 
जिसका सारांश है “स्त्रियों से बढ़कर पापी कोई नहीं हो सकता है, वे सारे दोषों का 
मूल हैं। छिर्यो में स्वयं “मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रहता हैं, भ्रतः कुलीन 
सुन्दर भौर नाथवती क्रियाँ भी मर्यादा में नहीं रखी जा सकती हैं, इणित पुरुषों 
पर भी वे आसक्त होती हैं कोई पुरुष पास न हो तो, ग्रथवा दण्ड के भय 
से ही वे रोकी जा सकती हैं । चंचल श्रौर दुर्बोध स्वभाव वाली नारी एक ग्रोर, 
झर अन्तक, वडवानल, मृत्यु, विष, सर्प, भ्रग्ने, छुरे की घार ये सब विनाश-हेतु 
एक प्रोर दोनों बराबर" *हैं ”। इसी प्रकार की निन्दा भीष्म द्वारा युधिष्ठिर 
के प्रति कहे गये उपदेशात्मक वचनों में भी मिलती हैं, कि “ल्रियों के हाथ 
में ्राया हुप्रा कोई भी पुरुष उनकी माया से छूट नहीं सकता है । शम्बरासुर, 
नमुचि, ग्रौर कुम्भीनसी की सब मायाएं नारियाँ जानती हैं । स्त्रियों की बुद्धि 
में जो ग्रथं भरा है, उसीका निष्कर्ष लेकर शुक्राचार्य, बृहस्पति श्रादि ने 


१. विराट १८. ५, २. प्रादि ६८. ७२. ३, अनुशासन ५०. ६-७ 
४. प्रादि ७७. १६, शांति ३५, २५। शांति १५६, २८. 

५, शांति ६६, ए० ३३६ फुटनोट १६९. पंक्ति ६, 

६. उद्योग १३.१७. ७, शांति ३४, ३३ कामाशयो हि स्त्रीवर्गः । 
८, उद्योग ३७, ५३ ९. उद्योग ४०. ६१ भ्रनृशासन ७३. २६ 
१०, अनुशासन ५०, ६०, ९८-१०१. ११, अनुशासन ७३, ११-३१. 
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नीति-शास्त्र की रचना की है । सत्कृत हों या ग्रसत्कृत, वे मत को विकृत 
करती हैं । ऐसी स्त्रियों की रक्षा करने में ब्रह्मा भी श्रसमर्थ हैं तो मनुष्य क्या 
कर सकता है ?” “ब्रह्मा ने मातवों को मोह में डालने के लिए नूतन सर्ग. में 
कुत्यारूप ग्रसाध्वी नारियों की सृष्टि करके उन्हें कामभाव के साथ क्रोध, शग्या 
प्रासन प्रादि उपकरणा, ग्रलंकार, दुर्वचन प्रौर ग्रनायता प्रदान किये । श्र ति कहती 
है कि स्त्रियाँ वैदिक कर्म के लिए श्रनधिकारिणी हैं। वे शास्त्र-ज्ञानरहित एव 
ग्रसत्य की मूंति होने से इन्द्रियों को” वश में नहीं रख सकती हैं । वाणी, वध 
वंध या क्लेश के भय से भी उनकी रक्षा होना असंभव है *। " 


इस प्रकार के मतों का निष्कर्ष यह निकला क्रि स्त्रियों की रक्षा 
करनी ही चाहिये3 । मन्स्मृति की भांति महाभारत में भी कहा गया है- 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रेक्षति यौवने । 
पुत्रश्च स्थाविरे भावे न श्री स्वातन्त्रयमहंति ॥ 
( स्त्री की रक्षा कन्या प्रवस्था में पिता यौवन में पति प्रौर वाधवय 
में पुत्र करता है । स्त्री स्वतंत्रता के-योग्य नहीं है । ) 


रक्षा के उपायों में एक यह भी था कि “स्त्रियों रक्ष्या: कुचैलतः ` । ( मैले 
` वस्त्रो से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिये | ) 


नारी की निन्दा का यह संक्षेप में प्रदर्शन है । तथापि इससे यह स्पष्ट होता 
है कि महाभारत में एक झोर नारी सद गणों ग्रौर सुखों का भ्राधार, प्रनन्त गौरव को 
पात्र एवं पूज्य मानी जाती थी तो दुसरी भोर समस्त दुरगणों की खानि, ग्रस्वतंत्र 
* ज्ञानघून्य, योग्यता हीन तथा ' निन्द्य कही गई थी । 


नारी सम्बन्धी मान्यता का वास्तविक परिचय तभी प्राप्त हो सकता 
MS 


१, अनुशासन ७४. ५-१६ (= मनु &. १८) 

२, प्रनुशासन ७५, ८-१५ (=मनु ६... रे ) 

३, भ्रनशासन . ७८. २३ ( = मनु ६. ५ ) 

५. अनशासन ८१. १४। ५१. २१ - आदि १६१. १६ (मनु &, २ । बोधायन 


2 है ४2.8 हा ० 
५ उद्योग ३४, ३८, अनुशासन १२, १० | 5 1415 
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है, जब उपर्युक्त परस्पर विरुद्ध मतों के मूल्यांकन द्वारा उनका विवेचन किया 

जाय । किसी भी देश में या किसी भी युग में 

निन्दा प्रशंसा का यह अपेक्षा नहीं की जा सकती हैं कि समाज में 

मूल्यांकन सभी लोग प्रशंसनीय एवं निर्दोष ही हों । सदाचारी 

पुरुषों के साथ कुमार्ग गामी पुरुषों का भी रहना जितना 

स्वाभाविक है; उतना ही साध्वी ख्ियों के साथ अ्रसाध्वियों का रहना भी, जैसा 

भीष्म) झौर शल्य? ने बताया है। प्रायः गृहिणियां सदाचार का परिपालन करती 

हुई महान्‌ उत्तरदायित्व .कां वहन करके गौरव का पात्र बनी हुई थीं, तो 

कुछ ऐसी भी ग्रसाध्वी ग्रहिणियां स्वभाव से ही “ कलह-प्रिय, आलसी, भ्रधिक ' 

खाने वालो, भ्रधिक सोने वाली, ”3 पति को वश करने के लिए पातिव्रत्य के 

स्थान पर जड़ी-बूटी मन्त्र-तन्त्रादि भ्रभिचारों का प्रयोग करने वाली और सदाचारच्युत 
होती होंगीं, जो कुल, की ग्रहितकारिणी एवं निन्द्य समझी जाती थीं । 


काल तथा देश के प्रभाव के कारण भी समाज के श्राचार विचारों में भेद 
हो जाते थे । भीष्म ने नारी की निन्दा में यहाँ तक कहा है- 
| यदि जिह्दासहस्त्र' स्याजोवेचच शरदां शतम्‌ । 
ग्रनन्यकर्मा स्त्रीदोषाननुवश्वा निधन व्रजेत्‌ * ॥ 
( मनुष्य को सहस्त्र जिह्वायं हों, शत वर्ष की प्रायु प्राप्त हो, भ्रौर 
उसे दूसरा कुछ काम न हो, फिर भी स्त्रियों के दोषों का कथन सम्पूर्ण करने के 
पुवे ही उसकी मृत्यु हो जायेगी । ) 


फिर भी यह माना है कि ब्रह्मा की पूर्ण दृष्टि में खियाँ साध्वियाँ थीं और 
नुतन सृष्टि में प्रसाध्वियों को उत्पत्ति हुई* । युग विपर्यय तथा युगक्षय 
के लक्षणों में पति, सास-श्वणुर भ्रादि को कष्ट देनेवाली एवं शीलाचार विवर्जित 
न्ियो का प्रादुर्भाव बताया गया है» । पाण्डु ने कुन्ती से कहा था कि प्राचीन 


१. प्रनुशासन ७८. २३-२५. २. कर्ण ३०, ८४. 

३, प्रारण्यक २२३, ११। १८८, ७७] अनुशासन २५०, '४१-५२. 
४. भ्रारण्यक २२२. ९-१६. "` ५, अनशासन ७४. ६, 
६, प्रनशासन ७५, ८ 

७ 
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काल में ख्ियों पर कोई निर्बन्ध नहीं थे । कौमारावस्था से ही उनके स्वतंत्र और 
कामचारिणी होने के कारण विवाह के बाद भी उनके व्यभिचार में प्रधर्म नहीं था' । 


पाण्डु ने यह भी कहा है कि “ महषियों को प्रिय यह धर्म अद्यापि 
उत्तरकुरु में प्रचलित है तथापि अन्य देशों में श्वेतकेतु ने मर्यादा स्थापित की २ ।” 
माहिप्मती में झग्निं के वर से क्रियां. स्वच्छन्दचारिणी थी । भद्र, बाहू लीक 


सौवीर श्रादि श्रार्यावर्त के वाहर -के देशों के ज्ली पुरुषों के घृणित स्वेच्छाचार - 


के वर्णन के साथ ही “ख्रीणां भद्र्रियो मलं” जैसे वचनों हारा इस श्राचरण 
के प्रति ग्रार्यावतं के लोगों की धारणा का भी परिचय मिलता है। 


प्रतः पूर्वं युग में, युगक्षय में ग्रथवा सीमान्त प्रदेशों में ग्रहिणियो की 
संस्कृति के विषय मैं उदात्त भावनाश्रों का प्रचलन भले ही न हुप्रा हो, महाभारतीय 
भारत के सुसंस्कृत समाज में धर्माचरण एवं पातिब्रत्य का श्रादर्श पूर्णरूप से 
प्रतिष्ठित हो चुका था, जिसका विवेचन द्रोपदी-सत्यभामा का संवाद, शाणिडली® 
प्रौर उमा“ द्वारा वताये गये ख्रीधर्म एवं पतिब्रताग्रों के उदाहरणा में भली 
भांति मिलता है । [ 


निन्दा वाग्यो में कुछ ऐसे भी हैं जिनके पीछे निन्दको के लिए 
कई व्यक्तिगत कारण थे । त्रियों को ग्रनृत एवं भ्रविशवसनीय' कहने वाला 
दुष्यन्त* अपना ही ग्रपराध छिपाने का प्रयत्न कर रहा था । दमयन्ती के 
द्वितीय विवाह की घोषणा से नल . के मन में जो उद्दोग ग्रौर दुःख की भावना 
उत्पन्न हुई थी उसी ने उसे ख्लियों को चंचल कहने? ° को प्रेरित किया भ्रा। 
मन्दपाल ने जरिता के परित्याग के भ्रपने अपराध को भूलकर उसी को दोष 


१. प्रादि ११३. ५ SR र 
२. आदि ११३. ६, , १४-१५ . ३. सभा २८. २४. 
४. कर्णं ३०. १६- ४०। - २७. ७५- ७६, ८५- ६१ £ 
५ कणं ३०. ६८. . . ६. श्रारण्यक प्रघ्याय २२२, २२२ 
७. प्रनशासन प्रध्याय १८९ ८5. अनुशासन प्रध्याय २५० ` 
६. आदि ६८. ७२ ( देखिये ४० १६ संदर्म ५ ) ह | 

. १०. ारएयक ६९. ६ ्रोस्वमावशचलो लोके मम दोषश्च दारुणः । ( देखिये 


| पु० १६ संदभ ३ ) 
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दिया? |] उत्तरादिक की छी निदा ग्रष्टावक्र के परीक्षार्थं थी । ऐसे व्यक्तिगत 
कारणों की भांति विशिष्ट वर्ग का दृष्टिकोण भी खरी निदा के लिये प्रेरक बना था | 
उदाहरणार्थ ग्रप्सरा पंचचूड़ा द्वारा की गई खी निन्दा को3 वास्तविक परिस्थिति 
का परिचायक मानना ग्रनुचित होगा, वयोकि पंचच्रुड़ा एक अप्सरा थी जिसका 
प्रतिनिधित्व मानव लोक में वेश्याएं करती हे. श्रप्सराश्रों का जीवन ही देवताओं 
के उपभोग के लिए तथा ऋषि मुनियों को भ्रपने विलासों द्वारा मोहित करके 
उनके तप को भंग करने के लिए. था। ऐसी ली का भ्रनुभव एक विशिष्ट ल्ली- 
वर्ग के लिए सीमित होने के कारण उसका मत उसी दृष्टिकोण से बन 
जाना स्वाभाविक है । उसने स्वयं माना है “मेंने सुना है कि खिया धार्मिक . 
होती है” । यह संभव है कि पंचचूड़ा जिस समाज की थी उसमें धार्मिक सियो 
का प्रभाव था और उसकी संस्कृति के प्रादर्श भ्रन्य ल्रियो के घादर्शो से भिन्न 
थे । इसके विपरीत विदेहराज-दुहिता ने, जो एक कुलख्री थी, स्त्रियों की प्रशंसा 
कर उन्हें सत्कार-योग्य बताया है* । 


राजधर्म के उपदेश में भीष्म तथा ग्रन्य व्यक्तियों द्वारा की गई स्त्री 
निदा के लिए पर्याप्त कारण था । महाभारत काल में राजवैभव समृद्ध होने से 
श्रन्त:पुर में राजा तथा राजकुल के पुरुषों की सेवा में तथा धनिकों के घरों 
में सहस्त्रों स्त्रियाँ रहती थीं, जिनमें ग्रधिकतर निम्न जाति की दासियाँ होती 
थीं? । दान के रूप में ब्राह्मणों को भी सुन्दर दासियां प्राप्त होती थीं, तथा 
राजमहलों में श्रोत्रिय, स्नातक, यति भ्रौर भ्रन्य अ्रतिथियों की सेवा में रूपवती 
अलंकृत कन्याएं तथा दासियां नियुक्त होती थीं: । साथ ही साथ भ्रनुलोभ विवाह 


प्रादि २२४. ३१ ( देखिये पु० १४ संदर्भ ५) 

` प्रनुशास ५०. ६०- ६१ ६६- १०१ ( देखिये ० १६ संदर्भ १३) 

« भ्रनुशासन ७३. ११- ३१ ( देखिये ० १७ संदर्भ १) 

« प्रनुशासन ८१. ११ (देखिये पृ० २१ संदर्भ ६) 

» श्रादि १६०, १६३ । सभा ४५. १० । ४७. ७। ५४, १२-१४. श्रारण्यक 
१८२. ३० । २२२. ४४-४७. विराट १७, १७। उद्योग ८८. १६. शाति 

- ४४, ६,९, १२। ५०, २०, श्राश्रमवासिक ४६. ४. 

६. श्रादि २१३. ४४-४५. श्राश्रमवासिक ४७, २०, महाप्रस्थानिक १. १२. 
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को मान्यता थी१ । वेश्याएं समाज का एक प्रतिष्ठित अंग थी? । प्रौर पुरुषों के लिए 
नैतिक बंधन व्यवहार में शिथिल पड़ गये थे3। स्त्री का आकर्षण ग्रन्य 
भोग-साधनों की भ्रेक्षा तीव्रतर था* । ग्रतः मनुष्यों के स्त्रियों में आसक्त हो 
जाने से कर्तव्यच्युत होकर त्रिवर्गं से विमुख होने की संभावना थी । साध्वी 
स्त्री जैसे पुरुष को त्रिवर्ग की प्राप्ति से पुण्य की श्रोर ले जा सकती थी वैसे 
ही ग्रसती अपने प्रलोभन से उसे सदाचार से भ्रष्ट कर ग्रधोगति को पहुँचा सकती 
थी । भ्रकुलीन नारी मोह घ्रौर रति प्रमोद से पुरुष को धन और धर्म से वंचित 
कर सकती थी” । कितने ही महान्‌ ऋषि स्त्री के प्रलोभन से तपः पुण्य 
से च्युत हो गये थे । सुन्दोपसुन्द,* कीचक, और रावण“ स्त्री में प्रासक्ति 
के कारणा नष्ट हो गये । राजतीति में स्त्री का प्रलोभन शत्रु को दुर्बल बनाने का साधन 
था*। अतः इस दोष से पुरुष को बचाकर उसे मर्यादा में रखने के लिए 
स्त्रियों की तीब्र निन्दा करना एक सरल उपाय था। स्त्री को व्यसन मानना, 
उसके दुर्गृणों पर जोर देना, उससे सावधानी का उपदेश देना आदि निन्दात्मक 
प्रेश इस प्रकार के प्रयत्न के द्योतक हैं । साथ ही साथ यह भी भूलना नहीं 
चाहिये किं राजधर्मं में निंदा की भाँति प्रशंसा भी मिलती है । उपदेश देने के 
ग्रधिकारी, विशद बुद्धिवाले ऋषि- मुनियों को तथा भीष्म जसे वृद्धों को नारी 
जाति की निन्दा करते हुए भी गृहस्थाश्रम की महत्ता को समभकर उसके 
आधार के रूप में तारी की प्रशंसा” ° करना श्रनिवायं था । 


निन्दा भौर प्रशंसा का वास्तविक कारण यह है कि समाज में नारियों के 
दो विभिन्न वर्ग थे । कर्तव्यपरायण शीलसदाचार संपन्न कन्या, सहधमंचारिणी 
पतिब्रता पली, सन्तान रूपी ज्योति की प्रतिष्ठा माता झौर भ्रत्य भूमिकाप्रों में 


१, अनुश्यासनः ८२. ४, ४८, ५३ २. देखिये अध्याय १० “धप्रकुलीन नारियाँ”, 

३, देखिये अध्याय ८ “नैतिक मर्यादाएं', ४. विराट २३. ४, उद्योग ३६. ६६. 

५, झनशासन ५६, २४. 

६. प्रादि ६५. २४-२६। ६६. ७। १२०, ६- १०, प्रादि २. देई | 
उद्योग ६. १०: शल्य ५०. ७-९. 


७, प्रादि २०४. २५ र ८. विराट २, ६४. 
&, प्रादि ६३. ५- कौन्तेयो दर्शनीयाभिः प्रमदाभिविलोम्त्रताम्‌ । प्रारख्यक 
११०. ३६. १०. प्रनुशासन ७८. २४ 
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कुलीन नारियाँ परिवार समाज तथा राष्ट्र का एक अत्यधिक प्रभावशाली तथा 
गौरवपूर्ण प्रंग थीं । “उनकी वुद्धि तथा परामर्श का ग्रादर होता था । किन्तु स्त्रियों 
का दसरा वर्ग था पँश्चली, बन्धकी, दासियों, वेश्याग्रो श्रादि का जिनके लिए 
नैतिक मर्यादाएं कही नहीं थीं, आर शारीरिक साँदयं वस्त्राभूषण, नृत्यगीतादि 
विलास तथां सेवावृत्ति ये ही उनकी जीविका के साधन थे । इनके जीवन के 
प्रादर्श निम्न स्तर के होते के कारण .इनके . वश में आने वालों का प्रधःपतन 
स्वाभाविक था । ऐसी स्त्रियों को परिवार तथा राष्ट्र की प्रापत्ति) का मूल 
समझ कर उनकी नितान्त निदा की गई है। पुरुष वर्ग को इनसे बचकर रहने 
का उपदेश मिलता रहा वैसे ही इन स्त्रियों से दूर रहते का प्रादेश कुल स्त्रियों के 
लिए भी दिया जाता. था? । वयोंकि इन अ्रकुलीन नारियों की साज-सज्जा 
भोगविलास तथा सुलभ जीवन की श्रोर सहज प्रवृत्ति देखकर कुलीन स्त्रियों के भी 
मन में उसी प्रकार के रहन-सहन को स्पृहा एवं उनका अनुकरण करने की प्रवृत्ति 
के उत्पन्न होने का भय था5 | इस भय से कुलस्त्री की रक्षा ग्रावश्यक थी । 
जेसे कहा गया है क्रि— 
रक्ष्याशचवान्यसवादादन्यगेहादविचक्षगी:४) | ु 

( बुद्धिमान दूसरों के साथ वातचीतों से तथा दूसरों के घरो से स्त्री 
की रक्षा करें। ) | 

खी की शारीरिक दुत्लता" भी उसकी रक्षा की प्रनिवार्यता का एक 
कारणा था। इस दुवलता के साथ ही स्त्रियों की स्वाभाविक ग्राकर्षण-शक्तिके कारण 
उनके लिए अपहरण तथा बलात्कार का भय रहता था । ग्रतः पुरुषे को उनकी 
रक्षा का उत्तरदायी बनाया गया था 1 इसी का विपरीत प्रर्थ . लेकर यह धारणा 
वनी कि स्त्री के दुश्चरित चन जाने की संभावना होने के कारण: उसे विशो 


रूप से तथा प्रयत्न से रक्षा में रखना चाहिए और वस्तुतः वह स्वतंत्र 
नहीं हो सकती । 


नारी को पति के घन के रूप में मानना वास्तविक व्यवहार -में प्रचलित नहीं 
था। उसे श्रतिशयोक्ति समझना चाहिये | पितृसत्तात्मक कुटुम्ब में केवल भार्या 


१. शांति ५६, १४। १३८ ४२ | २. भ्रारणयक २२३. ११. 
२. अनुशासन ७३ १६- नारीणां सवंरवृत्तीनां स्पृहयन्ति कुलस्त्रियः । 
४. अनुशासन ५८ & ५. श्रारण्यक ३४, ७५। ग्रनुशासन ३४ १४ 
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ही पर नहीं पुत्रादि. पर भी घर के स्वामी का श्रधिकार रहता था । भ्रतः 
युधिष्ठिर ने द्रीपदी की भांति अपने भाइयों को भी पण के रूप में. दाव 
पर लगाया था । फिर भी द्रोपदी को पण बनाने पर विदुर, विकणं प्रादि 
ने प्राक्षेप किया था, सभा में प्रश्नोत्तर हुए श्रे, एवं भीम तो अपने पूज्य 
ज्येष्ठ भाई के हाथ तक जलाने को उद्यत हो गये थे१ । दमयन्ती को पणा बनाने 
की पुप्कर की सूचना पर नल क्रद्ध होकर वन में चले गये थे | इससे स्पष्ट 
हैं कि कुलल्ली.को धन की भाँति दाव पर लगाना निद्य माना जाता था | विराट, 
नल शर युविष्ठिर द्वारा धन के रूप में दाव पर लगाई गई स्त्रियां दासियाँ थी, 
कुलस्त्रियां नहीं थीं । इसी तरह “ में श्रपती दारा भी दे दूंगा ” यह करण की 
उक्ति” श्रपनी उदारता पर गर्वोक्ति थी । । दान और उपहार में ली दी जाने वाली 
स्त्रियां दासियां होती थीं। किन्तु दासियो की भांति दास भी दिये जाते थे। उस 
समय पति का पत्नी पर अधिकार सदा के लिए होता था यह धारणा ग्रवश्य 
थी,४ किन्तु व्यवहार में पत्नी का सम्मान, उसकी रक्षा, एवं उसके अ्रपमान का 
प्रतिशोध पति के कर्तव्य थे, चाहे वह दुर्वल ही क्यों न हो"। : 


भार्या के रूप में भी ख्रीको चिन्दा कृतिपय श्रव्सरो पर की गई है। 
उसका कारण यह है कि कुलीन ख्री जिन मर्यादाश्रों के कारण गौरवान्वित होती 
थी उत्त मर्यादाप्नों -का उल्लंघन करने से वह. ग्रकुलीना की भाँति तिरस्कार 
का पात्र बन जाती थी।. भार्या की मिदाश्रो में ऐसी सदाचार-च्युत भार्या 
ही निदिष्ट हैं। [ | 


समस्त क्ली जाति की निदा करते हुए साध्वी कुलखी को भी ग्रनभीष्ठ 
मानने वाला एक पक्ष समाज में. था, जो त्रिवर्ग की अपेक्षा मोक्षमार्ग को श्रोयरकर 
समभते हुए ख्रीजातिं को मोक्षमार्ग में वडा भारी विघ्न मानता था । “ दारा और 
धन लालसा छोड़ने पर बुद्धि विषय से मुक्त होती हैः । कुटुम्ब, दारा, पुत्र, 
शरीर, धनसंचय प्रादि पराये तथा नष्ट होने वाले हैं, सुकृत तथा दुष्कृत 
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ही अपना है)” । “भार्या का अप्रिय करके तो देखो......... २११ | इस 
प्रकार के मतों से प्रवृत्त निवृत्तिमार्ग पर चलने वाले लोगों का कोटुम्बिक जीवन 
से दूसरों को परावृत्त करने के लिए ख्रियाँ की मिथ्या निन्दा करना एक 
प्रभावशाली श्न था । 


धर्मशान्नों का प्रभाव भी स्त्री निन्दा का एक कारण है। महाभारत में 
यों के विषय में प्रयुक्त निंदाएँ तथा स्तुतियां भ्रधिकतर धर्मशाक्ष विषयक एवं 
नारीजाति सम्बन्धी निर्देशों में उपलब्ध हैं । अ्रधिकाँश उद्धरण शांति और 
ग्रनशासन पर्वों में सैद्धान्तिक रूप में है, और उसी श्रर्थ के मत धमंशास्रो में तथा 
मनुस्मृति जैसे ग्रन्थों में मिलते हैं। श्रतः महाभारत में प्रकट किये गये वहुत से 
विचार धर्मशाल्रों के सिद्धान्तों द्वारा प्रभावित हैं । किन्तु इनमें विशेषता 
यह है कि निन्दात्मक वचनों को प्रमाणित करने वाले ख्रियों के उदाहरण 
महाभारत में नहीं के बराबर हैं; और प्रशंसात्मक भ्रंश केवल सिद्धान्तों के रूप 
में न होकर महाभारत में चित्रित चरित्रों द्वारा समर्थित हैं। 


ख्ियों की निदा तथा प्रशंसा के रूप में संस्कृत साहित्य में जो 
कुछ उपलब्ध हैं, उसके विषय में महामहोपाध्याय डा० काणे ने सुन्दर विवेचन 
प्रस्तुत किया है । “ भारतीय समाज में उच्च स्तर के लोग नारी के महत्त्व को 
जानते थे तथा नारी-गुणों में पावित्र्य को श्रेष्ठ स्थान देते थे । साथ ही 
साथ समाज को सामान्य जनता में एक ऐसा भी मत प्रचलित था जो संन्यासमार्ग 
का बहुमान करने वाले लोगों को विषय सुखों से विमुख करना चाहता था । 
प्रतः वह नारी जाति को हीन समभक्रर ख्रियों के. दोषों का अतिशयोक्तिपूर्ण 
वर्णन करता था । वराहमिहिर जैसे ख्नियों के पक्षपातियों ने ऐसी निन्दा 
का तीव्र प्रतिकार भी किया है?” । श्राधुनिक विद्वानों की भाँति पुरातन परिडतों 
ने भी यह मत प्रकट किया है । वराहमिहिर ने स्पष्ट कहा है “ जिन संन्यासमार्गियों 
ने श्रिंयो के सद्गुणों को भूलकर उनकी निंदा की है, वे स्वयं निन्द्य हँ । 
उनके शाब्दों में सदर्थं नहीं है। ख्रियो में ऐसा कौन सा दोष है जो पुरुषों में 
नहीं है ? पुरुषों ने नारी की निन्दा केवल भ्रम्यसूया के कारण घृएतापूर्वक की है । 


—— 


१, शांति ३१६. ३२. ग २. शांति २६. २७. 
३, काणे-- हिस्ट्री श्राफ धमंशात्न २. १ ) पृष्ठ ५८१ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
नारी सम्बन्धी मान्यताएं २७ 


मनु तो कहते हैं कि स्रिया सद्गुणों में श्रेष्ठ होती हँ ”। 


~ 


निन्दांशों के मूल्यॉकन में पूर्व- मीमांसा का एक रोचक एवं महत्त्वपूर्ण 
सिद्धान्त भी विचारणीय है। शबर स्वामी ने प्रपने भाष्य में कहा है कि निन्दा 
निन्दा के लिए प्रयुक्त नहीं होती है, वह तो लोगों को निन्द्य श्राचरण से परावृत्त | 
करके उसके विरुद्ध की श्रोर प्रवृत्त करने के उद्देश्य से की जाती है” । 
इस दृष्टि से ख्नियों की निन्दा का वास्तविक प्रैयोजन था ल्रियो के पावित्रय, 
शील-सदाचार एवं प्राज्ञाकारिता के महत्त्व को समभाना, न कि वास्तव में 
उनकी निन्दा करना । 


नारी की निंदा श्रौर प्रशंसा के विषय में एक ग्रौर . विशेषता है। 
नारो-निदा की सार्थकता प्रमाणित करने के लिए उदाहरण महाभारत में भ्रपवाद 
के रूप में ही मिलते हैं । इसके विपरीत द्रोपदी, कुन्ती, गान्धारी, सावित्री, 
दमयन्ती जैसी राजकुल की पतिब्रताएं, अरुत्धती, लोपामुद्रा, -सुकन्या, शाण्डिली 
प्रादि ऋषि पत्निया एवं साधारण ब्राह्मण कुटुम्ब को साघ्वियां अपने भ्राचार- 
विचारों से उज्ज्वल पातिब्रत्य, प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं सदाचार के सामर्थ्य क्रा जो 
परिचय करा देती हैं उससे यही प्रमाणित होता है कि महाभारत को संस्कृति 
में पातित्रत्य, शील, सदाचार, सेवा, वात्सल्य, कतंव्य-निष्ठा, पावित्र्य आदि सद्गुणों 
का महान्‌ आदर्श भारतीय ख्नियों के सामने केवल सैद्धान्तिक उपदेश के ही रूप 
में नहीं रखा गया था, प्रत्युत उसके पालन से नारियों ने ख्रीजाति का नाम उज्ज्वल 


किया है और खरी के लिए प्रयुक्त प्रशंसा को सार्थक वनाया है । 


१, (कचल्रल हेरिटेज भ्राफ इन्डिया ३., पृष्ठ १६६) -- बृहत्‌ संहिता ७४.४६ 
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द्वितीय अध्याय 
नारी के व्यक्तित्व का विकास 


जीवन के चरम लक्ष्य की सिद्धि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास पर 
प्रवतम्बित होती है । इसके लिए भ्रपने वर्णाश्रम धर्म में विहित कतंव्यो का 
पालन ग्रावश्यक था, जिसमें श्रात्मोन्नति के साथ प्रात्म-त्याग के ग्रादश का निर्वाह 
अनिवार्य था । प्राचीन भारतीय समाज को व्यवस्था में व्यक्ति के ग्रधिकार 
कर्तव्य तथा सामाजिक स्तर वर्णाश्रम-व्यवस्था के. भ्रनुसार निश्चित हो जाते थे) । 
इसी कारण भिन्त वर्णों के. मनुंष्यों में समानता स्थापित करने की समस्या 
. कभी खड़ी नहीं होती थी। भारतीय जत-जीवन में नारी की भी एक विशिष्ट जाति 
मानी जाती थी? और अपने विशिष्ट कर्तव्यों के पालन द्वारा नारी जीवन में 
सफलता प्राप्त कर संकती थी । प्रतः यद्यपि ग्रधिकारो और कतंव्यों में पुरुष 
की समानता करने की समस्या स्त्री के विषय में उश्तो ही नहीं थीं, तथापि 
इहलौकिक सुख एवं पारलौकिक परमगति की प्राप्ति-रूप चरम लक्ष्य की सिद्धि 
का द्वार पुरुष की भांति स्त्री के लिए भी खुला था3। इस सिद्धि के लिए 
अपने कतंव्यों का ज्ञात, कार्याक/य विवेक एवं कतंव्यपानि को क्षमता मनुष्य को 
प्राप्त कराना यहो व्यक्तित्व-विकास का प्रयोजत था। ' 


प्राचीन भारतीय समाज की यह भी एक विशेषता थी कि सामाजिक 
व्यवस्था के ग्रनुसार लोग वर्णाश्रमों में विभक्त होते हुए भी सहयोग और 
सौहाद के तन्तुश्रों सै परस्पर संबद्ध थे, और किसी व्यक्ति को इस व्यवस्था 
के योग्य बनाने का प्रशिक्षण क्षेत्र था परिवार, और प्रायः पारिवारिक जीवन में 


Sm “० Ss ms ~ 


१. काणे--हिस्ट्री ग्राफ धर्मशास्त्र २. १, पृष्ठ २० 
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कुटुंब के सभी सदस्यों के व्यक्तित्व-निकास के योग्य थनुकूल वातावरण की 
सृष्टि होती थी । 


नारी जीवन के लक्ष्य के भ्रनरूप उनके व्यक्तित्व विकास को योजना 
होती थी। स्त्री के लिए विवाह. अनिवार्य था १ । गृहिणी बनकर पति के 
त्रिवर्ग के साधन के खूप में धार्मिक, श्राथिक एवं गृहसौख्योचित कतंव्यों 
का पालन उसका पातिव्रत्य धर्मं था। साथ ही साथ “ उत्मादनमपत्यस्भ- 
जातस्य परिपालनम्‌ ”४ इस उत्तरदायित्व का वहन उसके लिये विहित था । यद्यपि 
पातिब्रत्य ही नारी के धर्म का एवं तपः साधना का क्षेत्र था, * तथापि श्रात्मोन्तति 
के लिए स्वतंत्र रीति से तप करने के लिए स्त्री पर निर्बन्ध नहीं थे । इन 
सब कार्य-क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने की योग्यता नारी में व्यक्तित्व विकास 
द्वारा ही उत्पन्न की जां सकती थी ।. भ्रौर जीवन को विशुद्धता के लिए उचित 
` संस्कार तथा कार्य-क्षमता के लिए सम्यक शिक्षा के द्वारा व्यक्तित्व विकसित होता 
था । पुरुषों की भाँति नारियाँ के लिए भो संस्कार झौर शिक्षा की 
योजना होती थी । 


गर्भाधान से .उपनयन पर्यन्त समस्त संस्कार सभी द्विजातियों के 
लिए निदिष्ट थे । घमंशास्त्रातसार बालिकाग्रों 

संस्कार के ये संस्कार ;बिना मंत्र के संपन्न किये 
जाते थे । 


गर्भाधान, पुंसवन एवं सीमन्तोन्नयन ये प्राग्जन्म संस्कार शिशु गर्भस्थ 


, भ्रध्याय ५-“विवाह,” पु० १०९ २. आदि ६८.४० 

, अनुशासन २५० 

, झनशासन ८१. १०, भ्रारण्यक १६६. १० 

शांति ३४७. १० पतिब्रतात्वं भार्याया परमो धर्म उच्यते । प्रशासन ८१ 


१३ नास्ति यज्ञः ल्लियः कश्चिन्न श्राद्ध -नोपवासकम्‌ । थारण्यक १६६. २० 
घमः स्वभतृ'धुश्र.षा तया स्वर्गं जयंत्युत ॥ अ्रनुशासन २५०. २८ तपदचर्या 
च दानं च पतौ तस्याः समपितम्‌ । 

६. काणे--हिस्ट्री प्राफ धर्मशास्त्र २. १, ४० १९१ । राजबलिं पाण्डेय 
“हिन्दू संस्कार”, ५० २६ 


७. कारो-हिस्ट्री ग्राफ धर्मशास्त्र, ४० १६७ 
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रहते समय सम्पन्न होते थे । भ्रतः कन्या और पुत्र को दृष्टि से उनमें भेद 
की संभावना नहीं थी । वास्तव में ये संस्कार गभिणी के थे या शिशु के 
इस विषय में दो विरोधी मत थे) । गर्भिणी - एवं. गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य 
तथा रक्षा के लिए ये संस्कार महत्व पूर्णं थे । महाभारत में संस्कार के 
रूप में गर्भाधान का. निर्देश संदेहास्पद होने पर भी गर्भधारणा विधि के संबंध 
में: “6 नियता भूत्वा ?४ “ यथान्याय ?” आदि वचनों के प्रयोग से इसके 
“प्रचलन का अनुमान होता है ।  पुँसवन संस्कार का. निर्देश महाभारत में नाम 
| मात्रः से, है ६ । महाभारत में “ सीमन्तिनी ° ?”, “सीमन्तसिरोर्हा ८ ”, 
८ सीमन्तोद्धरण * ” प्रादि शब्दःप्रयोगों . द्वारा सीमन्तोन्नयन सूचित हो 
` सकता है । पिता के महत्व की. प्रशंसा में “'जातकर्म, . उपाकमं, भर्ता चैव समायोगे? ' 
. तथ। “ीमंतोन्नयने” का . निदेश चिरकारी ने क्रिया है)? । 


जन्म के पश्चात होने वाले. नवजात. शिशु के संस्कारों में जातकमं 
तथा नामकरण महत्त्व पूणं थे। महाभारत में कन्याभ्रों के इन संस्कारों के 
उदाहरण उपलब्ध हैं । ग्राश्रमों में रहनेवाली प्रमद्वरा, १ शकुन्तला, २ स्त्रुवावती१ 5 
आदि के ये. संस्कार उनके पिताग्रो द्वारा सम्पादित हुए थे. । द्रौपदी,१४ 
' सावित्री, '* लोपामुद्रा १६ आदि क्षत्रिय कन्याश्रों के नामकरण ब्राह्मणों द्वारा 


उत्सवपूर्वक कराये गये थे । 


यद्यपि महाभारत में इन संस्कारों के विधान का विस्तार पूर्वक वर्णन 


१. राजवलि पाणडेय-“हिन्दू संस्कार”, पु० ६८, ७६ 

२. वही-पु० ३७ ` ३. आारण्यक २००, ३ 

४, उद्योग ८९. ६ .. ९ 33९ ळर भादि ४३. 

`= ६. शाँति २५८. ६. लय अरब: 

` ७. शल्य ६२, ५६. श्रारण्यक २७७. ७.उद्योग ८०. २०। ८८. ६० 


5 प्राश्रमवासिक ३२. ५ व ६ शल्य २२८ ६8 . 
१०. शाति २५८. ४, & ११. ध्रादि ८- ० 

१२, प्रादि ६६. 2 2 ल्‍ १३.. शल्य ४७, ` ५९--६० 
१४, प्रादि ५५, ४८ | | १५. प्रारएयक २७७. २६-२४ 


१६, ग्रारणएयक ६४, २ 
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नहीं है । तथापि द्र पद ने प्रपनी पुत्री शिखरिडनी को पुत्ररूप में घोषित किया तब 
पुत्रवत्‌ पुत्रकार्याणि सर्वाणि समकारयत्‌^ । श्रौर 
( पुत्र के समान इस के समस्त पुत्रोचित संस्कार करवाये ) 
जातकर्माणि सर्वाणि कारयामास पार्थिवः । 
पुंवद्धिघानगुक्तानि शिखण्डीति च तां बिन्दुः २ ॥ 
( राजा ने उसके समस्त जातकर्म संस्कार पुत्र के लिये बनाये गये 
विधानों के साथ किये, और उसे सब 'शिखण्डी' नाम से जानने लगे। ) 
इस कथन से कन्या तथा पुत्र के संस्कारों के विधानों में भेद की सूचना मिलती 
है । वैसे ही पाणडवों के इन संस्कारों का वर्णन है-- 
ग्रवाष्नुवन्ते वेदोक्तान्‌ संस्कारान्‌ पाण्डवास्तदा’ । 
(तब पाण्डव वेदोक्त संस्कारों से सम्पन्न हुये। ) 


किसी कन्या के संस्कारों का निर्देश इस प्रकार से नहीं है । ग्रतः संभावना यही है कि 
कन्याग्रों के संस्कार धर्मशास्त्र रौर मनुस्मृति प्रादि के मतानुसार बैदिक 
मंत्र के बिना ही सम्पन्न होते थे, जिसमें ब्राह्मण स्वस्तिवाचन करके आशीर्वाद 
देते थे । वास्तव में ये सब संस्कार जैसे बालकों के संबन्ध में संस्कार * 
कहलाते थे वैसे बालिकाओं के लिए संस्कार नाम से निदिष्ट नहीं थे, उनके 
लिये तो ये केवल क्रिया या कृत्य माने जाते थे । इसीलिए भ्रविवाहिता कन्या 
“संस्कृताः समझी जाती थी जँसे सुभ्र.* और ब्राह्मण-कन्या€ के विषय में 
कहा गया है । वेदोक्त मंत्रों के साथ होने वाला विवाह संस्कार ही नारी का 
वास्तविक संस्कार था भ्रौर भ्रन्य मंत्रहीन संस्कारों को संस्कार नाम देना उचित 
नहीं माना गया । भ्रतः कऱ्याग्रों के संस्कार मंत्रहीन सम्पन्न होते थे । धर्मशास्त्र 


१. उद्योग १८६. १४. - | २. उद्योग १८६. १८६. १७. 

३. भ्रादि ११९. १३. 

४. काणे - हिस्ट्री श्राफ धर्मशास्त्र २. १, एष्ठ २६१. 

५, ग्रादि ६८. ३, उद्योग ११४४.७. ६. भ्रारण्यंक २७७. २४. 

७. शल्य ५१. ११-असंस्क्ृतायाः कत्यायाः कुतो लोकास्तवानघे । 

८. म्रादि १४६. १४. 8. अनुशासन २. ३४, ७६. ५६. 
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के इन मतों") का समर्थन महाभारत के उदाहरणा द्वारा भी होता है 


समस्त संस्कारों में अत्यधिक महत्त्व उपनयन को था । वास्तव में यह 
वालक का शैक्षणिक संस्कार माना जा सकता है। सुदीर्घकाल तक भारत में 
शिक्षा से तात्पर्यं वैदिक शिक्षा ही था, गौर उपनयन के पश्चातु ही गुरु से 
वेदाध्ययन का एवं वेदिक मंत्रों के पठन का ग्रधिकार प्राप्त किया जा सकता था । 
वैदिक यग में ख्ियों को भी वेदाध्ययन एवं यज्ञयागों का प्रधिकार प्राप्त था । ग्रत 
पुत्र की भांति कन्या का उपनयन होना उचित था । श्रथवंवेद में कन्याध्रों 
के ब्रह्मचयंत्रत-पालन का उल्लेख है? | परन्तु नारी की स्थिति में धीरे-धीरे 
ग्रपकषं होता जा रहा था | जनभाषा और वैदिक भाषा के प्रन्तर में वृद्धि 
आर वेदिक कर्मकाण्डों की बढ़ती हुई जटिलता के कारणां कन्याग्रों के लिए 
विवाह पर्यन्त सोजह-सत्रह वर्ष की भ्रवस्था तक्रं वेद का सम्यक्‌ ज्ञान सम्पादन 
करना कठिन हो गया था% । कन्याध्रों के उपनयन और वेदाध्ययन की प्राचीन 
प्रथा तथा कन्याश्रों के लिए उपनयन ग्रनावश्यक समझने की ओर बढ़ती हुई 
प्रवृत्ति इन दोनों में किसी तरह समन्वय के प्रयत्न में धर्मसूत्रों ने कन्थाश्रों के 
उपनयन नाम मात्र के लिए किसी तरह कर डालने के संबंध में भिन्न-भिन्न 
सत दिये है” । तथापि इनसे भी .धमंसूत्र-युग में कन्या के उपनयन तथा 
यज्ञोपवीतघारण का प्रमाण मिज़ता है । मनु ने लिखा है .कि बालिकाग्रों का 
उपनयन होना चांहिए तथापि उम्र काल में विवाह के समय तक किसी प्रकार 
नाम मात्र के लिए फन्याग्रों का उपनयन मंत्र के विना ही कर देने की प्रथा 
प्रचलित हो चुकी थी । ऐसी कन्याएं सद्योवधू कहलाती थीं । उपनयन 
करके ज्ञानाजंत करने वाली कन्याग्रों का भी एक वर्ग था जो ब्रह्मवादिनी 


१. काणो-हिस्ट्री घ्राफ धर्मशास्त्र २. १, पु० १९१, 

२. ग्रालतेकर-पीजीशन ग्राफ वीमेन, पुष्ठ ११४ 

३. --वही-- पु० २०० ( ग्रथवं ११. ५, १८ ) 

४. वही-पृष्ठ २०१-२०२ 

५. काणे हिस्ट्री आफ धमंशास्त्र २. १ पु० २६४ ( गोभिल ग्रु सूळ. ११. १ 
१६) श्राख, गु० सू. ३. ८, ११) 

६. मनु २. ६६. “क 
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कहलाता था, किन्तु ब्रह्मवादिनी भी गुरुगृह न जाकर अपने पिता, पितुव्य या 
भ्राता से सावित्री मंत्र को ग्रहण कर वेदपठन करती थी ग्रौर घर में ही 
ब्रह्मवये का पालन करती थी । ऐसी ब्रह्मवादिनियों की संख्या भी शनैः 


शनैः घटती गई, और कन्यां का उपनयन एक पुरातन प्रथां के रूप में स्मरणा 
की. वस्तु रह गई १ । 


महाभारत में. कन्या के उपनयन का एकं भी निदेशं नहीं है। श्राजन्म 
अविवाहित, रहकर मोक्षधर्मं का पालन करने वाली सुलभा „ वृद्धावस्था. तक 
विवाह न करके तपस्या: करने वाली सुश्र,3 , कुमारी ब्रह्मचारिणी” स्र चावती% , 
योगसिद्धा ब्रह्मचारिणी बृहस्पतिभगिनी” , ब्रह्मवादिनी अत्रिभार्या' , संशितव्रता 
भ्ररुन्धती» , कोमारब्रह्मचारिणी योगयुक्ता ब्राह्मणी शाण्डिली“ प्रादि म्रविवाहिता 
गौर विवाहिता ब्रह्मवादिनियों के वृतान्त महाभारत में पुरातन इतिहास के रूप 
में आये हँ। महाभारत युग की द्रोणाचायं की पत्नी कृपी भी जटिला ब्रह्मचारिणी 
कहलाती थी* .। किन्तु इनं ब्रह्मचारिणियों में से किसी के उपनयन. का निर्देश 
नहीं हे । रामायण में जैसे सीता द्वारां सन्ध्यावन्दन के उल्लेख हैं१ " वैसे 
महाभारत. में पुरुषों के संध्यावन्दन के ; निदेश^१ होते हुए भी किसी स्त्री द्वारा 
सन्ध्यावन्दन 'भ्रथवा यज्ञोपवीत धारण का: निदेश नहीं है। इससे उस युग में कन्यां 
के उपनयनः संस्कार के लोप :एवं ब्राह्मणां कन्याप्रों तक: के लिए केवल विवाह 
से ही सुसंस्कृता. होने : के “भ्रनुमान” की पुष्टि होती है। इसी प्रकार महाभारत 
में, आश्वलायन गृह. सूत्र. में निदिष्ट^ २ स्त्रियों की समावर्तन विधि का उपनयन 
की भांति उल्लेख नहीं. मिलता । | 


नारियों के लिये मन्त्रयूक्त संस्कार विवाह ही था । मन्त्रपूर्वक विधिवत्‌ 
| विवाहित कन्याओ्रों के उदाहरण महाभारत में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं । इतना 


| * " - ५ ७ 
१ ५, ] ॥ ७ । 
न oR, 


१. आलतेकर-पोजिशन श्राफ वीमेन, पु०२०१. २. शांति ३०८.१८४, 
३. शल्य ५१, ८-६. ४४, शल्य ४७; २. . ४. आदि ६०. २६. 
६. अनुशासन. '४५. ७९. शल्य '४७: ४७, „ ८.. शल्य ५३: ६-७ 
९. स्त्री.२३. २६ , १०, आलतेकर-पोजिशन राफ वीमेन, .पु७ २०१, 


( रामायण ५. १४. १८1 २, ८७. १६ ) 
११.. ्राश्रमवासिक २५. ५ । सभा ५२. ३४ । उद्योगः &२.. ७ । आदि” ४३. १९ 
१२.. कारो-हिस्ट्री ` ग्राफ धमंद्यास्त्र २. १, पु० २९४. .(ग्राइव. ग्रु० सु० ३. ८. ११).5 
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ही नहीं, यदि विवाह विधिवत्‌ सम्पन्न नहीं भी हुआ हो तो सन्तान को प्रतिष्ठा के लिये 
उस विवाह के मन्तरयुक्त विधान का विस्तारपूर्वक वर्णन प्रक्षिप्त अ्रंशों में मिलता 
है, जैसे सत्यवती का पराशर के साथ श्रथवा शकुन्तला का दुष्यन्त के 
साथर विवाह का है । इससे विवाह संस्कार के बढ़ते हुए महत्त्व का समर्थन होता है । 


मृत्यु के बाद पुरुषों की भाँति खियों का भी अन्त्येष्टि संस्कार विधिपूर्वक 
किया जाता था । उन्हें विधिवत्‌ नामगोत्रतः जलांजल देकर उनके लिए श्राद्ध 
दान ादि क्रियाएं की जाती थीं और उनके नाम से कुल्या (जलाशय) बनाई जाती 
थी जैसे माद्री,3 कुन्ती श्रौर गान्धारी के लिए किया गया था । श्रविवाहित 


कन्याथ्नो के लिये भी मृत्यु के पश्चात पिता के द्वारा जलांजलि पाकर परम 
गति प्राप्त करने की: संभावना थी" । 


इस प्रकार संस्कारों के संबन्ध में ख्रियों की स्थिति पुरुषों की भ्रपेक्षा 

. निकृष्ट होने पर भी पूर्ण. रूप से उपेक्षित नहीं थी, और व्यक्तिगत विकास को 
दृष्टि से कुछ भ्रंश तक वे भी संस्कारों द्वारा लाभ उठा सकती थीं । 

महाभारत में {कत्या को विद्यार्जन के लिये आश्रम में गुरु के पास भेज 

देने का भ्रथवा कन्याश्रों के लिये पाठशाला. का उल्लेख नहीं है, जैसा पाणिनि 

के ग्रन्थ में छात्रीशाला का मिलता..है । सुभ, 

, । नारी की शिक्षा शाण्डिली,“ और प्रभावती जैसी आश्रम की संचा- 

| लिकाएं थीं कितु वे ग्रतिथि-सत्कार, - तपस्या प्रादि 


में संल रहती थीं । उनके पास छात्र-छात्राश्नो के. विद्यार्जन का निर्देश नही 


` है। प्रायः कन्याश्रों की शिक्षा घर में ही हुग्रा करती थी. 


दु ' कन्या के लिये.शिक्षक की नियुक्ति का एक ही. उदाहरण महाभारत 
में मिलता है । उत्तरा को नृत्य-गीत-वादनादि की शिक्षा देने के लिये राजा विराट 


१. आदि- एपेन्डिकस १, पु० ८६४; ३६. 
२.. भ्रादि ६७, १६,. पु० २६६... फुटनोट ६१३... 
३, प्रादि ११८. १३. ४. श्राश्रमवासिक ४७; १३, १६.१८, २०, २२, २३, 


५. प्रादि १४७. १६. ६. भ्रालतेकर-प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति. १० 
२२६ ( पाणिनी ६. २. ८६.) : ७, शल्य ११, ५-६. 
८. उद्योग. १११ १ |. शल्य ५३- ६. &. प्रारण्यक, २६६. '४०. 
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ने बृहन्नला को नियुक्त किया था) । नियुक्ति के पूर्व उसके कलीबत्व की परीक्षा 
ख्वियों द्वारा करवाई गई थी । ग्रौर अन्तःपुर ही में रहकर वह उत्तरा तथा 
भ्रन्तःपुर की भ्रन्य छ्ियों को शिक्षा प्रदान करता था२ । उत्तरा अपने इस गुरु 
को पितृवत्‌ मानती थी गौर बृहन्नला का भी उस पर पुत्री की भाँति स्नेह था३। 
प्रायः कन्या के लिये पुरुष शिक्षक की नियुक्ति की लोकमाम्यता नहीं थी। 
झोर यद्यपि पाणिनी ने 'उपाध्यायाः शब्द. से स्री शिक्षिका का निर्देश किया _है*, 
तथापि महाभारत में ऐसी उपाध्याया का भी उल्लेख नहीं मिलता है । 


भ्रतः प्रायः जीवन को सफल बनाने फे लिये प्रपेक्षित शिक्षा कन्या को माता से 
प्राप्त होती थी, जैसा शारिष्डली ने श्रपने कत्त व्यो के कथन में 'कन्याइच परिशिक्षये** 
कहा है। माता ही सभी ग़॒रुश्रों में श्रेष्ठ मानी जाती थी । पिता, भ्राता आदि 
अन्य गुरुजनो से भी कन्याएँ ज्ञानार्जन करती थीं । गुक्राचाय ने देवयानो से» तथा 
कुष्ण ने सत्यभामा से धम्यं एवं तथ्य वचन कहे थे । भ्रइवपति ने सावित्री को 
धमंशास्त्र के वचन सुनाये थे । कुन्तीभोज ने कुन्ती को ध्रतिथिका महत्त्व सम- 
भाया था” | घनी परिवारों में कुन्ती क्रो धात्री ११ जैसी, व्यवहार कुशल घात्रियां 
नियुक्त की जाती थीं। उनके ग्रनुभवों का लाभ कन्याएं उठाती होंगी । कुटुम्ब 
के प्रत्येके सदस्य से कन्या को शिक्षा प्राप्त करने का ग्रवसर मिलता था। 


विवाह के पश्चात्‌ वधु को प्रपनी सास तथा श्रन्य ख्रियो से शिक्षा मिलती 
थी । कुन्ती, २, गान्धारी'5, देवको १ ४ आदि ने ्रपती सनुषाश्रों को कुटुम्ब-धमँ, 
कार्याकायं ` और पुण्यकर्म सम्बन्धी उपदेश दिये थे। द्रौपदी ने सत्यभामा को, 


विडे का ा य ेिशिशिशिशिुखुय |] ो जा 50:9-00- कक कक क 


१. विराट १०. ८-१०. २. विराट १०, ११,१२. 
३. विराट ३४. १६। ३५. १,२। ६७. २,३ । | 

४. झालतेकर-प्राचीन भारतीय क्षिक्षण पद्धति, पु० १५६ ( पतंजलि ३. ८. २२. ) 
५, अनुशासन १८५. १४. ६. प्रादि १८८. १४। शांति १०९, १६ 
७. प्रादि ७४. १-७. ८. सभा २.५. ` ९. ऑरण्यक २७७. ३४-३५ 
१०, प्रारएयक २८७, १५-१९. ११. भ्रारण्यक २६२ ३, ६. १२, प्रारण्यक 
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शाण्डिली ने सुमना को प्रौर श्री ने रुविमणी को स्त्रीधर्म समझाया था) । उमा 
ने अपने पति और ऋषिगणों के वीच में गङ्गादि नदियों के परामर्श से पातिब्रत्य 
धर्म का रहस्य बताया था | . महादेव ने उमा के उपदेश पर विवेचन किया है कि 


त्वया चोक्तं विशेषेण गणीभूतं हि तिष्ठति । 
स्त्रिय एव “सदा लोके स्त्रीगणस्य गतिः प्रिये ॥ 


( तुम्हारी कही हुई वात विशेषरूप से गुणयुक्त होगी । वर्योकि इस लोक 
में नित्य स्त्रियां ही स्त्रीजनों का सहारा होती हैं ) । 


प्रमदोक्त तु यत्किंचित्‌ तत्स्त्रीषु बहु मन्यते । 
न तथा मन्यते स्त्रीषु पुरुषोक्तंमनिन्दितेः ॥ 


(स्त्रियां जो कुछ कहती हैं उसका स्त्रियों में ग्रादर होता है । पुरुषों के 
वचन नारीवर्ग में उतने नहीं माने जाते. हैं )। 


इस विचार के मान्य होने पर भी विवाह के पश्चात्‌ स्त्री के लिये श्रष्ठ 
गुरु पति ही रहा४ ।. पत्नी के व्यक्तित्व के विकास का श्रधिकतर उत्तरदायित्व 
पति पर था। पत्नी पति के साथ अनेक :महत्त्वपूर्ण विषयों पर गम्भीर चर्चाएँ कर 
के भ्रपनों ज्ञानवृद्धि करती थीं, जेसा उमा ने" किया था । सुवर्चला ने* 
झपने पति के साथ आत्म-ज्ञान-सम्वन्धी विचार विनिमय किया था । 
ग्रनंगीता में श्रीकृष्ण के मन 'और बुद्धि के रूपक में एक ब्राझणदम्पती 
का तत्व-ज्ञान-विषयक :संवाद निरूपित है*, जो पल्लो के पति से निःसंकोच 
भाव से तथा श्रद्धापूवक ज्ञानग्रहण करने का द्योतक है । प्रायः समयानुसार 
पति पत्नी फो बुद्धियुक्त वचनों द्वारा वैसे ही मार्ग दर्शन करता था जैसे पिता 
पुत्री को । युधिष्ठिर तथा भीम* ने द्रौपदी को पुरातन साध्वियों के 


१. भ्रारणयक ग्रध्याय २२२-२२३। ग्रनुशासन २८०।२५०. २. श्रमंशासन २४८.२०« 
३. प्रनुशासन २४८.१२. ४. श्राइवमेधिक एपेन्डिक्स १० पु. '४२८.पंक्ति २२,२२ 
५.. भ्रनृशासन अध्याय २०७-२१४७ 
६, शांतिपवं एपेन्डिव्स १, पु. २०३८, पंक्ति १५० 
प्राशवमेधिक २०. ३४, 5. भारण्यक ३०, ३५०० ३२. १ 
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एवं ऋषिमुनियों के उदाहरण देकर धर्म्यं प्राचरण का तत्त्व समझाया 'था। 


खियाँ के लिए ज्ञानाजंन का भ्रौर एक प्रधान साधन था घर म 
ग्रानेवाले विद्वान्‌ प्रतिथियों के उपदेश सुनना । श्रनेक शाख्रपारंगत ब्राह्मण 
देशपयंटन करते हुए ग्रहस्थों के घरों में आकर अ्रतिथि के रूप में ठहरते थे । 
राजप्रासादों में ऐसे ब्राह्मण और ऋषि मुनियों का नितान्त प्रादर-सत्कार नित्य 
ही होता था । घुतराष्ट्र के पास एक बार बहुत से ब्राह्मण नाना देशों 
तथा पूर्ववर्ती राजाश्रों कें वृत्तान्त सुना रहे थे । तब एक वृद्ध “और श्रेष्ठ 
ब्राह्मणा ने बाहलीक मद्रादि देशों का निन्द पुर्वघटित वृत्तान्त 'सुनाया था) । 
वर्षाकाल के चार मास तो राजाश्रों के महलों में विद्वानों का आवास विशेष 
रूप से होता था । ऐसे ही भ्रवसर पर जनक नें पंचशिख 
से सांख्यज्ञान का तत्त्व ग्रहण किया. था? । इस प्रकार के सत्संगों में 
ख्रियों की उपस्थिति साधारणत: होती ही थी, क्योंकि प्राय: अतिथियों का 
सत्कार गृहस्थ सपत्नीक ही करता था3 और श्रतिथि सत्कार ग्रहिणियों .का एक 
प्रधान कर्तव्य समझा जाता था४ । कन्याएं तथा कुठुम्व की ग्रन्य  लियों 
के लिए. भी योग्य प्रतिथि के सामने झाने में निर्वेध या संकोच नहीं था । 
द्रौपदी ने अपने पिता के घर में एक विद्वान . ब्राह्मण से बृहस्पति नीति को 
शिक्षा पाई थी” । युधिष्ठिर के घर में.हजारों भ्रतिथियों की देखभाल द्रौपदी 
करती थी । वतवास में: युधिष्ठिर || के साथ कई विद्वान रहते थे । प्रनेक 
ऋषि मुनि, उनसे मिलने श्राते थे. । उनसे, दार्तालापों के समय द्रोपदी वहों 
उपस्थित रहती थी» : । कुन्ती जैसी विधवा. भी श्राश्रम. में: ऋषियों का 
आदर सत्कार करती थी“ ,झौरं उनकी :: चर्चाएं सुतती. थी । कन्याएं तो 


, कर्ण ३०८५९... | . रू शांति-३०८.२६,२७ 
३. शाँति ३१३. १। प्रारण्यक २४६. २०।२६६. १३। ` सभा १६. २३ 
४, ग्रादि १९१. ८ । भारश्यक २२२. ३२। भ्रगुशासत २५० 
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४ ६. श्रारण्यक २२२. ४०-४२ । सभा ४८. ३६-४१ [नः 
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भ्रतिथि सेवा में विशेप रूप से नियुक्त की जाती थीं जैसे कुन्ती) तथा 
खजय की कन्या सुकुमारी नियुक्त की गई थीं । 


भ्रतिथियो से ज्ञानप्राप्ति का अवसर राजमहलों के लिये ही सीमित 
नहीं था । साधारण कुटुम्बो में भौ विद्वान भ्रतिथि थ्राते थे श्रौर श्रनेक 
इतिहास पुराण भ्रादि तथा देश देशान्तर की रोचक कथाएं सुनाया क रते थे। 
एकचक्रा में जिस ब्राह्मणा के घर में कुन्ती झौर पाणडव रहते थे, वहां 
श्राये हुए .भ्रतिथि. ने कुन्ती को ऐसे वृतान्त सुनाये थे । एक शिल्पी के 
घर भ्राये. हुए ब्राह्मण और अन्य यात्री ने बाहलीक देश के आचार विचारा 
का परिचय करा दिया था%। विशेषतः विद्वान्‌ भ्रतिथियो का सहवास 
क्षिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त लाभदायक था । उनके साथ जो चर्चायें चलती 
थों उन्हें सुनकर ब्रियां ज्ञानार्जन करती थीं ही, और स्वयं उनसे प्रश्‍न 
पुळकर अपनी ज्ञानवृद्धि भी करती थीं. । देवकी ने नारद से नक्षत्रयोग 
संबंधी प्ररत पूछा था, और वसुश्रों से .गंगा ने गरूडाख्यान श्रवण किया था । 
झाश्रम में रहनेवाली शकुन्तला ने भी एक भ्रतिथि के साथ कण्व के वार्तालाप 
में ग्रपने जन्म संबंधी वृत्तान्त सूना था । [ 


इस प्रकार की कथा. कहानियां सुनने श्रौर कहने में स्त्रियां विशेष 
रुचि रखती थी । वृहन्नला का विराट के भ्रन्तःपुर में यह भी काम था। 
पठन्नाख्यायिकां नाम स्त्रीभावेन पुनः पुतः. । 
रमयिष्ये -महीपालमन्यांश्चान्तःपुरे जनानु* । 
( में स्त्रियों की स्वाभाविक. रीति से पुन: पुनः कहानियां सुनाती 
हुई. राजा का तथा श्रन्तःपुर में भ्रन्य लोगों ,का मनोरंजन करूंगी `) 


प्रजानां समुदाचारं बहु कमंकृतं वदन्‌ । 


(लोगों का समुचित श्राचार तथा उनके किये गये बहुविध कमं 


१. भ्रारण्यक २८७.१४ २. शांति ३०. १२-१४ ३- :भ्रादि १५३, ५. 
४. करण, ३०. ४६, ५७, ५. अनुशासन ६९.३।४४. ९. 
६. प्रादि ६५. १६, ७. विराट २२३, ' ८. विराट २. २५ 
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यद्यपि शिक्षा के लिये कन्याग्रों को प्राश्रमों में नहीं भेजा जाता था 
फिर भी श्राश्रम के निवासियों के परिवार में स्त्रियां रहती थीं' । पठन 
पाटन के उस वातावरण, में स्त्रियों का विदुषी बन जाना स्वाभाविक था। 
कणव के ग्राश्रम में सभी वेदवेदांगों और शास्त्रों के पठनपाठन की ध्वनि 
दुर तक. गुज उठ्ती थी* । श्रतः नित्य श्रवण मात्र से भी वेद के उद्धरणों 
को मुखाग्र.. करना शकुन्तला के लिए स्वाभाविक था 1 इसी प्रकार द्रौपदी 
सावित्री, अरुन्धती, शाण्डिली सुश्र भादि भ्राश्रमवासिनियां बहुश्रत विदुषियाँ वन 
सकी थीं । 


तीर्थयात्रा, पर्यटन ग्रादि में भी स्त्रियों को ज्ञानार्जन का अवसर 
ऽाप्त हो जाता. था । तीर्थयात्रा की फलश्रुती में स्त्रियों के लिये भी पुण्य 
फलों का निर्देश है" । 


स्त्रियों पर श्रौर विशेषतः कन्याश्रों पर . निर्बन्ध कड़े नं होने के कारण 
कन्याए' भाईयों केः साथ विद्याजँन कर सकती थीं । द्रपद ने अपने घर में 
एक ज्ञानवृद्ध ब्रामण को रखकर उससे भ्रपने पुत्रों को. नीतिशास्त्र की शिक्षा 
दिलवाई थी । उसी समय भाइयों के साथ द्रौपदी ने भी: उस शास्त्र को 
ग्रहण किया था* । गान्धारी ग्रौर शकुनि दोनों भ्र्थशासंत्र विशारद. थे० और दोनों 
की शिक्षा {इसी तरह एक साथ हुई होगी । डा० श्रालतेकर का कथन है कि :स्थूलकेश' 
के आश्रम में रुह का प्रमद्वरा के साथ प्रीतिविवाह हुआ था । भ्रतः वे दोनों सहपाठी 
थे८ । वंसे ही उद्दालक के शिष्य कहोड का भ्रपनी गुरुपुत्री सुजाता के साथ विवाह हुम्ना 
था, इससे भी श्रनुमान.. किया जा सकता है कि ये दोनों भी सहपाठी थे । डा? 


ग्रांदि ३.० ८९. . २. ग्रादि' ६४. ३१-३८ 


२. 
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५. आरण्यकः ३. ८१-। | ६. झरण्यक, ३३. ५७, ५८ 
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आलतेकर के इस अनुमान के ,विषय में कहा जा सकता है कि गुरुका अपनी 
पुत्री किसी सुयोग्य शिष्य को विवाह में देना एक स्वाभाविक वात थी जैसे उत्तंक 
का विवाह भी उसकी ग॒रुपुत्री के साथ हुआ था सहपाठी न होते हुए भी 
झपने पिता के शिष्ष्यों से मिलना और बातचीत करना कम्याश्रों के लिये ग्रनुचित 
नहीं समझा जाता था। देवयानी का कच के साथ व्यवहार तो स्वर तथा पूण- 
रूप से निर्वाध था? | भ्रतः इन विवाहों के उदाहरण श्राश्रमों में सहशिक्षा 
के प्रमाण के रूप में पर्याप्त प्रतीत नहीं होते हैं । 


स्त्रियां प्रायः धर्मपरायणा होती थीं । भ्रतः उनके लिये धर्मं की शिक्षा 

` अनिवाये थी । तथापि श्राघुनिक दिक्षा-प्रणाली की दृष्टि से भी 

शिक्षा के विषय नारी की शिक्षा के विषयों का. विवेचन: किया जा सकता है । 
यद्यपि वेदिक युग में स्त्रियों की शिक्षा प्रचलित थी3 । तथापि 

महाभारत पुग तक कन्याध्रों के वेदाध्ययन की परम्परा नष्ट सी हो गई । महा- 
भारत में कन्या के. वेदाध्ययन का निर्देश नहीं है । प्रत्युत “स्त्रियां शास्त्रज्ञानरहित 
होती हैं ऐसी भ्रनुश्रति। मिलती है! यह धारणा बनी थी। ब्रतधारी को 
आदेश था कि वह स्त्री, क्षूद्र श्रौर पत्तितो से वात न करे | फिर भी महाभारत 
में स्त्रियों के वेदोच्चारण पर प्रतिवन्ध नहीं था । शकुन्तला ने दुष्यन्त की सभा में 
“वेदेष्वपि . वदन्तीमं. मन्त्रवाई.› द्विजातयः” . कहकर ““भ्रङगादङगात्संभवसि” ` भ्रौर 
“पोषो हि तदधीनो” इन दो उद्धरणों का प्रयोग किया था । «आत्मा वै पुत्र 
नामासि? इस शकुन्तला द्वारा. उद्धत.मंत्र का प्रयोग उपाकमं भ्रौर उपनयन में 
होता हैं? । दुर्वासा ऋषि ने कुन्ती को भ्रथर्वशिरस मंत्र उपचार सहित ग्रहण 


_ कराया था: श्रौरं इसी मंत्र की शिक्षा कन्ती ने माद्री. को दी थी: । तथापि 


इससे यह प्रमाणित नहीं हो सकता कि 'कन्ती भ्रथर्ववेद की पण्डिता थी? जैसे 


कल 1110 


१, आइवमेघिक ५५, २३. . _ ९. आदि ७२. १-५७१: २१-२४ 
३. ग्रालत्तेकर-पोजिशन झ्राफ वीमेन पु. १०। डा० रामजी उपाध्याय --भारतस्य- 
_ सांस्कृतिक-निघि:, पु. ५०। काणो--हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र २ १. पु. ३६६ 

४. अनुशासन ७५ १३-निरिन्द्रिया ह्यशास्त्राक्च स्त्रियो$नुतमिति श्रत्ति: । 

» शांति ३६, ३४ ६. प्रादि ६८: ६१-६३. 
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डा, प्रालतेकर मानते हें? | यह निष्कर्ष अ्रवश्य निकल सकता है कि स्त्रियां 
वेदोच्चारण करने का श्रधिकार रखती थीं।  ग्रोधवती ने वेदोक्तविधि से भ्रतिथि 
का सत्कार किया: था, | 


स्त्रियों द्वारा सम्ध्यावम्दन करने का निदेश महाभारत में नहीं है । किंतु 
वे अन्य मन्त्रों का पठन करती थीं। गान्धारी ने गंगा में “विधिवत्‌? शौच किया 
था3 । विप्रकन्या ने यम से भ्रष्टाक्षर-मंत्र ग्रहण कर उससे परमगति प्राप्त क्री । 
ब्राह्मणी शाणिइली ने “वलिमन्त्रो पत्रू हित” अन्न प्रतिथियां को दिया था । जप-. 
जाप्य में भी स्त्रियां. मंत्रपठन करती ही होंगी । वैसे ही कुस्त्रियों द्वारा पति- 
वशीकरणा-मंत्रों के. प्रयोग का निर्देश भी महाभारत में उपलब्ध है“ । सम्भवतः 
ये ग्रथर्ववेद के भ्रभिचार मंत्र हों, किन्तु इस विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं है । 


. स्त्रियों द्वारा अध्ययन की भाँति पाठ दुहराने के निर्देश से यह प्रतीत 
होता हैं कि स्त्रियां मंत्र भ्रौर' प्रार्थनाएं मुखाग्र किया करती थीं | ऐसी प्रा्थंनाग्रों अथवा 
बिदा के भ्रवसर पर बुभकामनाग्रों के रूप में स्वस्तिवाचन, भ्राशीर्वाद-प्रदान प्रादि 
का स्वरूप - मुखाग्र किये हुए मंत्रों जैसा प्रतीत होता है। वितता का गरुड की 
बिदा में प्राशीर्वादात्मक स्वस्तिवाचन था: ,॥ कर्ण के उत्सर्ग के भ्रवसर पर 
कुन्ती. द्वारा इसी प्रकार की देवताश्रों की प्रार्थता की गई थी जिसमें 'स्वस्ति' 
'पातु.त्वां का प्रयोग ग्रनेक देवताग्रों के साथ करके “शिवास्ते सन्तु पन्थानः' यह 
शुभकामना है* । श्रस्त्र प्राप्ति के लिए प्रजुन के प्रस्थान करने पर द्रौपदी द्वारा 
स्वस्तिवाचन °, पुन्रप्रापत्यथं तपस्या के लिए निकले हुए कृष्ण की बिदा में 
जाम्बुवती का स्वस्त्ययन'११, घ्रभिमन्यु की मृत्यु पर उसके लिए परमगतिं की 
सुभद्रा :द्वारा -प्राथना१२, कद्र, द्वारा पुत्रों को सूर्य के ताप से बचाने के लिए इन्द्र 


१. भ्रालतेकर-प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति, पृ. १५६. 
२, प्रनुंशासन २; ६७: ३. प्याश्रमवासिक २५. ४, ४. अनुशासन २५३.१०, | 
५, उद्योग १११.३. ६, धोरणयक २२२.६. ७. झारण्यक ३४, ७६. 
८, प्रादिं २४.८, ९. ९. आरण्यक २६२.१०-१४. १०. प्रारण्यक्‌/३८.२४,२४. 
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४२ महाभारत में नारी 


~’ 


प्राथना, द्रौपदी द्वारा कृष्णा स्तुतिः ध्रादि में, नारियों की पठन शक्ति का 
परिचय मिलता है। फलश्रृति के अनुसार युधिष्ठिर द्वारा प्रयुक्त सूर्यस्तुति का पाठ 
करके स्त्रियां भी भ्रभीष्ट फल प्राप्त कर सकती थीं । कुन्ती “सदा स्वस्त्ययने 
रता' थी | मद्र जैसे ग्रशिष्ट भाने गये देश में भी स्त्री वाल-वुद्ध गाथा गाया 
करते थे” । प्रत: मंत्र, श्लोक आदि कण्टस्थ करना . स्त्रियों की शिक्षा का प्रधान 
अंग था | 


धम शास्त्र के वचनों का ज्ञान तथा भिन्न वर्णाश्रमों के कतंव्याकर्तव्य का 
परिचय द्रोपदी, सावित्री, = कुन्ती, गान्धारी*, सुभद्रा, विदुरा^१; 
दमयन्तो^२ घ्रादि राजकूल की स्त्रियों को भली भांति था घ्र प्रायः नारियां समय 
पर धमंज्ञो क वचनों का प्रमाण देकर प्रभावशाली शब्दों में श्रपना मत प्रति- 
पादित करती थीं, और यथावसर पुरुषों का मागदशन करती थीं | नागपल्ली 
चातुर्वण्य-धमं, ग्रृहस्थ-धमं भ्रादि से पूणां रूप से परिचित थी१३ | सावित्री ने 
“सकृदंशो निपततिः"`""“'यह धर्मश्ञास्त्र “का वचन पिता को सुनाकर नारद को भी 
प्रभावित किया था)४। इन राजन्न्याग्रों की भाँति एक ब्राह्मणी ने द्वार पर आये 
हुए क्रद्ध भ्रतिथि को सच्चे ब्राह्मण के लक्षण समभझाये?% । दूसरी ने पातिव्रत्य 
के आादश का विवेचन किया) । ब्राह्मण कटुग्ब की एक भ्रल्पवयस्का बाला 
भी “धर्मतोऽहं परित्याज्या’ 'इत्यर्थमिष्यतेऽपत्यम्‌? श्रादि धर्मंशार्त्रों के नियमों को 
जानती थी^%। मुनिकन्या शकुन्तला राजसभा में राजा को निमंयतापुर्वक सत्यासत्य . 
विवेक का उपदेश, पांच प्रकार के पुत्रों का एवं भाय! का महत्त्व सना सकी थी १८1 
देवयानी ने-- 'वेदाऽहं तात बालापि धर्माणां यदिहान्तरम्‌? कहती हुई पिता के 


१. भ्रादि २२.७-१७ ख द ८ २. श्रारणएयक १३.४३-५२. 
३. श्रारण्यक २ एपेन्डिवस, पू, १०४१, २ पंक्ति ७ ४, उद्योग ८१. ३७. 
५, कर्ण २७. ७१. ६. श्राररयक २८. ३४। विराट २०. ३८, 
७. ग्रारएयक २७८.२५-२७॥२८१,२१--. ८. उद्योग ८८,७२,७५,७६\११० ५. 
९. उद्योग १२७, १४, १५, २२, . १०. द्रोण ५५. २०-३१, | 
११. उद्योग १३१.३. ' १२. ग्रारएयक ५४ १३. १३, शांति ३४८ ५-११ 

१४. प्रारणएथक २७८.२५-२८, `` ` १५, ग्रारण्यक१६७.५३१-४० 


१६. चादि १४६.२७२७ `" ` ` १७, आदि १४७ ३- 
१५. प्रादि ६८. २५-६३ ।.६९. ५-२४, --: | 
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व्यक्तित्व का विकास ४३ 


वचनों को काटकर उसे परास्त किया था) । इस प्रकार सव वर्ग को 
स्त्रियां धर्मशास्त्र में प्रवीण थीं । चातुवंण्यंघमं संबंधी पृथ्वी-वासुदेव संवाद, 
फलश्रुति में निर्दिष्ट दानफल के श्रवण से स्त्रियों को पुण्यप्राप्ति ग्रादि से भी धर्म- 


शास्त्र का ज्ञान स्त्रियों को अ्रधिकृत था, यह प्रमाणित होता हे* । 


राजपरिवार की स्त्रियों को नीतिशास्त्र की शिक्षा अनिवाय थी। 
्रर्थशास्त्र विशारदा गान्धारी, 3 : नीतिशास्त्रज्ञा द्रौपदी, ४ कुन्ती, ^ सुभद्रा , 
दमयन्ती, ® विदुरा, सत्यवती, * जैसी क्षत्राणियों ने राजनैतिक जीवन पर 
'जो प्रभाव डाला था वृह उपेक्षणीय नहीं है । गान्धारी की -भांति विदुरा के 
मतों १° का राजसभा , में ध्रादर होता था । नीतिशास्त्र के सम्यक्‌ प्रनुशीलन 
के बिना इन स्त्रियों के लिए भ्रपने परामर्श द्वारा राज्य शासन में सहयोग 
देना संभव नहीं था। 


| स्त्रियां, धार्मिक प्रवृत्ति के कारण तत्त्वज्ञान के प्रति स्वभावत: विशेष 
आक्कृष्ट होतीं थीं । द्रौपदी, ११ कुन्ती, १२ गन्वारी, १5 दमयन्ती १४ आदि 
क्षत्रिय स्त्रियां ईश्वर, देव, कर्म, पापपुण्य, वेद झादि पर श्रद्धाभाव रखती थीं । 
तपोवन के शांत वातावरण में रहने वाली ऋषि कन्याएं, ऋषि पत्नियां तथा 
तत्त्वनिष्ठ. ब्राह्मणों की ग्रहिण्यां भ्रध्यात्मज्ञान में श्रधिक प्रगतिशील थीं । फिर 


~ 


भी घात्मज्ञान का भ्रभ्यास करके मोक्ष मार्ग. में रत होने वाली सलमा 


. १, आादि ७४ ८-१२ 
२. भ्रनशासन १५४ । झ्राइवभेधिक-एपेन्डिक्स, पु० ३६२. प ० ८५२ । श्रनशासन 
१५२. १०। आ्राइवमेधिक-एपेन्डिवस १, पु० ४५६, १० ३२७७ | 


३. प्रादि ४७, ९४. ४४, आरण्यक २२. ५७-४८ 

५. उद्योग १३०. ५॥ ८८. ७४ । १३५. ६. ६. महाप्रस्थानिक १: ७-९ 
` ७. धारण्यक ५७. ११. पप. उद्योग १३४. १२. 8३. आदि ६६. १. 
१०. उद्योग १२१. ३. ` ` ११. भ्रारण्यक ३१. २, ३, ६, २०, '३६। 


३२.३८।३३. १ । विराट १६. ८, १३। सभा ९३. ३५ १२.. सभा 
७०, ७, १५ । उद्योग १४४. २४ । ८८.४७, ६७ । ग्राक्वमेधिक ६०.३० 


१३. खरी १५, १७। १७.७,८,१६,५९. १४, आरण्यक ६७, १४ 
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४४ महाभारत में नारी 


जैसी स्त्रियां) भ्रपवाद के रूप में ही दिखाई पड़ती हैं। प्राध्यात्मिक विकास 
के लिए प्रयत्नशील ब्राह्मणी *, योग सिद्धा स्वतत््वज्ञा शाण्डिली,  सवर्चला,* 
वृद्धा ब्राह्मणी गौतमी, ब्रह्मवादिनी भ्ररुन्धती, परावरज्ञा उमा” ये सब 
स्त्रियां ब्रह्मवादिनी कहलाने की योग्यता रखती हुई ऋषि सभा में सम्मान की 
(पात्र बनी हुई थीं । . 


पौराणिक कथाएं और इतिवृत्त प्रायः स्त्रियों को मुखाग्र रहते थे । 
वार्तालापों में सुने हुए कई चरित्रों के श्राद्शों के उदाहरण भ्रपने' भाषण 
में देना उनके लिए एक साधारण सी बात थी । कोमार्यावस्था से ही 
कुन्ती सुकन्या ' के वृत्तान्त से परिचित थी“: । द्रौपदी को दिये हुए आशीवाँद 
में. नेक पतिब्रताश्रों के निदेंश,* - पुत्रों के. वर्णन तथा उनको भेजे हुए 
संदेश में पूर्व राजाश्रों के नामोल्लेख ग्रादि से)” पूर्ववृत्तां से उसका परिचय प्रमाणित 
होता है । द्रौपदी भी ग्रसित देवल श्रादि ऋषि, ग्रम्बरीष मान्याता श्रादि 
राजा एवं भ्रन्य पूर्ववर्ती महान्‌ चरित्रं से परिचित थी*१ । देश विदेशों के 
वृत्तांत भी यात्रियों के मुख से सुनक्रर तथा स्वयं तीर्थपर्यटन ' करके. ख्वियां 
जान लेती थीं । [ 


महाभारत में लेखक प्रौर गणक का. उल्लेख होने. पर भी. नारियों 
द्वारा ग्रन्थों का पठन, लेखन या गणित-गणना का निर्देश नहीं हे । प्राचीन 
काल में ग्रन्थो की संख्या प्रल्म होने के कारण शिक्षा प्रधान रूप से मौखिक 
ही होती थी, तथापि राजनीति और धर्मशास्त्र जैसे विषयों में प्रवीण स्त्रियां 
पढ़ना लिखना भ्रवश्य जानती होंगी । वसे ही ग्रह के" प्राय व्यय को देख 
भाल करने वाली ग्रृहिणियां१ * लेनदेन का 'व्यवहार करने वाली विधवाएं१ 3 


१. शांति ३०८. ७, १८४. २. ग्राववमेधिक २० २-- ` 
. ३, शल्य ५३. ६. _ ४. शांति एपेन्डिकस-पु० २०३८ प ० १'४६--- 
पु, प्रनुशासत १. १८... ६. श्रनशासत १६३.२. ७. भ्रनशासन २४८.२ 
_ ८, आारण्यक २८८.६ - , „६. आदि १६१. ५-६ 


१०. उद्योग ५८. १६.२५.३०।१३०.८-१०।१३१.१ 
११, आरण्यक १३. ४३-४६ । शांति १४. ३७ 
१२. ग्रनुशासन २५०. १०-११, १७. १३; उद्योग ३७. २८ 
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और राज्य के कोश की जानकारी रखनेवाली द्रोपदी, ' दमयन्ती, विदुरा5 
जैसी रानियां एवं श्रर्थ शास्त्र विशारदा गान्धारी प्रंकगरणित से प्रनभिज्ञ थीं 
थह मानना अ्रनुचित होगा । 


| कन्याञ्रों को कलाग्रों की शिक्षा प्रधान रूप से दी जाती थी । वैदिक 
काल से ही नृत्यगीत श्रादि कलाश्रों के प्रति सित्रयों- को विशेष रुचि रही 
हे" । महाभारत में भी स्त्रियों की इस -भ्रभिरुचि का उल्लेख है .। उत्तरा 
ने अपनी सखियों के साथ नृत्यगीतवादित्र की शिक्षा भ्रन्तःपुर में नियुक्त बृहन्नला 


से प्राप्त की थी । विराट के नगर में बतवाई गई नृत्यशाला में नागरिक 
कन्याएं दिन में नृत्य करने जाया करती थीं? । इन कलाओं को गन्धर्वे. 
विद्या कहते थे, और विशेषतः क्षत्रिय कन्याएं इसमें निपुण रहती थीं जैसी 
ययाति की पुत्री माधवी ' सवँगन्धवँदशंना' थी“ - । गीतवादित्र से राज परिवार 
का मनोरंजन करने झौर उनको सुलाने जगाने के लिए नियुक्त दासियों एवं 
गणिकाशों के लिये* तो इन कलाप्नों की शिक्षा जीविका के साधन के रूप 
में श्रनिवार्य थी । 

नारियों द्वारा -सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, चित्रकला , ग्रादि का भी निदेश 
महाभारत में. उपलब्ध तहीं है । किन्तु किसी- बात का प्रनिदंश उसके ग्रभाव 
का प्रमाण नहीं- हो.सकता. हैं । पट पर विन्यस्त चित्र' ९, सुई और वायक 
या दर्जी११, रंगीन तथा जरीबूटी के कपड़े**, उत्तरा द्वारा कपड़ों से गुडियो 
को सजाना13, सत्यवान द्वारा मिट्टी का एव बनाना, अश्‍व का चित्र खींचना “ 
इनके उल्लेखों से यह भ्रनुमान किया जा सकता है कि गुडिया ग्रौर मिट्टी के 
खिलौने बनाना, चित्र खींचना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई श्रादि कलाएं स्त्रियां 
जानती थीं, और दूसरों को सिखाती थीं । 


१. श्रारण्यक २२२. ५४ २. आरण्यक ५७. ४. 
३. उद्योग १३४. ८. | ४. आदि “२७, ६४. 
५ - आलतेकर प्राचीन भारतीव शिक्षण पद्धति प० १५७. ( शतपथ ब्रा०३.२.४ 
६. बिराट २, २४ १०. १२, ७. विराट २१.३ ८ उद्योग ११४, ३ 
६. आदि .२०४. ७, ८,.. सभा . ५२. ३५५० प्रारण्यक २२२. '४५. उद्योग ८८, 

२५-१६. शांति. ३१२. ३६। भीष्म ,१६६. ४ १० द्रोण १५६, ४०. 
,११. द्यांति २१०.३४ । ३२४८.५२ 1 १२. शांति १६२.२१. 
१३, विराट ६४.३४-३५ ॥३५, २२-२३... कि भासउ २७८,१३. 
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फूलों की चित्रविचित्र मालाए' तथा झंगराग विलेपन श्रादि प्रसाधन बनाने, 
केशरचना करने श्रादि' कार्यों के लिये धनिक घरों में दासियाँ नियुक्त 
की जाती थीं? | फिर भी परिवार की स्त्रियां बड़ों के लिये ये कांम स्वयं 
करती थीं जैसी कि द्रौपदी और सावित्री: करती थी । वे इस काम में इतनी निष्णात 
होती थीं कि विपत्ति में इनका उपयोग व्यवसाय के रूप में कर-सकती थीं 
जैसे द्रोपदी और दमयन्ती को करना" पड़ा था । पति के प्रसाधन 
का प्रबंध करना गृहिणी का ही काम रहता था* । केवल प्रसाधनों का 
ही ज्ञान ल्लियों के लिये पर्याप्त नहीं था। वे सोन्दर्य के मापदण्ड एवं लक्षण 
भी जानती थीं यह सुदेष्णा के वचनों से प्रतीत होता है* । अपने सोन्दयं 
को विक्रसित करने के लिये प्रसाधनों की भांति वस्राभूषणों की योजना में भी 
स्त्रियां कुशल होती थीं। इसके भ्रतिरिक्त गृहविज्ञान ग्रहणियों के लिये ग्रनिवार्य 
था। सबको स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन से सन्तुष्ट रखने का उत्तरदायित्व 
गृहणी पर ही रहता था“ । 'कुन्ती जैसी राजकन्या को भी श्रतिथि सेवा 
के अवसर पर विविध प्रकार के व्यंजनों को प्रस्तुत करने के लिये" पाक 
शास्त्र का ज्ञान भ्रावश्यक था । घर की स्वच्छता एवं सजावट" ०, शय्यासन 
तथा अन्य उपकरणों की देखरेख^१, धान्य की रक्षा) ३, उद्यान तथा पालतू 
पश्षुपक्षियो कीं व्यवस्था 3, शिष्टाचार का पालन, रुग्णों की शुश्रुषा, कुटुम्वहित के 
लिए निर्दिष्ट कर्तव्य) ४ ग्रादि गृहिणियों के लिये भ्रावश्यक बातों की शिक्षा 
कन्याएं घर ही में प्राप्त करती थीं। | | 

महाभारत में पुरुषों के लिए व्यायाम जैस। निर्दिष्ट है१० वैसा स्त्रियों के 
लिए नहीं है । प्रत्युत यह स्पष्ट कहा गया है कि- | कर 

“ व्यायाम: कर्कशत्वं च वीर्यः च पुरुषे गुणा:१९ । 


१. विराट ८,२६. २. विरांट.८,१७।. १९.२५. 
३. विराट १६.२२। श्रारणयक २७३,२० ४. विराट ३.१७. ५. ग्रारख्यक ६२.२६. 
६. अनुशासन ८२. ३३. ७. विराट ८.६-१२ 


८. मारत्यक १६७.११२२३.९।२२२.३५. ४३.३८.४६ । प्रनुशासन २५०,१'४--१६. 
९. प्रारण्यक २८६.३.४. १०. श्रनुशासन २५०.८। १ ८५.१६। भ्राररश्यक२२२.२५. 


११. प्रारण्यक २८६. ४। २७९. २०. ® १२. श्रारणयक २२२. १५ 

प्रमृष्टमाख्डा मृप्ठान्ना काले भोजनदायिनी । संयता गुप्तधान्या च सुसंमृष्टनिवेशना ॥ 
प्रनुशासन १८५.१८. १३. भ्रनु्ासन १८५.१८ १६१.१२०` शांति १३७.४ 
१४. प्रारएयक १६७.४. १५. सभा ५२.३३. १६, प्रनुशासन ३४.१५. 
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( व्यायाम, कठोरता तथा पराक्रम ये पुरुष में गुण होते हैं।) 
नृत्य के भ्रतिरिक्त कन्दुक क्रीड़ा1, उद्यान विहार%, वनविहार3, जलकेलि”, 
पुप्पावचय*, वृक्षसेचन*, वबिहारयात्रा०, पर्यटन“ ग्रादि से नारियों का 
स्वाभाविक व्यायाम हो जाता था. ग्रौर वे भ्रपना शरीर सुन्दर श्रौर स्वस्थ रख 
सकती थीं | 


क्षत्रिय कन्याश्रों को शब्नास्त्र, भ्रश्वारोहण, रथचर्या श्रादि का ज्ञान होता 
होगा, यद्यपि कुमारों की भांति उनके लिए इस शिक्षा का उल्लेख नहीं है। एक 
प्रक्षिप्त श्रृंशानुसार सुभद्राहरण के समय सुभद्रा ने ग्रजुन का सारथ्य वडी कुशलता 
पुर्वक किया था* । इसके विपरीत भंगास्वन स्त्रीत्व प्राप्त होने पर ग्रश्वारोहणा 
में कठिनाई का ग्रनभव करने लगा था)” । ग्रतः साधारण रूप से शस्त्रास्त्रों 
का प्रयोग स्त्री से अपेक्षित नहीं था, तथापि मैं सायुधा हूं, तुम निराग्रुधा! इस 
शर्मिष्ठा की देवयानी के प्रति उक्ति से?) क्षत्राणियां शस्त्रविद्या से प्रनभिज्ञ नहीं 
थीं इसमें सन्देह नहीं है । रक्ताम्बरघारी “खड्गहस्ता:” शरीर रक्षको का निर्देश) २ 
स्त्रियों के लिए है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है, तथापि रावण के बन्दिवास में 
सीता के पास शस्त्रधारिणी राक्षसियां नियुक्त की गई थीं जिससे राक्षसवर्ग में 


स्त्रियां शस्त्रों का प्रयोग कर सकती थीं, यह निश्चित है। 


१. भ्रारण्यक १११.१५। उद्योग ८८.६२. २. ग्रारण्यक ५४.२७ शाति५१२.३३. 
३. झ्रादि ८. १४. ७३, ३७६. १।२०४. ४-८॥४०. ११-१२. 
७. प्रादि ७३. '४२१४.२१॥ आरण्यक १२२. ५) शाँति ३१२. ३३. 
५, प्रादि २५४. &-१०। आरखयक १२२. रू. भ्रारख्यक १६०. १०. 
६, अनुशासन २०५ ६. ७ आदि १९, २।२१. ४२१४.१८ । आारण्यक ` 
२२८.२५ । मौसल ४। ५-६ ८. प्रादि २०७. १५। उद्योग ४९.८. (देखिए प्रध्याय- 
सामाजिक जीवन) €&. श्रादि-एपेन्डिक्स १, ५० ६६२.६४ पंक्ति ४०७-४२० ३ 
१०. भ्रनुशासन ३४. १२. ११. प्रांदि ७३. ११, १२. सभा ५. ७७ 
१३. आरण्यक २६४. ४३; 2p AE 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


i9९५ 8/ झैंहुपेमाएस? झैँ" सरी Cyaan Kosha ५८ 


कुलीन नारियों पर धनार्जन का उत्तरदायित्व न होने के कारण), उनके 
लिये व्यावसायिक शिक्षा क्री” श्रावश्यकता नही रहती थी, तथापि निम्न श्रेणी के 
कुटुम्ब की कन्याएं भ्रपने पिता के व्यवसाय में सहायता करती थीं। सत्यवती 
पने पिता के लिए यमुना नदी पर नाव चलाकर श्रकेली ही यात्रियों को एक तीर 
से दूसरे तीर पहुँचाती थी । दासी, धात्री, गणिका, स्त्री-गुप्त-चर3, शेलूषी ४ 
रंगस्त्री* , पाणु, वेश्या, नटी, गोपी, किराती, शबरी, नर्तकी, तान्तुकी 
तुन्ननायिकीः* जैसी स्त्रियों के निर्देशों से स्त्रियों के, व्यवसायों की कल्पना की 
जा सकती है। रात्रि ग्रौर दिन के रूपक में कृष्ण भ्रौर श्वेत तन्तुग्रो: से कपड़ा 
बुनने वाली दो स्त्रियों का उत्तङ्क द्वारा वर्णन है?- । उससे यह प्रनुमान क्रिया 
जा सकता है कि कपड़ा बुनने के व्यवसाय में नारियां-कुशल . होती थीं। इन सब 
व्यवसायों की-शिक्षा का ग्रथवा . स्त्रीशिक्षिका, स्त्रीवैद्य ग्रादि का. उल्लेख महाभारत 
में उपलब्ध नहीं है। : 


१, भ्रनुशासन ६१. ३२१४२. ६५१४३. २२... २. प्रादि १७५६. 
३. शांति ३०८.७१.१८४५,. ४, विराट १५.३४. ॥ 0 शांति ३७,२३ 
६. श्रनुद्यासन ५९, २८. ७. प्रोदि ३, १५१. १७२ 
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: महाभारत में. कन्याम्रों के लिए पाट्यालागरों, में श्रथवा गुस्कुलो में 
शिक्षा का प्रबन्ध नहीं था और न कोई निर्धारित पाठ्यक्रम ही था । 
जिस प्रकार भीष्म," घृतराष्ट्र, पाण्डु, विदुर, पाण्डव,» अभिमन्यु तथा ग्न्य 
पाण्डव पुत्र ४, द्रोण,” श्रास्तिक, कुप झ्रादि ' कुमारा को शिक्षा का तथा 

शिक्षकों ग्रौर शिक्षा के विषयों का वर्णन किया 

नारी रिक्षा के विषय गया है वैसा किसी भी कन्या की शिक्षा का वर्णन 

में आलोचना नहीं है । वास्तव में कन्याग्रों की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से 

न होकर परोक्ष रूप से होती थी। धनी परिवारों में 

कन्याश्रों को कंलाभ्रों की शिक्षा के लिये कभी-कभी श्रध्यापफ की व्यवस्था की 

जाती थी । तथापि प्रायः गृह ही क्ली के शिक्षण का केन्द्र था श्रौर कुटुम्ब के सदस्यों 

एवं भ्रतिथियों से उसे ज्ञानग्रहण का पूरा ग्रवसर मिलता था । वास्तव में राज- 

महलों से लेकर ग्राश्रमों तक घर का वातावरण ही ऐसा वना रहता था कि 

कन्याए" श्रौर कुटुम्ब की ख्यां देखकर और सुनकर बहुश्रुता वन जाती थीं । 

साथ ही साथ स्वाभाविक जिज्ञासा, तीव्र ग्रहणशक्ति, बड़ों के ननों में श्रद्धा 

तथा विकसित स्मरणशक्ति ये गुण भी नारियों को बहुश्रुत बताने के लिए कारण 

बने थे । ` ख्रियों के बहुश्रुतत्व का प्रमाण यह है कि स्त्रियां अपने वचनों 

का समर्थन पुरातन इतिहास एवं विद्वानों के कथन के उदाहरण देकर किया 

करती थीं । ' उदाहरणाथ-- 

पातयित्वा च 'पात्यन्ते परैरिति च मे श्रुतम्‌ ॥ < 

( मेने सुना है कि जो / दूसरों .को मिटाते हैं वे स्वयं दूसरे शत्रश्नो द्वारा मिटाये 
जाते हैं। ) [ | 


वदतां व्णधर्माश्च ब्राह्मणानां हि मे श्रुतम्‌ ॥ ९ 
( मैंने वर्णंबर्मो का उपदेश देने वाले ब्राह्मणों से सुना है।') 
न निर्मन्युः क्षत्रियो$स्तीति लोके निर्वचनं स्मृतम्‌ ॥ ) ° 


---२>:<><<>>-: 


१. आदि ९४. ३१-३६. . २. प्रादि १०२. १९-९५] ९२२ ३६ ४० ४५. 
३. झादि ११७, २६।१२१. १,२, ४- भादि २१३. ६५०६०५०७८१ 


६ ग्रादि १२० 
५ यादि ४४, १८. ६ 
_ ७, प्रादि १२१. ५-७ ८. विराट १९. 
९. विराट २०.२८ १०. आरण्यक २८. ३४ 
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( संसार में कोई भी क्षत्रिय क्रोध्घून्य नहीं होता ऐसी ही क्षत्रिय शब्द की 
व्युत्पत्ति स्मृति में है ।) 

प्रत्रापुदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ ^ 

(इस विषय में इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं ।) 


आदि द्रौपदी के भीम और : युधिष्ठिर . के प्रति वचन, प्रह्लाद-वैरोचन 
संवाद २ तथा कृष्णस्तुति असित-देवल-नारदादि ऋषियों के उद्धरणो ३ 
का प्रयोग, तथा मान्धाता श्रौर ग्रम्बरीष के समान पृथ्वी का शासन करो 
इस प्रकार के पूर्ववर्ती चरित्रों का परिचय प्रगट करनेवाले वावयों से समर्थित 
प्रभावशाली. वक्तव्यों में द्रौपदी का वहुश्रुतत्व सउ होता है, और उसक्रे लिए 
प्रयुक्त परिडता* महामति ये विशेषण सार्थक प्रतीत होते हैं । कुन्ती 
के बहुश्रुतत्व का परिचय पिता के साथ उसके संवाद मिलता है । 
कणं को समझाने के लिये प्रयुक्त वचनों में“, पुत्रों. की कुशल पूछने म 
सप्तचत्रर्वातयो के नामनिर्देश* ओर श्रजुन भ्रस्त्र में कातंवीय . सम, तेज 
में आदित्य जैसा, विक्रम में महेन्द्रतुल्य, दम में महषि सहश, क्षमा में एथिवी 
के समान है प्रादि उपमाश्रों के उपयोग से)" तथा मुचकुन्द, विदुरा आदि के 
उदाहरणों के प्रयोग में--- 
शृणु चात्रोपमामेकां या वृद्धेम्यः श्रुता मया > .॥ 
( इस विषय में मेंने एक उपमा बृद्धों से सुनी थी .उसे सुनो । ) 


ग्रत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ^ ` ॥ ` 
( इस विषय में इस प्राचीन इतिहास का उदाहरणा देते हैं । ) 
सदृश वाबयों से, द्रौपदी को दिये गये आशीर्वाद में. प्रसिद्ध पतिव्रताप्रों के 
नामोल्लेख से, . एवं पुत्रों के उद्र्षण में वर्णाश्रम धर्म तथा राजनीति के नियमों 
के विवेचन से१3 प्रतीत होता है कि कुन्ती का महाप्राज्ञा. १४ कहलाना समुचित 
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ही था।। जिस विदुरा का.हः्टांत कुन्ती ने दिया था वह “विश्रुता राजसंसत्सु बहु- 
वाक्या बहुश्रुता’ थी* ओर उसने पुत्र के उद्धषंण के लिये शम्बर के वचनों का 
उद्धरण देकर कहा 


“प्रह हि क्षत्रहृदयं . वेद -यत्परिशाश्वतस्‌॥ __ 
वा पूर्वे: पूव॑तरैः -प्रोक्त परे: परतरैरपि ॥1 १ 
( प्राचीन और भ्रतिप्राचीन पुरुषों ने जिसका वर्णान किया है परवर्ती और . 


प्रतिपरवर्ती जिसका वर्णन करेंगे प्रौर जो चिरंतन प्रौर शाश्वत है उस क्षत्रियहृदय | 
को में जानती हूँ।) 


यह, दीघंद्शिनी विदुरा का प्रभावशाली ग्रनुशासन महाभारत मे ही “भीम 

उत्तम तेजोवर्धन, पसवन : वीराजनन४” कहा गया है ग्रौर ग्राज भी. महाभारत के 
उज्ज्वल रल्लों में से एक माना जाता है । “देवानां यानि लिङ्गानि स्थविरेभ्य 

श्रतानि मे” के बल पर दमथन्ती ने नल के रूप में प्राये हुये देवंताथ्नो को पहचाना 

था और नल को सन्देश में कहलाया था “ब्रानृशंस्यं परो धर्म: त्वत्त. एंव हि मे 
श्रुतम्‌* ।” इससे त्री की शिक्षा में श्रवण का महत्त्व स्पष्ट होता है । महाप्राज्ञा$ 
सर्वधर्मज्ञा, कालपर्यायवेदिनी,- बुद्धिमती“, ' दीर्घदशिनी* 'गान्धारी शाख्नज्ञान के” 
प्राधार पर पति और पुत्र का 'मागंदशंत^ ° करने का भ्रधिकार रखती थी'। सावित्री 
ने तत्त्वाथंदर्शी विद्वानों के विचार प्रकट करने वाले “संन्तो धर्ममाहुः प्रधान”, 
“वैवस्वत उच्यते बुधै:११” प्रादि वत्तव्यों द्वांरा यम की प्रभावित किया था । 


केवल राजकन्याएं हो! नहीं अपितु ब्राह्मणियों :को मी विद्वदृवचन मुखाग्र 
रहते थे ।;अत्रिमार्या ने धर्मविदो द्वारा कथित!धर्म,का पति. को स्मरण कराकर . 
उसको झरण्यगमन से परावृत्त किया 'था?+ । ब्राह्मणी पतिब्रता ने-- केरी 
. “तं देवा ब्राह्मणा. विदुः”, (“देव उसी को ब्राह्मण समकते हैं।” ) 
“सत्याज॑वं धर्ममाहु;, परं धर्मविदो जना छ 


क्र 


क 1 डे 17? 1 र 23 “ 
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(“धर्म जानने वाले लोग सत्य भ्रौर, सरलता को ही श्रेष्ठ धम मानते हैं ।”) 


““श्रतिप्रमाणो धर्मःस्यादिति वृद्धानुशासनम्‌) ।” 
( “वृद्धो का उपदेश है कि जो वेदों के द्वारा प्रमाणित हो वही धमं है।” ) 
जैसे विद्तत्ताप्रचर वचनों का प्रयोग किया था । शकुन्तला का राजसभा म भाषण 
वेद भौर मन जैसे धमंज्ञों के उद्धरणों से युक्तं था | साधारण नागरिक नारियों 
भी द्रोपदी की प्रशंसा में उसकी तुलना ऋषिपत्नी गौतमी के साथ करके” 
प्रपने बहुश्रुतत्व को प्रमाणित किया है। | 


.... ` इसी बहुभृतत्व के कारण महाभारत में छोटे बड़े सभी लोग नारी के वचनों 
की प्रशंसा करते थे । यद्यपि में “स्त्रियों के वचनों को सुनकर अधर्माचरण नही 
करूंगा” इस उत्तंक के कथन मैँ४ नारी--वचनों. के प्रति .. उपेक्षाबुद्धि 
प्रगट . होती हँ । तथापि व्यवहार में नारी के. शब्दों का घादर ही होता था । 
जैसे ब्राह्मण प्रतिथि ब्राह्मणी पतिव्रता के वचनों. पर श्रद्धा भाव रख कर घमंव्याध 
के. पास गया था” । प्रौर धर्मव्याध ने भी ब्राह्मणी के. वचनों की प्रशंसा 
की थी । युधिष्ठिर ने द्रौपदी के वचनों की “वल्गु चित्रपदं श्लक्ष्णां'' कहकर) 
प्रशंसा की भ्रौर युद्ध के पश्चात्‌ निवेद से -खिन्न युधिष्ठिर को द्रौपदी ने 
“परमवह्युना साम्ना”“- समझाया था । सावित्री के “स्वराक्षरय्यंजन हेतुयुबत, भनोनुकूल . 
बुधबुद्धिविव्धन, हिताश्रय, धमंसंहित, सपद, महाथंवत्‌” ध्रौर पिपासित को जँसा 
जल होता हैं उस प्रकार के वचनों से साक्षात्‌ यम प्रसन्न हुए थे* । प्रात्म 

जनक को भी परास्त करने वाली सुलभा वावयशास्त्र .की तत्वज्ञ थो 
प्रौर वाक्य के पलक्षण, नौ वाग्दूषण, नौ बुद्धिदूषण, प्रठारह 'ग्रुण ` श्रादि 
शास्त्राथं पर विवेचन करने में निपुण थी” । गान्धारी के हित, समर्थ एवं 
धर्माथंसंहित वचन कुसुवुद्धों के लिए विचारणीय होते थे११ झौर भ्रपने धम्यं वचन 
सुनाने के सिये वह सभा में झ्रादरपूर्वक बुलाई जाती थी१२ । भीष्म द्रोण प्रादि 
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ने कुन्ती के धम्यं प्र्थवत्‌ भ्रव्यग्र ' उत्तम ' वचनों की प्रशंसा का 'थी' । 
विदुरा के श्रेयस भूयस्‌ उपदेश से प्रभावित पुत्र ने कहा था-- ' 

कस्य त्वीदृशकं वावयं श्रृत्वापि स्वल्पचेतसः ।. 

तमो न व्यपहन्येत्‌ सुचित्रार्थपदाक्षरम्‌* ॥ 
( इस प्रकार का सुन्दर प्र्थ, पद और श्रक्षरों से युक्त वचन सुनकर किसका तमोग्रुण 
(मोह) नष्ट नहीं होगा ! ) 

प्ररुन्घती द्वारा कथित “ग्रुह्य,' सरहस्य, शाश्वत वर्म रहस्य सुनकर ऋषियों 
ने साधुवाद कहा था।3 - विदेहराजदुःहता ओर. पिंगला*- के वचन गाथा 
के रूप में उद्धरणो में प्रयुक्त किये जाते थे । भ्रतः “स्त्रियों के. इस 
प्रकार के बहुभ्र तत्व एवं वावचातुप “को देखकर साक्षात्‌ शिक्षा न मिलने पर 
भी नारी की शिक्षा परोक्षरूप से होती थी यह सम्भावना स्पष्ट ह| 


नारी की शिक्षा का उद्देश परीक्षाप्रों में सफलता से उपाधि ग्रा प्रमाण- 
पत्र प्राप्त करना अथवा उन्हें जीविका, कमाने के योग्य बनाना नहीं था । शिक्षा 
की सफलता इसो में..थो कि नारीको शारीरिक, मानसिक बौद्धिक तथा आत्मिक 
शक्ति को विकसित करके नारी के श्राचार-विचार में विवेक, धर्मंबुद्धि, नैतिक- 
भावना. प्रात्मविश्वास, कतंव्यपरायणता प्रादि गुणों की वृद्धि से उसकों शोलसदा- 
चार-सम्पन्न बनाना, जिससे वह. प्रपने - कुटुम्ब की, समाज की और राष्ट्र की उन्नति 
में सहयोग के योग्य बने । नारी के . इस प्रकार के व्यक्तित्व विकास का 
` प्रमाण-पत्र था उसके जीवन में उसे भ्रपने कार्यक्षेत्र में सफलता पाना तथा लोगों द्वारा 


उसका गौरवान्वित होना । न 
इसके लिये यह भी भ्रावश्यक था कि नारी के व्यक्तित्व-विकांस,क्री योजता 
नारी के प्राकृतिक स्वरूप में :जो दुबंलताएं भ्रौर -विषमताएं होती हैं उनंका 
परिष्कार किया, जाय. और साथ ही नारी के ग्रुणों का विकास हो जाय । प्रतः 
इसी दृष्टि से नारो के कार्यक्षेत्र की परिधि एवं कौद्नुम्बिक तथा सामाजिक जीवन 
में निबंन्धों- के साथ ही पर्याप्त स्वतंत्रता झ्रादि जीवनसंबन्धी व्यव॒स्थाएं बनाई गई 
थीं । इस योजना में नारी के विक्रसित व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव हुम्ला, 
प्राकलन महाभारत ही में नारी-चरित्र संबन्धी प्रकट किये गये मतों द्वारा किया 
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जा सकता है । ; इन मतों से नारी .की गरिमा एवं प्रभावशालिता का परिचय 
प्राप्त होता है-॥ {ॐ | | Pe 
महाभारत में चित्रित नारियों ने ग्रपने वौद्धिक स्तर तथा सद्गुरों से भ्रपने 
सम्पर्क में राने वाले सभी को प्रभावित "किया था, यह उनके विषय म प्रयुक्त 
प्रशंसोदगारों से सैष्ट होता है । “धमे स्थितोऽस्मि कुलशीलसमन्विवास्मि)” यह 
आत्मविश्वास रखने वाली परिडता द्रौपदी? “धमंज्ञा, :धर्मद्शिनी :योषितां वरा" 
(घर्मं जानने वाली धमं समाने, वाली तथा ल््रियो. में श्रेष्ठ ।.) 
` यह प्रसिद्धि प्राप्त कर) चुकी थी ।' इस द्रौपदी का वर्णन उसके पति युधिष्ठिर -ने 
किया है :-- : कांच 
तर्थव्‌.. स्यादानुशंस्या तथा :स्याद्‌ रूपरुपदा । 
. . तथा, स्यात्‌ शीलसम्पत्या. यामिच्छेत्‌ पुरुषः स्वयम्‌ ॥ 
(दयाभाव में, रूपसम्पत्ति में वैसे ही उत्कृष्ट शील में वह ( द्रौपदी ) वैसी ही है 
जैसी छी को पुरुष श्रपने लिये चाहता है । ) 
नहि पापं कृतं किंचित्‌ कमं वा निन्दितं ववचित्‌ । 
,  द्रोपद्या ब्राह्मणेष्वेव धर्मः सुचरितो महान्‌” ॥ 
(द्रोपदी ने कभी कोई पापाचरण ध्रथवा निन्द्य काम नहीं किया है । उसने 
ब्राह्मणों के प्रति महान्‌ धर्माचरण का भलीमांति पालने किया है 1) 
अस्ति सीमन्तिनी काचिद्‌ ' हष्टपूर्वाथवा ' श्रुता । 
पतिव्रता महाभागा यथेयं द्रुपदात्मजा ॥ 


(वया इस पतिव्रता, कल्याणमयी द्रौपदी जैसी कोई दूसरी सौभाग्यशालिनी त्री 
है भ्रथवा पहले कभी देखी या सुनी है ?) 


प्रपनी' “धमंज्ञा घमंचारिणी ® ?% भार्या. द्रौपदी को भी उसने कहा था :- 


कल्याणं 'भाषसे कृष्णे कुले जाता थथा वदेत्‌ । 
नम न पापमभिजानासि साधु साध्वीब्रते स्थिता“ ॥ 
` ` (कुलीनं छरी को जैसे बोलना. चाहिये उसी 'प्रकारं तुम हितकारक वचन कह 
रही हो। साध्वी के व्रत का उत्तम पालन करती ' हुई तुम पापाचरण कभी 


| $ नहीं जानती हो ।) 


०.० 


। उगा वि 


८ १०„ विराट २०,२३, २, शांति १६८.४६--५२,. ३. शांति १,४.२-४ 


/ गितार .! 
४. समा ५८.३४. ५, श्रारण्यक २५७.६, ४, श्रारण्यकं २७७, 
७. ारण्यक २५७.५ ह ` * " '८. विराट"३.१९ 
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 बुद्धिसत्वग्रुणान्विता . योषितां श्रेष्ठा पतिव्रता "१ द्रौपदी पाए्डवों की बहिश्च 
हृदय “ प्राणेभ्योऽपि गरीयसी 3 वनी थी और यदि वह नरक में भी 
हो तो स्वर्ग छोड़कर उसी के पास नरक ही में रहने का श्रपना निश्चय युधिष्ठिर 
ने प्रकट किया था । 


~ 


भीम के द्रौपदी संबंधी वचन थे “ नाधमंश्चरितः कश्चित्‌ राजपुत्र्या 
परंतप*”। पतियों द्वारा इस प्रकार गौरवान्वित द्रौपदी भ्रपनी इवश्रू कुन्ती की भी 
प्रशंसापात्र बनी थी । भ्रपने पुत्रों को कुन्ती का पुनः पुनः प्रादेश था कि 
“द्रौपद्याः पदवीं चरं । (द्रौपदी के बताये गये मार्ग पर, चलो.। ) द्रौपद्याः 
प्रिये नित्यं स्थातव्यम्‌” ( द्रौपदी को जो प्रिय हो नित्य वही करते रहो । ) 
“ल्लीधर्माणामभिज्ञासि शीलाचारवती तथाऽ” (तुम नारी धर्मों को भ्रच्छी तरह जानने 
वाली तथा शील श्रौर सदाचार संपन्न हो ।) “साध्वीगुणसमापन्ना भूषितं ते कुलद्वयम्‌ १?” 
(साध्वी के गुणों से युक्त तुमने दोनों कुलों को भूषित किया है । ) 
"सवंधर्मविशेषज्ञा कल्याणी) °” (समस्त धर्मों का विशेष ज्ञान रखनेवाली कल्याणमयी) 
“सत्यवादिनी ईश्वरी ' सर्वकल्याणी ^”, ( सत्य बोलने वाली, समर्थ सवं कल्याण 
करने वाली) “सर्वे: पुत्रैः प्रितमा कुलीना शीलसम्पन्ना सर्वे: समुदितैः गुणाः) १” 
(सब पुत्रों से भ्रधिक प्रिय, कुलीन, शीलसम्पन्न तथा समस्त गुणों से युक्त) 
“क्षत्रधर्मरता १३?” जैसे वचनों से कुन्ती ने उसकी पद पद पर प्रशंसा की 
है। बिदुर ने द्रौपदी को “धर्मार्थकुशला धर्मचारिणी * ४” कहा है तो धुपराष्ट्र 
ने उसे “यशस्विनी सर्वधर्मज्ञा*७” मानकर “वधूनां हि विशिष्टा मे तेवं धर्मपरमा 
सती १६” ( तुम मेरी सब पुत्रवधुपों में श्रेष्ठ एवं परम धामिक साध्वी हो । ) “त्वं हि 
सर्वलुषाणाँ मे श्रेयसी धर्मचारिणी१ ०” ( मेरी सब स्नुषा में सबसे प्रधिक 
कल्याण करने वाली तथा धर्माचरण करनेवाली हो । ) ऐसी स्तुति द्रौपदी के 


१. महाप्रस्थानिक ३. ३६. २. आारण्यक २५३. १३. 
३. विराट ३, १२३ उद्योग १२६, ६, ..: ४ स्वर्गारोहण २. ११ 
.„ ५... महाप्रस्थातिक २, ५. ६. उद्योग ८८. ७६। १३५. १६. 
, ७, आश्रमवासिक २२. १४. ८. सभा ७०. ४. : ६ सभा, ७०. ५, 
| १०. उद्योग १३५. १ १. ११. उद्योग ८८, ४३-४६. ` १२.. उद्योग ८८.४२. 
१३. उद्योग ८८, पद, - १४. समा ६६. ६, १४५. सभा ७२, १३. 
१७; सभां ६३ २७ | .. १७. समा ६३. . ३३. 
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५६ महाभारत में नारी 
मख पर ही की थी । भीष्म ने उसका गौरव करते हुए कहा था 
कुलेषु जाता क्रल्यारिण व्यसनाप्याहता .भृशम्‌ । 
धर्म्यान्‌ मार्गान्न च्यवन्ते यथा नस्त्वं वधुः स्थिता ॥ 


उपपन्नं च पांचालि तवेदं वृत्तमीहशम्‌ । 
यत्कृच्छू मपि सम्प्राप्ता धर्ममेवान्ववैक्ष ते ॥ 


( हे कल्याणमयी, भ्रच्छे कुल में उत्पन्न खियाँ वार वार ग्रापत्तियों कै ग्राघात 


होने पर भी धर्ममाग से च्युत नहीं होती. हैं। . तुम हमारी 'पुत्रवधु वैसी 


ही स्थिर हो । ) 
( हे पांचाली, तुम्हारा यह इस प्रकार. का ्राचरण योग्यही है। जोकि 
संकट में पड़ने पर भी तुम घमं ही, चाहती. हो .।_) 
संजय ने)“सत्यब्रता,. मनस्विनी, वीरपृत्नी२?? ग्रौर माकरश्डेय -ने “कल्याणी 
शीलसंमता3? ये विशेषण द्रौपदी को दिये. हे । कर्ण जैसे शत्रु ने भी . उसके 
ग्रदूभुत कर्म की प्रशंसा करते हु था कि “ऐसी खरी, कभी देखो. नहीं सा 
सनी नहीं है४ ।” श्रतः सत्यभामा ने उसे “शीलसंपन्ना पूजितलक्षणा ^” कहा, सुदेप्णा 
ने उसे कोई देवता समझ लिया,3 नागरिक ..त्रियों ने उसकी प्रशंसा की? ग्रथवा 
विराट के सभासदों ने उसको साधुवाद: दिया€ तो उसमें कोई श्राश्चय 
नहीं है । 1 भन I 
द्रौपदी के गुणों को“ समझनेवाली ' कुन्ती. स्वयं; गणान्विता थी । 
कन्य़ावस्था में उसके पिता .उमे “यशस्विनी, शीलवृत्तान्विता, साध्वी, . .तियता, 
मानिनो *, एकाग्रचित्तवाली) °, तिश्वाप, कल्याणी.) १, सम्यगवृत्ति* २°  श्रादि--मानते 


' थे । "रूपसत्वगणोपेता ,धर्मारामा महाव्रता”? .ये - उसके वरणीय गण थे". 


कारुण्य ग्रौर साघुवाद्‌ से युक्त) ४ इस सर्वज्ञा, सर्वदशिनी, सत्यवादिनी १% और 


१ सभा ६२: १८, १६. | 

२. उद्योग २३: ५. - -* ३, आरण्यक २८३ १५ 
४. सभा ३४. १. ` ५- आरण्यक २२४. ५ ६. ` विरा'८. १२-१५ 
'७. शांति ३९, ४-६ ८ विराट १५. _ २८. `` ` €: भ्रारण्यक २८७,१० 


१८. वही १६ ११, वहीं २६.” १२. वही “२१. १३. भादि १०५.१ 


१४ आदि १४५. १० - °” १४, शांति १४. ३०, 
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सतत धर्मचारिणी को व्यास ने ग्रौर कृष्ण ने महाप्राज्ञा ` कहा था । 
कृपण ने उसे “महाकुलीना, ईश्वरी, सर्वकल्याणी, भ्रा परमपूजिता, वीरसू, वीर- 
पत्नी,” “सर्वे: समुदिता गरुणः” महाप्राज्ञा, “सुखदुःख सहने में समर्थ तुम जैसी 
सीमन्तिनी . सारे लोकों में कौन हैं ? ” कहकर गौरवान्वित किया था । 
इस धर्मपरा साघुव्रते स्थिता | कुन्ती का प्रादर ऋषि मुनि भी करते थे 


ग्रौर उसकी गुरुगुश्रषा एवं शतिः का निर्देश ्तुक्रमणीपर्वं में हि है । 
इसी प्रकार गान्धारी--की -धमंशीलता का भी उल्लेख भ्रनुक्रमणीपर्व म किया 
गया हें» । व्यास ने. उसका महाप्राज्ञा, बुद्धिमती, धर्माथंदशिनी प्रौर प्रागमापाय- 
तत्त्वज्ञा€ . इन विशेषणों द्वारा गौरव किया है । वैसे ही युद्ध के एह पर 
प्रतिदिन अपने पुत्र को..“'यतो धर्मसततो जयः” यही श्राशीर्वाद देनेवाली ' पा 
धर्मेदशिनी१०, धर्मज्ञा,. निपुणा, निश्चयज्ञा  *,... सवः धर्मज्ञा कालपर्यायवेदिती * * 
महाप्राज्ञा. दीघंदर्शिनी) 3 महाभागा, प्राज्ञा' * बुद्धिमती, - दिव्यज्ञानबलोपेता, सतत 
सत्यवादिनी १५, अर्थशाल्ल विशांरदा^६, क्षात्रधर्म की प्रभिज्ञा * ७ मनरिवनी* “,सत्यब्रता 
धर्मदशिनी १ १, हितकामी२०, हितंषिणी * के रूप में सवके लिये समादरणीय थी । 


सत्यवती को भीष्म प्रौर व्यास ' धर्मज्ञा, - धर्म में प्रणिहित : बुद्धिवाली, 

it } भी प्म ले जप 
पर और प्रपर वमे जाननेवाली मानते थे** और भीम अपने कार्यो में “सत्युवव्या 
मते ध्थित:” थेन) । | Fess 
„ देशकालज्ञा? * दमयन्ती ने प्रपते मनोविशुद्धि, बुद्धि, दृढ़ भक्ति न तथा 


१ आश्रमवासिक ३४. १७ “२. प्राश्रमवासिक ३७. १७। उद्योग १२०. डू 
३. उद्योग ८८.६०-६२ ४. थाश्रमवासिक २४. १० ५. वही २० ) 
६ ग्रादि १,५९ ७. वही ८. प्राश्रमवासिक ३५ ४-५ 
३. बल्य ६२. एवा जी १७:६ १०. स्रः ६६: ` ३६। कण. ६६. ४९ 
११. उद्योगं ६५.७ प्राश्रमवासिक ६. ५1२४. ‘८७,६. ' १२; प्राश्रमवासिक ४.११ 
१३. उद्योग १२७. २-' ` ? १४. ` आश्रमवासिक :५४३ १४. ल्ली १६. 
२-४।१३- ११ _ ` १६, आदि ५७. ६४. 28 . १७, शल्य ६३.. १७ 
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२१. शल्य २३. २५, २२. श्रादि ९६. २६ 7२३. आदि ६६. १. ४। 
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सें नारो 
ठ महाभारत 


` देवताओं प्रभावित किया था? । न 
ट Cn और शमदम से युक्त, सर्वग्रुणान्विताऽ, 
तैजस्विनी सावित्री के विषय में नारद ने उसके पिता से कहा 'था- 

4 स्थिरा बुद्धितंरश्रष्ठ सावित्र्य दुहितुस्तव । 
नैषा चालयितुं शक्या धर्मादस्मात्कथंचन ॥ ^ | 
( राजा, तुम्हारी पुत्री सावित्री का निश्चय हृढ़ है। इस धमं मागं से वह किसी 
हटाई नहीं जा सकती ।) | | र 

ह के ऋषि “ तपसा दंमेन श्राचारेण संयुक्ता", ““सबंरेव Gs 
प्रवैधव्यकरै: संयुक्ता» ? सावित्री के प्रभाव पर विश्वास करके सत्यवान्‌ के पिता 
प्राष्वासन दे रहे थे। सावित्री को यम से प्राप्त वरों का वृत्तोन्त सुन- 
कर वे उस वरल्लो की प्रशंसा श्रीर पूजा करने लगे - | 

« निमजमानं व्यसनैरभिद्र त॑ कुलं नरेन्द्रस्य तमोमये हदै । 

त्वया सशीले घुतधर्मपुण्यया समुद्धूतं साध्वि पुनः कुलीनया ॥€ 
( हे साध्वी, संकटों म फसकर भ्रंधकारमय जलाशय में इवते हुए इस राजा के 
कल का, धर्म के पुण्य को धारण करती हुई कलीन तुमने उद्धार किया । ) 
सर्वधर्मोपचायिनी माधवी , मन्युमती दीघंदशिनी क्षत्रधमंरता विदुरा, ° ग्रुणा- 
न्विता धर्मवत्सला ` धर्मपरायणा अ्रनपायिनी सर्वग्रुणाचिता नागपत्नी १? , सत्य- 
शीनाव्या पतिव्रता ब्राह्मणी) की भाँति देवी स्वरूपा "धर्मपरायणा त्रो धर्मज्ञा 
त्रिनयसम्पन्ना सर्वधर्मविशारदा' बहुब्रुध्याढ्या गंगा, ˆ 'परावरज्ञा धर्मज्ञा शमदमोपेता 
निर्ममा धर्मवादिनी ऊहापोहविशारदा दिव्यज्ञानयुक्ता दिव्यज्ञानेन्धनेनेधिता' तथा शंकर 
की समान सारवीर्या उमा*४ जैसी देवियां, एवं सत्यज्ञा सर्वज्ञा सवंधमंज्ञा 
' पूजनी*" जैसी पक्षिणी के रूप में महाभारत की नारी का जो चित्र मिलता 
हैं, और इन आर प्रन्य सब नारियों कै चरित्रो में उनके द्वारा सम्पादित 
कौटुम्बिक तथा सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य का जो परिचय प्राप्त होता 


१, प्रारण्यक ५४.२१. २२- २. आारण्यक २७६.१६-२१, ३. वही १७. 
१४, झारण्यक २७७.२७ - ५. प्रारण्यक २७८,२८. ६, आरण्यक २८२,१०,१ ६. 
७, वही १५ ८. वही ४३. &. उद्योग ११३.११. १०. उद्योग १३१.२, २ 
११, शांति ३४५. '४, ५३४८. १६. > १२, घरण्यक २०५. ४. 
«१३. प्रनुशासन २४८. २३। प्रनुशासन १४६. ३. ८ (गीता प्रेस) । 

` १४; अनुशासन २४८. २. ३१ प्रनुशासन १४६. २५, २६. (गीता प्रेस) 
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है^ उसे देखकर यही निर्णय हो सकता है कि महाभारत में नारी शालेय 
. शिक्षा प्राप्त न करती हुई भी पर्याप्त ज्ञान सम्पन्न थी श्रौर उसके व्यक्तित्व 
का सर्वागीण विकास साधारणतः अ्रबाधित था 


शिक्षा का. उद्देश बुद्धि को. परिष्कृत करके मनुष्य को . कार्यक्षम 
.बनांना तथा जीवन.. के विभिन्न क्षेत्रों में सन्मार्ग का प्रदर्शत करना है । 
इस दृष्टि से नारी के व्यक्तित्व का विकास यथायोग्य हो सका 
तपस्या था और जीवन के संघर्ष में विवेक पूर्वक नैतिक मर्यादा से च्युत न 
होते हुए लोकहित* में तत्पर रहने का बौद्धिक और मानसिक 
वल उसे प्राप्त हुआ था । किन्सु सा विद्या या विमुक्तये' के अनुसार संसार 
में समृद्धि ग्रौर प्रगति के साथ ग्राध्यात्मिक बल की वृद्धि से मुक्ति की प्राप्ति 
रूप आत्महित की साधना में ही व्यक्ति के विकास का चरम लक्ष्य था। इस 
लक्ष्य की प्राप्ति का” द्वार नारियों के लिए भी खुला था। ब्रभीडमिद्धि का 
सर्वश्रेष्ठ साधन था तपस्या, जैसा कहा गया है- 
` 'तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते ' महत्‌ 12 
(तप से श्रेष्ठ दुसरा कुछ नहीं है । तप से ही महान सिद्धि प्राप्त होती है । ) 
नाप्राप्प॑ तपंसा किचित्‌ त्रैलोवयेऽस्मिन्‌ परंतप ॥४ ` ` 
( इन तीनों लोकों में तप से दुष्प्राप्य कुछ भी नहीं है।) 
इन्द्र ने स्र चावती की प्रशंसा में यही विचार प्रगट किया था- 
` तपसा लम्यते. सर्वं .सवं तपसि तिष्ठतेः । 
यानि स्थानानि दिव्यानां विब्रुधानां शुभानने | 
तपसा. तानि प्राप्यानि तपोमूलं महासुखम्‌. ॥'* | 
(तप से सब कुछ मिलता है, सब.तप में ही प्रतिष्ठित है। हे शुभानने, दिव्य देवों 
के जो जो लोक हैं वे तप.से प्राप्त किये जाते हैं श्रेष्ठ सुख का मूल तप ही है। ) 
स्त्रयां प्रकृति से ही मृदु प्रौर शारीरिक कष्ट के लिए भ्रयोग्य मानी 
जाती थीं* | किन्तु उनके लिए तपंस्या पर निबन्ध नहीं था । कतिपयं स्त्रियां तो 
स्वयं भ्राश्रम की संचालिकाएं थीं, भौर तपोवनों में स्त्रियों का भी भ्रादर होता था. । 


१ देखिये प्रध्याय ४ “नारी का कार्यक्षेत्र” ! « हक । 
` २. भ्रालतेकर-प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति, पृष्ठ २. २ क ४४.२६ 
शांति २८४:२३, “५, शल्य ४७.१२, १४. ६, अतुशा..३४ १'४उद्योग. १७४ ८ 
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ऋषिपत्नियां प्रायः पति के समान व्रतचारिणी बनकर कठोर तपस्या 
करती थीं । लोपामुद्रा जैसी राजपुत्री भी ऋषि के साथ विवाहबद्ध होने पर 
चीर, अजिन, वल्कल धारण करके पति के समान ब्रतचर्या में तत्पर होती हुई 
“पसा द्योतिता”१ बन गई । सुकन्या ने तप नियम से युक्त होकर प्रीति- 
! पूर्वक पति की परिचर्या की, । रेणुका ने पति के साथ तप किया था” । 
महपियो की भार्याश्रों को भांति राजषियो को पिप्रा भी पति के साथ तपोवन 
: का. जीवन स्वीकार कर तपस्या करती थीं ।. सुदर्शन की पत्नी ग्रोघवती 
४ तपसा संयुक्ता” ब्रह्मवादिनी थी । राजकुमारी सावित्री ने तपोवन में 
इवशुरश्ृह में भ्राभरण उतारकर वल्कल . और काषाय वस्त्र ग्रहण किया" । 
कौटुम्बिक जीवन बिताते हुए भी शमदम-संयम से तपस्या में वह खगुर परिवार 
संलग्न रहता था६ [| दुप्कर त्रिरात्रब्रत से दोनों कुलो का उद्धार करने वाली 
“यह सावित्री 'महाब्रता® ध्यानयोग परायणा“. , तपोऽन्विता नियभब्रतसंसिद्धा` , 
यतव्रता. १ ° 'तपसा दमेन च संगुक्ता'११ मानी जाती थी । उ च्छवृत्ति ब्राह्मण सत्य 
की पत्नी पुष्करधारिणी तप से कृश बनी थी)२ । ब्राह्मणी द्रोणपत्नी कृपी 
तपोवन में. न जाकर भी “दमे रता जटिला ब्रह्मचारिणी २”! थी । स्वयं उमादेवी 
«'तपोवननिवासिनो दीक्षाविधिदमोपेता”' व्रतचारिणी. थी) ४ । 


वानप्रस्थाश्रम में तप करने के लिये पति के साथ पत्नी भी जा 
सकती थी, र! वह भी पति की भाति विपुल तप करके परमर्गात प्राप्त 
करती थी)” । यर्यात्रि१९ और वृहद्रथ*० ऐसे ही सपत्नीक वानप्रस्थ बन 
गये थे । पाण्डु को संन्यास ` से परावृत्त करके वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करने के 
'लिए श्राग्रह करती हुई कुन्ती ने यह झाइवासन दिया था कि वह स्वयं प्रौर 
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माद्री, इन्द्रियों का प्रणिधान करके भतृ'परायणा होकर वन में विपुल तप करेंगी १। 
महाहँवस्न आदिका त्याग कर घ्राश्रम का जीवन बिताती हुई इन : दोनों ने अपना 
प्रभिवचन यथार्थं किया था । गान्धारी अपने पति के साथ वानप्रस्थ के लिए 
चली । तब कुन्ती भी उनके साथ गई । तपोवन में गान्धारी और कुन्ती 
चौर श्रौर वल्कल धारण करके, कुशशयूया पर शयन तथा कन्दमूल फलों कै प्राहार 
से तप में कृश हो गई थीं । प्रन्त में 'जलाहारा' गान्धारी श्रौर “मासोपवासिनी' 
कुन्ती ने* वन में भ्रग्नि में देहत्याग करके परमगति प्राप्त की | पाण्डबों 
के साथ वल्कलधारिणी द्रोपदी भी महाप्रस्थान पर गई थी» । विशेषतः पुत्रप्राप्ति 
के लिए पति के साथ तप करनेवाली ख्यां बहुसंख्या में थीं । पाण्डु के 
कहने पर कुन्ती ने ग्रजुन के जन्म से पुर्व एक संवत्सर तप किया था“ । 
द्रपद की रानी* एवं गाधिपत्नी ने)” पुत्राथं अपने पति की तपस्या में 
सहयोग दिया था । 


कई बार ख्रियां ग्रवेली भी तप करती थीं। अदिति ध्रौर दक्षकन्या 
सुरभि द्वारा पुत्र के लिये तप का निर्देश है) १ । प्रत्रिभार्या क्रोध से पति को 
त्याग कर प्रकेली .ही तीव्र तप करके शंकर को प्रसन्न कर पाई\२ । ग्रता- 
वृष्टि की आपत्ति में सप्तषियों के हिमालय चले. जाने पर '्ररुन्धती भ्रपने 
घ्राश्रम. में बारह वर्ष निराहार रहकर कठोर तपस्या में लगी रही । स्वयं इन्द्र 
ने प्रसन्न होकर कहा कि उसकी तपस्या. 'सप्तषियों की तपस्या से भ्रष्ठ है भ्रौर. 
यह '्राश्रम परमपवित्र तीर्थं बन गया है? ।? कुरुक्षेत्र आश्रम में तपःसिद्धा 
कौमारब्रझचारिणी शाणिडली नियतात्माश्रों द्वारा पूजित थी १% | मास में एक 
ही बार शाकाहार . करती हुई सहल्लों, दिव्य वर्षो तक तप करनेवाली देवी 
शाकम्भरी द्वारा किया हुमा शाकाहार का श्रातिथ्य ग्रहण करने की प्रमिलाषा 


१. प्रादि ११०. २६,२७. २, श्रादि ११०. ३६--३८, ४२,४२३ 
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से बड़े बड़े मुनि आदरपूर्वक ` उसके भ्राश्रम में पहुंचते थे । उसके नाम से ही 
वह स्थान पुण्यतीथ बना  । प्रभावती नाम की तापसी अ्रपने : आश्रम में 
तप झौर भ्रतिथि सत्कार में रत थी" । 


कई विधवाएं प्रकेले ही तपस्या के लिए वन में. चली जाती थीं । 
झपनी विधवा स्तषाग्रों के साथ सत्यवती ने3 एवं प्रक्रूर की-मृत्यु के वाद 
अक्रर की पत्नी. ने ४ और वैधव्यदशा प्राप्त होते पर सत्यभामा तथा अन्य _ 
कतिपय कृष्णापत्नियों ने " प्रत्रजन करके वन में जाकर तपस्या से देहत्याग 
किया था । ह य 

कन्याश्रो के लिए विवाह ग्रनिवायं माना जाता था, एवं नारी किसी 
न किसी पुरुष की रक्षा! में रहने के लिए बाघ्य बनाई गई थी । फिर भी 
विवाह से. पराङ्मुख होकर कन्याए तपस्या कर सकती थी! और संन्यासः" भी : 
ले सकतीं थीं । क्षत्रिय कन्या सुलभा ने अपने योग्य पति को न देखकर 
अखण्ड ब्रह्मचर्यत्रत का पालन करती हुई मोक्षधर्मे की शिक्षा प्राप्त करके 
संन्यास ग्रहण किया था । वह भिक्षुकी के वेष में मुनिब्रत धारण करके 
अकेली ही सम्पूर्ण संसार में विचरण करती हुई यत्र-तत्र स्थानों में त्रिदण्डी 
संन्यासियो के मुख से मोक्षतत्त्व के ज्ञान के विषय में राजा जनक की 
प्रशंसा सुनने पर उसकी परीक्षा करने के लिए मिथिला नगरी पहुँची । वहां 
राजसभा में इस त्रिदण्डी संन्यासिनी का राजा जनक ने सत्कार किया । 
योगशक्ति से भ्रपनी सुक्ष्म बुद्धि द्वारा राजा की बुद्धि में प्रविष्ट होकर सुलभा ने 
उसके चित्त को बांध दिया भ्रौर उसके साथ शास्रपा रिडत्यपूण संवाद में उसके द्वारा 
किये दोषारोपण का शाज्ञसंयुक्त वचर्नो द्वारा निराकरण करके उसीको भ्रज्ञानी प्रमा- 
णित किया । जनक जैसे 'सुविख्यात तत्त्ववेत्ता को परास्त करनेवाली उस सुलमा का 
व्यक्तित्व नितान्त प्रभावशाली है । ज्ञातिबन्धन से मुक्त होकर “प्राश्रमस्था 
काषाय वस्त्रधारिणी मुर्डितसिरवाली संन्यासिनियां“ महाभारत युग में सम्मानित 
होती, थीं। .. ; 
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इसी प्रकार तपोवन में उग्र तपस्या करने वाली मुनिकन्याप्नों का भी परि- 
चय महाभारत में मिलता हे । कुणि गाग्येमुनि की पुत्री सुश्र, ने पिता की मृत्यु 
के पश्चात्‌ भ्रविवाहित रहकर वृद्धावस्था तक प्राश्रम में ब्रह्मचयंत्रत तथा कठोर 
ब्रत नियमों के पालन से प्रपने शरीर को कृश बताया था । देहत्याग के विचार पर 
जब नारद से उसे ज्ञात हुप्रा कि विवाहसंस्कार के विना वह परमगति प्राप्त नहीं, कर 
सकती, तव ग्रपना ग्राथा तपः पुए्प्र देने की घोषणा करके एक रात्रि के ,लिये 
योगशक्ति से गुवति बनकर उसने श्वु गवान्‌ ऋषि से विवाह किया । किन्तु, उसमें 
ग्रासक्त न होकर वह देहत्याग करके परमगति को पहुँची" । प्र 


इन मनिकन्याश्रों की भाँति क्षत्रियकन्यायें भी प्रकृति से सुकुमार तथा सुँख 
साधनों में लालित-पालित होने पर भी तीव्र तपश्चर्या का दुप्कर कष्ट उठाने की 
क्षमता रखती थीं । पिता के पुण्य के लिये चार नरेशों को यथाक्रम, भ्रात्मदान 
करके चार पुत्र उत्पन्न करने के पश्चात्‌ पित्ता के पास लोट कर भ्राई हुई ययाति 
की पुत्री माधवी ने स्वयंघर के प्रायोजन में सव वरों को छोड़कर तप्रोवन का वरण 
किया । कठोर तपस्या में रत होकर उपवासपूर्चक विविध प्रकार की दीक्षाओं तथा 
नियमों का पालन करती हुई वह श्रपने मन को राग द्वेषादि दोषों से मुक्त करके 


चन में मृगी के समान विचंरणा करने लगी । वह हरी घास चरती थी, नदियों का - 


पवित्र शीतल जल पीती थी. भ्रौर मृगचर्म पहिन कर मृगो के आ्रावासो में मृगो के 
साथ रहती हुई मृगव्रत में संलग्न हुई । ब्रह्मचय पालन एवं तदनुकूल धमं के 
आचरण द्वारा संचित प्रपने तथा ग्रमने पुत्रों के पुएयांश से उसने स्वर्ग से गिरते 
हुये ग्रपने पिता को पुनः . स्वर्गार्ढ़ बनाया? । पक है 


| स्त्रियां फ्लार्थी होकर भी तप के लिये. प्रवृत्त होती थीं।' काशिंराजकन्या 
रम्बा ने भीष्म द्वारा, ध्रपना, अपहरण किये जाने के पश्चात्‌ भीष्म भर शाल्व इन 
दोनों द्वारा प्रत्याख्यात होने पर प्रत्रजन का निश्चय किया था।' उसने दुष्कर 
तपस्या की प्रभिलाषा से श्राश्रमो में जाकर ऋषियों से उपदेश के लिये याचना की । 
मुनियों ने उसे बताया कि प्राश्रम का जीवन कष्टमय होने के. कारण सुकुमार राज- 


कुमारियों के लिये ग्रयोग्य था, प्रौर वहां अपहरण की ब्राशंका होने से सुरक्षा सम्भव _ 


नहीं थी । : ऐसी स्थिति में ऋषियों ने उसे. घर लोट जाने का आग्रह किया । परंतु 
उसका निदचय हढ़ रहा । उसके कहने पर उसके मातामह राजषि होत्रवाहन ने भीष्म 
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को दएड देने के, लिये भीष्म; के साथ परणुराम का युद्ध कराया, किन्तु > व 
क्षी भीष्म को पराजित .करने में भ्रसमथं.. हुए, , तव अस्खा नात हर क 
को “मारने योग्य सत्यं ही वन जाने का निश्चय करके न में Ss 
तटं पर ऐसी कठोर : तपस्या प्रारण की , जो लवी टी i Fo री 
निराहारा, : कृश. र्क, जटाधारिणी और .मलपद्धिनी, वनकर वह ९ | ना छः बुट 
केवल वायुभक्षण करती हुई -स्थाणु के समान निश्दन खड़ी रही । पक के 
यमुना: के जल में रहकर एक वर्ष, और पैरः के ग्रंगूठे पर खड़ी क Ms 
का आहार करती हुई भौर एक्र वर्ष व्यतीत किया । व्याप पा. का 
निवृत्त किये जाने पर भी बारह वर्षो तक उग्र तपस्या म सलग्न रहकर उसने घ 
ओर प्राकाश को भी संतप्त किया । उसके पश्चात्‌ उसने "श्राश्रमा म॑ ब 
विचरण तथा तीर्थों में स्नान करना अल किया । . नन्दाश्रम; झक क 
नाश्रम, ब्रह्मस्थान, प्रयाग, माण्डव्यश्चम, पाश्रम, रामहुद श्रादि -सब नि 
वीथो में कठोर व्रत का भ्राश्रय लेकर उसने पुर्यस्नातः किया । भीष्म को माता ग 
जे अपने पुत्र की हितकोमना से प्रेरित होकर उसे .तपसाधना से रोकते का. डु 
किया । जब भ्रम्वां तपस्या में ही स्थिर 'रहकर दस!दस मास तक जूजुसेवत 4 भीन 
करती हुई पुण्यतीर्थो के लोभ से इधर उबर दौड़ती फिरती' रही, तब गंगा क 
'देकर उसे कुटिल नदी बनाया । फिर भी तपःपुख्य के न से भ्रपने शरीर 

| से वत्सभूमि में कन्या के रूप में प्रकट होकर वहं पुनः तप करने लगी । भीष्म क 
मारते के लिये पुरुष जन्म की अमीप्सा करने वाली इस अम्बा को प्रन्त में शंक 
ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया शरौर भ्रभीष्ट वर दिया । महषियों के देखते देखते र्दा 
ने वन में लकड़ियों का संचयन करके चिता जलाई शौर भीष्म-वध का सकर 
सुनातो हुई अग्नि में प्रवेश किया । दरद राजा. की कन्या शिखरि्डनी न 
रूप में जन्म प्राप्त. होने पर उसने मुन: निर्जन वन में ब्रतोपवास द्वारा स्थूणाक 
यक्ष से पुरुषत्व की प्राप्ति की और इस्‌ तरह भगवा ही शिखणडी बनकर महाभारत 
युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी । 


अस्या के इत दृढ निदचय, मनोधैय एवं पराकोटि की सहिष्णुता के मूल 
में प्रतिशोध बुद्धि थी। किन्तु प्रवसर आने पर कुसुम से भी मृदु "राजकुमारी व्र 
से भी कठोर बनकर मुनियों के लिये भी दुष्कर ऐसी तपस्या की कसोटी :मे सफल 
बन सकती है इस बात का वह ज्वलन्त उदाहरण है। ऊ 
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भरद्वाज मुनि की पुत्री स्रचावती ने इन्द्र को पति के रूप में प्राप्त 
करने के लिए नियमब्रतों के पालन के साथ उग्र तपस्या भी की थी । उसकी 
परीक्षा लेने के लिए ग्रतिथि के रूप में भ्राये हुए इन्द्र के लिए बेर पकाते समय 
इन्धन समाप्त होने पर उसने प्रग्नि में ग्रपने पैर जलाए । उसके ब्रत, नियम झौर 
तप से सन्तुष्ट होकर इन्द्र ने उसको कामना पूरी की? । उसका स्थान बदरिपाचन- 
तीर्थ के रूप में भ्रमर वला । 


ताफ्स कन्या नालायनी इन्द्रसेना ने पति प्राप्ति के लिए सहंस्न वर्ष घोर 
तपस्या करके शंकर के वरदान से जन्मान्तर में द्रोपदी के रूप में पांच पतियों 
को प्राप्त किया? । 


ब्रह्मा ने मृत्युदेवी की रचना करके उसे प्राणहरण का आ्रादेश दिया । 
इस घोर कृत्य को टालनें के लिए उसने जो उग्र तप किया उसका भी 


७० 


वंत महाभारत में विस्तारपूर्वक दिया गया है । ऐसी काल्पनिक कथाग्रो से“ 


भी नारी द्वारा तप के विषय में लोगों की धारणा का परिचय मिलता है | 


यद्यपि महाभारत के नारी चरित्रों में यहँ चरित्र काल्पनिक सा प्रतीत होता 
है, प्रौर कुछ श्रंश तक ग्रतिश्चयोक्तिपूर्णा हैं, तथापि इससे स्त्रियों को धर्मनिष्ठता 
तथा कठिन तप के लिए योग्यता की कल्पना . कितनी प्रचलित थी यह स्पष्ट 
होता है । प्रम्बा तथा मृत्युदेवी के तप में जो समानता पाई जाती हैं उससे 
स्त्री की तपस्या के स्वरूप का भी परिचय प्राप्त होता है । 


नारी को तपस्या के लिए गृहजीवन त्यागकर वन में जाना भी 
अनिवार्य नहीं था । श्राश्रमो में रहनेवाली मुनिकव्याग्रो के लिए तो तपस्या 
एक साधारण बात थी । तापसीवेषधारिणी शकुन्तला का अपने तप से संचित 
तेज इतना प्रभावशाली .था कि राजसभा में क्रोधावेश से वह दुष्यन्त को 
शाप दे सकती थी, किन्तु उसने संयम रखा” । 


इस प्रकार की ब्रतसाधना प्रासादो में रहने वाली राजकन्याएं भी कर सकती थीं 
नागकन्या जरत्कारुं ने जरत्का₹ मुनि को पति के रूप में प्राप्त करके पुत्रोत्पादन 
द्वारा भ्रपने बांधवों को विताद्य से बचाने के लिए घर में रहकर ही तपस्या 
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से प्रपने शरीर को क्षीण बनाकर अपने नाम को सार्थक बनाया" । विवाह 
के पश्चात्‌ दुःखशील वृद्ध क्रोषी पति की परिचर्या भी उसके लिए एक भ्रत्यत 


कठिन तपइचर्या ही थी* । 


प्रपते शीघ्रकोपी पति जमदग्नि को प्रसन्न रखने के लिए उसके हारा 
पुनः पुनः छोड़े गये बाण शीघ्रतापूर्वक लाने में दौडते दौड़ते रेणुका तीव्र 
आतप से परिश्रान्त हो गई थीञ । पति के साथ उसके भ्रनुकूल रह कर 
वह भी तप करती थी । 


ऋषिपत्नियों की भांति क्षत्राणी द्रौपदी भी तपसान्विता थी । पतियों 
की प्रर्थेसिद्धि के लिए वैर के प्रतिशोध तक नित्य स्थण्डिल पर सोकर व्रत 
साधना करनेवाली) द्रौपदी के विषय में प्रतिपक्ष में भी यह धारणा थी 
क्रि वह तपोधोरब्रता जिनका यश चाहती हो उन्हें परास्त करने का सामर्थ्य 
किसी में भी.नहीं हो सकता । द्रौपदी के व्यक्तित्व से प्रभावित धृतराष्ट्र का 
मत था कि “यज्ञसेनस्य दुहिता तेज एव तु केवलम्‌* ” । उसे झाशंका और 
कुत्ती को विश्वास था कि अपने तेज से शत्रुओं को जला डालने की शक्ति 
द्रौपदी में थी: । 


वास्तव में नारियों के लिए पातिव्रत्य ही एक दुष्कर तपस्या थी" । 
पुरुष को तप ध्रौर शरीरकष्ट से प्राप्त होने वाला फल नारी को पातिव्रत्य 
द्वारा मिल सकता था) ° । पतिव्रता श्रपने शील सदाचार, ग्रादि उत्तम गुणों के तथा 
सेवा भाव के कारण तपोधना मानो जाती थी^१। भतृब्रत ही उसके लिए 
सबसे बडो तपस्या एवं स्वर्ग का निश्चित साधन था) । पतिव्रता गान्धारी ने 
जब सुना कि प्रन्व वर के साथ उसका विवाह निश्चित हुभ्रा है तव उसी समय उसने 
अपने नेत्र भी वस्त्र से बांधकर ग्रांखें होते हुए भी स्वेच्छासे ग्रन्धत्व स्वीकार किया * * । 


१. श्रादि ३६. ४. ` २. श्रादि ४३. १०. 
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पत्तिसेदा से प्राप्त तप:पुए्य के प्रभाव के कारण ही उसमें कृष्ण को शाप देने की 
शक्ति थी१ । 'तपसान्विता, घोरेण तपसायुक्ता' उसमें त्रैलोवय को जलाने का सामर्थ्यं 
था  तपोघं रब्रता, तपसा उप्रेण करिता, ४ गान्धारी का सब आदर करते 
थे और उसके क्रोध से डरते थे" | वृद्ध एवं पुत्रशोक से भ्रभिसंतप्त पति के 
साथ राजमहल में नियमव्यपदेश से निराहार रहकर कुशशयुयापर सोती हुई गान्धारी 
ने पतिसेवारूपी घोर तपस्या की: और अन्त में बन में जाकर वल्कल धारण 
करके तप्चर्या की । गुरुजनों की सेवा और ब्रत उपवास नियमों सेट युक्त 
कुन्ती का त्यागमय जीवन भी तपोमय था । 


गान्वारी, कुन्तो, द्रोपदी, सावित्रो, दमयन्ती, ब्राझमणी, भ्र.धवती यादि 
महान्‌ पतिब्रताश्रों ने गृहस्थाश्रम में ही रहकर जो असाधारण तपस्या की उसी से 
उन्होंने दिव्य शबित प्राप्त की थी और अपनी भ्रलौकिक सिद्धियो द्वारा" अपने 
प्रसामान्य व्यक्तित्व से सब को प्रभावित किया था, तथा अपने लिए परमगति 
प्राप्त कर जीवन के परम लक्ष्य में सफलता की प्राप्ति से श्रपना नाम संसार ? 
में संस्मरणोय बनाया । कतिपय तपरित्रनियों के नाम से परम पावन तीर्थं बनाकर 
उनके व्यक्तित्व के प्रति समाज में भी आदर प्रगट किया गया था । 
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तृतीय अध्याय 
नारो षी अलौकिक शक्ति ओर सिद्धियां 


स्त्रियों की अलौकिक शक्ति का उनके व्यक्तित्व के गौरव से निकट का 
संबंध होना स्वाभाविक है। प्रबला होते हुए भी छियाँ श्रपने चारित्र्य, तप 
आर सत्तीत्व से वे शक्तियां प्राप्त करने में सफल हुई 
अलौकिक सिद्धियों हैं, जिनके द्वारा उन्होंने समय-समय पर विशेष उपयोगी 
का प्रभाव कार्य सम्पन्न किये हँ । इन्हीं शक्तियों और सिद्धियो के वल 
पर उन्हें समाज ने केवल उसी युग में नहीं भ्रपितु परवर्ती 

युग में भी प्रातःस्मरणीय माना हे । 


सावित्री अपने तप और पातिव्रत्य के प्रभाव से अपने पति के प्राण हरण 

करके ले जाने वाले यमदेव के पीछे भ्रकुरिछत गति से जा सकी, श्रौर प्रत्यक्ष 

रीति से उसके साथ वार्तालाप कर सकी । भ्रपने विनम्र, मधुर, चतुर ग्रौर 

प्रभावशाली शब्दों से यम को प्रसन्न करके उसने उससे 

मृत्यु पर विजय मृत पति केप्राणों को लोटा लिया श्रौर पति के लिए 

दीर्घायु और सन्तान प्राप्ति का वर प्राप्त किया । भ्रन्ध 

तथा राज्यच्युत श्वगुर के लिये चक्षु और राज्य प्राप्ति और पुत्रहीन माता 

पिता के लिये शत पुत्रों के लाभ के वरदान भी यम से प्राप्त करके इस 

सती ने भ्रपने साध्वी गुणों द्वारा भ्रपने दोनों कूलों का उद्धार किया, श्रौर ऋषि 
गणों से नितान्त प्रशंसा पाकर* ्रपता नाम भ्रमर बनाया । 


पतिव्रता ग्रोधवती ने भी अपने सतीत्व से यम को प्रभावित करके 
श्रपने पति की मृत्यु से रक्षा की | “ ग्रतिथेः प्रतिकूलं ते त कर्तव्यं कदाचन’ और 
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नारी की अलौकिक शक्ति और सिद्धिया ६६ 


“व्य़ात्मप्रदान से भी ग्रतिथि को सन्तुष्ट करने में विचारणा न करो,” इस पति के 
आदेशानुसार पति के प्राणहरण के लिए ग्राये हुए मृत्यु के साथ अतिथि रूप 
में उपस्थित धर्म को उसकी याचनानुसार श्रोधवती ने ग्रपनी देह भ्रर्पण की । 
गृहस्थाश्रम में ही मृत्यु पर विजय की आकांक्षा रखनेवाला सुदर्शन जब लोट 
आया, और प्रतिथि के मुख से भ्रपनी पत्नी के सतीत्व-भंग का वृत्तान्त सुनने पर 
भी प्रसन्नतापूर्वक बोला कि “मेरे प्राण, पत्नी प्रादि सब कुछ अतिथि को समपित 
करना मेरा व्रत है,” तव धर्म ने सन्तुष्ट होकर उससे कहा " में तुम्हारी परीक्षा 
के लिए श्राया हुय्रा धर्म हूँ । तुमने मृत्यु को जीत लिया है । तुम्हारी इस पतिव्रता 
साध्वी की श्रोर देखने की भी शक्ति त्रैलोक्य में किसी की नहीं है ! यह ग्रधृष्य हैं, 
पातिब्रत्य से रक्षित श्रौर तप से युक्‍त यह ब्रह्मवादिनौ, लोक के पावन के लिए 
शरीराधं से नदी बनेगी झौर योगवल द्वारा शरीराध॑ से तुम्हारे साथ सशरीर 
परम लोक को जायेगी) ।” हु 


जब कीचक के पास भेजे जाने पर द्रौपदी ने सूर्य की प्राथना की । तव 
सूर्यं ने उसकी रक्षा के लिए एक अ्रध्श्य राक्षस को नियुक्त 
आपत्ति से मुक्ति किया जिसने द्रौपदी को पादाधात से गिराकर पकड़ने 
के लिए उद्यत कीचक को वात का रूप लेकर दूर फेंक 
दिया और द्रौपदी की रक्षा की) । 


जब दमयन्ती के रूपग्रुणों पर लुब्ध होकर इन्द्रादि चारों लोकपाल उसकी 
प्राप्ति के लिए उसके स्वयंवर में नल ही के रूप में उपस्थित हुए तब पांचों 
नलों के बीच में से वास्तविक नल को पहचानने की चिन्ता में दमयन्ती ने इन 
देवताग्नों की ही शरण ली । उसकी भक्ति, बुद्धि, मनोविशुद्धि तथा नल के 
प्रति हृढ़ अनुराग से प्रभावित होकर लोकपालों ने ग्रपने देवसूचक रूप धारण 
करके उसे उनका निश्चय हो सके ऐसा किया झौर दमयन्ती द्वारा नल का 
वरण हो जाने के पश्चातु प्रसन्न होकर उन्होंने नल को भ्राठ चर प्रदान किये? । 


बुद्ध च्यवन ऋषि की पत्नी शर्यातिराजा की पुत्री सुकन्या के रूप 
से ग्राक्ृष्ट होकर भ्रश्‍्विनों ने उससे याचना की कि पालनपोषण में भ्रसमर्थ, कामभोग 


i मनन 
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बहिष्कृत, जरा से जजंरित पति को छोड़कर .वह दोनों ग्ररिविनों में से किसी 
. एक को श्रपना पति बनाए १ किन्तु जब सुकन्या ने 
हित प्राप्ति पातिव्रत्य में हढ़ता बताई सब उन्होंने उसको समझाया 


| कि वे च्यवन को भी अपने तुल्यरूप सुन्दर युवक बना देंगे . 
यदि वह तीनों में से एक का वरण करने को सम्मत हो । सकन्या 
: ने पति से.ग्राज्ञा लेकर इस बात को मान्यता दी । श्रौर जब तीनों जल मैं 


डुबकी लगा कर तुल्यरूप धारण करके उसके सामने खड़े हो गये तब मन झौर 
बुद्धि की शुद्धता के बल पर उसने श्रपने पति को पहचान कर पुनः उसी का वरण 
किया । इस प्रकार भ्रसिविनों के प्रसाद से सुकन्या ने भ्रपने वृद्ध पति को यौवन प्रौर 
रूपम्रम्पत्ति प्राप्त कराई) । 


स्वगं से गिरते हुए ययाति को माधवी ने भ्रपने ग्रौर ग्रपने पुत्रों के 


'तपःपुएय से पुनः स्वर्ग में प्रतिष्ठित किया । 


. भम्वा ने ग्पने तपःप्रभाव से शंकर का साक्षात्‌ दर्शन करके उसके 

म | वरदान से शिखणिडनी के रूप में जन्म लिया । शंकर 

देवताओं से के प्रसाद से शिखरिडनी के रूप में उसने यक्ष से वर 

वरप्राप्ति की श्रपने श्रभीष्ट की सिद्धि के लिए पुरुषत्व प्राप्त 
, > | 


भ्ररुन्धती ने अपने तपः पुण्य से शंकर को प्रसन्न करके बारह वर्ष 


“को श्रनाबृष्टि समाप्त की और भ्रपने लिए परपगति प्राप्त की४ । 


सत्यभामा को शाश्वत यौवन का, सवंगन्धगुणो का गौर कृष्ण के चिर 
प्रेम का वर अदिति से प्राप्त हुआ था" । | 


अपने सात्विक गुणों से देवताओं को प्रभावित करके ग्रभीष्ट सिद्धि के 
लिए बर प्रात करने वाली श्रौर भी बहुत सी मानुषी तथा ग्रमानुषी नारियां थीं । 
शंकर 'के “वरदान से गान्धारी को शतपुत्रो की प्राप्ति, क्रोध से पति का त्याग 


१. आरण्यक १२३. २-२१. २. उद्योग ११९. २३, २४. 

३. उद्योग १८८. १२-१८। १६२. १६-३०। १९३, ७-६, ४३. 

४, आय ४७. ३०-४७. ५. सभा एपेन्डिवस १, पु० ४१२. 
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कर. तपःसाधना करने वाली अत्रिभार्या को शंकर के प्रसाद से पति के सहयोग 
के बिना ही पुत्रप्राप्ति,, उपश्रुति के प्रसाद से इन्द्राणी का सूक्ष्म रूप. धारण 
करके इन्द्र का दर्शन करना श्रौर अपने पातिद्रत्य की शक्ति से नहुष का 
नाश करके इन्द्र को इन्द्रपद पर प्रतिष्ठापित करना," पुलोमा, कालका और 
दैतेयी का तप द्वारा पुत्रों की सुरासुर पन्नगो से अ्रवध्यता का वर प्राप्त 
करना,3 सुरभि का अपने पुत्र को कष्ट से मुक्त कराने के लिए इन्द्र हारा 
वृष्टि कराना प्रादि उदाहरणों से नारियों में देवताओं को प्रभावित कर के 
अपना ग्रभीष्ट सिद्ध करने की शक्ति थी, यह स्पष्ट होता है । 


राजा हल को शाप देने वाले वामदेव से शल की महिषी ने वर प्राप्त 

करके पति को शापसे तत्र पाप से मुक्त किया" । गान्धारी की सेवा से 
सन्तुष्ट व्यास ने उसको शंकर, के वर की भांति शत 

ऋषियों से बर पुतरप्राप्ति का वर दिया था । और दुर्वासा ने कुन्ती 
प्राप्ति द्वारा की गई परिचर्या पर प्रसन्न होकर वरदान मॅ 

उसे योगवल से“ देवताभ्रों का श्राह्वान करके पृत्रोत्ादन 

करने के लिये मन्त्रोपदेश दिया । गांधारी के प्रभाव से व्यास का वरदान 
प्राप्त करके कुल की विधवाग्रो ने प्रपते मृत पतियों का दर्शन कर लिया झौर 
` उनके साथ परमगति पाई)” । पराशर के वर से सत्यवती ने मत्स्यगन्ध के 
स्थान पर गात्रसौरभ पाया" > | पराशर के वर से सत्यवती ने) २, ब्राह्मण के 
वरदान से माधवी ते\3 एवं सूर्य के वरदान से कुन्ती ते) पुत्रप्राप्ति के 
पद्चात्‌ पुनः कन्या भाव को प्राप्त किया । द्रौपदी को ऐसा ही वर था जिससे 
प्रत्येके विवाह के सम्पन्न हो जाने पर भी दुसरे दिन दूसरे विवाह के लिए 
वह॒दोषहीन कन्या बन जाती थी)” | सती नारियों के प्रति प्रभावशाली 


oT 


१, अनुशासन '४५. ७८-८२. २. उद्योग १४. ३-१० शांति ३२६.३१-४० 


३. झ्रारएप्क १७०. ६,७. ४. ग्रारण्यक १०. ७-१८. 
५, गआरण्यक १६०, ७०. ६. आदि ६०. ६१। १०७.७. 
७. आारणयक २८६. २०. द आश्रमवासिक ३५. १८. 


ग्रारण्यक २८८.१६-१८. १०. आश्रमवासिक २६. - १-२ 
११. श्रादि ५७. ६९. १२. वही ६३. १३. उद्योग ११४. ११, २१ 
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ऋषि दयाद्र चित्त होते थे । जब दमयन्ती भ्रकेली बन में नल का ग्रन्वेपण कर 
रही थी तब एकश्रद्भ्रुत श्राश्रम में उसका सत्कार हुय्रा ' और ऋषियों द्वारा 
उसे प्राशवासन तथा ग्राशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात्‌ आश्रम ग्रह्श्य हप्रा१ । 
इसी प्रकार पति के साथ च्यवन ऋषि की सेवा के लिये ग्रनन्त कष्ट उठा 
कर कृशिक को रानी ने ऋषि प्रसाद के खूप में ग्रभीष्ट वर प्राप्त किया था २ 
आर दुर्वासा ऋषि की परिचर्या में उनका रथ राजमार्ग पर खींचकर तथा 
प्रतोद के श्राघात सहन करने की सहश्णिता और शांति प्रकट करके रुविमणी 
ने दुर्वासा से शाइवत यौवन तथा सौन्दर्यं का वर पाया था | वरदान 
के लोभ से यह उपचर्या नहीं की गई थी, किन्तु कर्तव्य बुद्धि से और धर्म 


' समझकर की गई सेवा से सन्तुष्ट होकर ऋषियों ने वर व्यि थे | किन्तु 


कभी-कभी पति के साथ पुत्रफलार्थी होकर श्रियों ने ऋषि सेवा करके वर 
प्राप्त किये थे जैसे बृहद्रथ की दोनों भार्याश्रों ने ४ और सपत्नीक राजा 
भीम ने" । 


ल्रियाँ भ्रपने शील सदाचार के बल पर केवल वर प्राप्ति ही करत्ती 
थीं ऐसा नहीं, तो देव ऋषियों की भाँति वे वर दे 
वरदान की शक्ति भी सकती थीं। जैसा अ्रदिति ने सत्यभामा कोष 
उमा ने कृष्ण” को और सीता ने हनुमान“ को वर 
दिये थे। 


आपत्ति में रक्षा के लिए तथा अन्याय के प्रतिकार के लिए 
शारीरिक शक्ति में पुरुष की अपेक्षा दुबल होने पर भी 

शाप देने की शक्ति नारी प्रपने प्रात्मिक बल पर जाप देने की शक्ति रखती 
थी । इस शक्ति का मूलाधार था पातिव्रत्य से उपाजित 


तेज । 
१. प्रारएयक ६१, ५७-६८. २. अनुशासन ८८. | श्र. 
३. अनुशासन २६४, ४६ ४. सभा १६, २२-३३ 
५, श्रारण्पक ५०, ७.८ ५ ल 
६. सभा. ऐपन्डिकस १ पृ० ४१२, पं० ११५५, 
_ ७. भनुधासन, '४६. ७-८, ८, प्रारएयक २७५, ४३, ४४. 
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नल को ढूंढ़ते समय वन में भ्रकेलो भ्रमण करती हुई दमयन्ती को एक 
काममोहित व्याव ने छेड़ा, तव भ्रग्निशिखा के समान दुर्धषं उस पतिब्रता ने 
उसे शाप दिया-- आहा ति 


यद्यहं नैषधादन्यं मनसापि न चिन्तये । 

तथायं पततां क्षुद्रो परासुमृ'गजीवन” ॥ 
( यदि में निषधराज नल के भ्रतिरिक्त किसी श्रन्य पुरुष का मन से भी 
चितन नहीं करती होऊ तो यह क्षुद्र व्याध निष्प्राण होकर गिर पड़े ) 
पातिव्रत्य को कसौटी पर लगाकर दिये हुए इस शाप के प्रभाव से वह व्याध 


तत्क्षण वहीं गतप्राण होकर गिर पड़ा । 


दमयन्ती ने जैसा मृगव्याध को शाप देकर नष्ट किया वैसे ही नल की 
श्रापत्ति का कारण वने हुए कलि को भी शाप दिया था, जिससे दग्ध होकर ' 
पीडित कलि को नल के शरीर से निकल जाना पड़ा था | भ्रपनी भ्रलौकिक शक्ति 
से सावित्री श्रौर ओधवती ने जैसे अपने पति को मृत्यु के पाश से बचाया वैसे 
ही दमयन्ती ने नल को कलि की पीड़ा से मुक्त किया) । 


तपोन्विता शाण्डिली से सत्कार पाकर सुपर्ण ने जब उसे विश्णु-के 
पास ले जाने के लोभ से उसका भ्रपहरण करने का विचार किया, तब शाणिडली 
ने उसका मनोगत भाव जानकर शाप द्वारा उसे पंखहीन तथा दुर्बल वना डाला-- 
निन्दितास्मि त्वया वत्स न निन्दां क्षमाम्यहम्‌ । | 
लोकेभ्यः स परिभ्रश्येदयो मां निन्देत पापकृत्‌ ॥ 
( वत्स, तुमते मेरी निन्दा की हैं, में निन्दा नहीं सहती हूँ । जो पापी 
मेरी निन्दा करता है वह पुण्य लोकों से गिर जाता है । ) 
ऐसा कहकर भी उदार हृदय शाणिडली ने सुपणा को क्षमायाचना पर उसको 
पूर्ववत्‌ सुन्दर घ्रौर बलवान्‌ बनाया और सदुपदेश देकर भेज दिया? । 


रट्ट देश की एक सती का भ्रपहरण करके उसके शील पर आक्रमण 
करनेवाले बाहू लीको को उसने शाप दिया कि उनके वंशज वरासंकर से व्रात्य 


१. भ्रारएयक ६०. ३३-३८. | 

२. आार्‌ण्यक ६८. १५८, १६) ७०. २१, २२ 
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बन जायेंगे" । तबसे बाहूलीक देश ग्रशिष्ट बना । एक ब्राह्मण की हत्या 
करनेवाला कल्माषपाद ब्राह्मणी के शाप के कारण श्रौरस पुत्र प्राप्त करने में 
ग्रसमर्थं हुआ । देवयानी के शाप के कारण कच शुक्राचार्य से ग्रहण किये 
हुए संजीवनी मंत्र के प्रयोग में सपल नहीं हो पाया । देवशुनी सरमा के 
पुत्र को भ्रकारण ताडन करनेवाले अपने भाइयों को जनमेजय ने रोका नहीं 


~ 


इस पर जनमेजय को सरमा ने शाप दिया था । सन्तानोत्पादन से शांकर 
को परावृत्त करनेवाले देवताथ्रों को उमा ने संतानहीनत्व का शाप दिया" । 
भीष्मवध के लिए तप करने से भ्रम्वा को परावृत्त करने के प्रयत्न निष्फल 


होने पर गंगा ने भ्रम्वा को कुटिल नदी बनने का शाप दिया. । 


गान्धारी के तेजोबल से प्रभावित युधिष्ठिर को विजय प्राप्ति के पश्चात्‌ 
भी यह चिन्ता पड़ी थी कि कपट से किया गया पुत्रवध सुनकर घोर तप से युक्त गान्धारी 
पाण्डवों को भस्मसात्‌ कर देगी२ । त्रलोवय को भी भस्मसात्‌ करने की उसकी 
शक्ति को कृष्ण भी मानते थे“ । अतः उसी का प्रशमन करने के लिये कृष्ण 
को भेजा गया था । रण भूमि में करुण विलाप करती हुई स्तुषाध्रों को 
देखकर दुःख से मोहान्ध गान्धारी ने इस घोर रणक्रन्दन को रोकने की शक्ति 
होते पर भी उसकी उपेक्षा करने के आरोप पर कृष्ण को शाप दिया कि 
वुष्णियादव वंश का भी आपसी कलह से नाश होगा" । गान्धारी ने 
क्रोध से “वव स राजा ” कहकर युधिष्ठिर को पुकारा तब युधिष्ठिर भय से 
कांपता हुआ हाथ जोड़कर उसके पैरों पर गिर पड़ा । पद्ठान्तर से युधिष्ठिर 
के नखाग्र पर पड़ी हुई गान्धारी की दृष्टि से ही वह कनखी हो गया\°। 
इन सब पतिब्रताग्रों की शापवाणी सत्य हुई थी । भ्रपने पुत्रों को दिये गये 


कद्र जैसी दुष्टा के शाप के विषय में भी धारणा यही थी कि मातृ-शाप 
के लिए प्रतिघात नहीं था'१। 


शाप देने की शक्ति रहते हुए भी छ्रियाँ उसके प्रयोग में संयम 
रखती थीं | द्रौपदी की अलौकिक शक्ति को घृतराष्ट्र जानता था और मानता 


१, कणँ ३०. ५८, ५६, २. श्रादि १७३. १६-१८. 

३. श्रादि ७२, १६. ४. प्रादि ३, ८. ५. अनुशासन. १२०, ७४, ७५. 
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था कि “द्रौपदी श्रपने नेत्रों द्वारा समस्त पृथ्वी को दग्ध कर सकती हैं और 
उसके अभिशाप से मेरे पुत्रों का संहार हो जाता" ”। दुर्योधन को भी उसने 
चेतावनी दी थी - 'व्यज्ञसेनस्य दुदिता तेज एव तु वेदलमू* ” । द्रौपदी से 
कुन्ती ने गौरव पूर्ण वचन कहा, “तुमने सभा में कौरवों को ब्रोधारिन से 
जलाया नहीं, यह उनका सौभाग्य है३ ” । इसी प्रकार शकन्तला में भी ग्रपने 
प्रति अन्याय करने वाले दुप्यन्त को झाप से दग्ध करने की शक्ति थी। 
यह आत्म-विश्वास होते हुए भी उसने संयम रखकर अपना तप से संचित 
तेज भीतर ही धारण किया । उपाध्यायपली के लिए गुरुदक्षिणा के रूप 
में कुण्डल लाने गया हुग्ना उत्तड़क समय पर न लोटता तो उसके लिए गुरु 
पत्नी द्वारा शप्त होने की संभावना थी" । 


इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि देवियों, ब्राह्मणियों, क्षत्रारियों 
जैसी सभी वर्ग की स्त्रियों में शाप देने की शक्ति सम्भावित थी । और ऋहषिमूनियों 
के शापों की भांति इन शापों के प्रभाव से लोग डरते थे । राजा जनक ने 
सुलभा से स्पप्ट कहा था, “किसी को छद्मवेष धारण करके राजा या पतिव्रता के 
पास नहीं जाना चाहिये, वयोंकि वे कुपित होकर उस दंचना करने वाले का नाश 
कर देती हूँ |? 


स्त्रियों की अलौकिक शक्ति शाप देने के लिए ही सीमित नहीं थी, 

अपितु उसके द्वारा उन्होंने भ्रदभुत कमं सम्पादित किये | सभा में वस्त्र खीचे 

जाने पर दौपदी द्वारा कृष्ण की प्रार्थना से अनेक बार 

अद्भत कमे दूसरा वस्त्र प्रादुभ'त हुआ” । इसके इस अदभुत कमं 

की कणं जैसे शत्रु ने भी मुत्तकण्ठ से प्रशंसा की“ और 

धृतराष्ट्र ने प्रभावित होकर द्रौपदी को वर व्यि, जिससे पाण्डव दासता से 
मुक्त हुए" । 


१. सभा ७२. ८. २. ग्रारण्य २२८. &. ३. सभा ७०. ६: 
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व्यास के वरदान से प्राप्त दिव्यचक्षु से दिव्यज्ञाननल रखने वाली 

गान्धारी सारा रणाजिर दूर से हो समीप के समान देख सकी । यह दिव्य 
दृष्टि घृतराष्ट को भी नहीं मिल पाई थी, और युद्ध का वर्णन 

दिव्य-दृष्टि उसे संजय के मुव से सुनना पड़ा थार । ऐसी ही दिव्य 
दृष्टि पातिब्रत्य के पुण्य द्वारा ब्राह्मणी ने भी प्राप्त की थी । 

और ग्रतिथि-ब्राझ्मण द्वारा जलाये गये बलाका का वृत्तान्त उसे घर बैठे ही 


विदित हो गया था । 


योगबल से सुलभा भ्पना पूर्वरूप छोड़कर सुदर रूप धारण करके 
प्रसत्रगति से निमेष मात्र में जनक की सभा में पहुंची । उत्तराब्कि ने वृद्धा 
का रूप धारण करके श्रष्टावक्र का स्वागत किया और 
रूप-परिवर्तन रात्रि में कन्या के रूप में उसके समीप उपस्थित होकर उसे 
विस्मित किया” । वृद्धकन्या स्न्‌चावती ने विवाह की रात्रि 
में सुन्दर युवति का रूप धारण किया । कुण्डल की याचना करने श्राया 
हुआ उत्तंक अ्रणुचि है, यह ग्रन्तज्ञान से ही जानकर राजा पुष्य की पत्नी ने 
उसे दर्शन देना उचित न समभकर भ्रश्य हो गई थी। भ्रपनी पतिव्रता पत्नी 
की इस शक्ति को जानने वाले राजा ने जब विस्मित उत्तंक को उसका दोष 
बताया तब उत्तंक पित्र होकर रानी से मिलने गया और रानी ने प्रत्यक्ष होकर 
उसका स्वागत सत्कार करके उदारतापूर्वक भ्रपने कुण्डल उतारकर उसको दिये? । 


भीष्मवध पर गंगा की प्रेरणा से श्रर्जून को नरकवास का शाप मिला 
था, उस शाप की निर्कृत का भ्रझिविचन उलूपी ने अपने पिता हारा 
| | ' चसुश्रों से प्राप्त करके, उसकी पति के लिए मोहिनी 
मोहिनी माया माया से ग्रर्जुन को पुत्र के साथ युद्ध में मृतवत्‌ बनाया, 
। आर इस उपाय से उसे झाप मुक्त करने के पश्चात्‌ 
संजीवन मणि से उसे पुनः जीवित किया€ । 


०७) 


इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि महाभारत में प्रचलित धारणा 
यह थी कि देवियाँ, नदियां, दैतेयी, पशु तथा मानवी स्त्रियां- जिनमें ऋषि 
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र लास्स लड्यो” ७० 
पत्नियां, ब्राह्मणियाँ क्षत्राणियां और इनकी विवाहिता पुत्रियां तथा कन्याएं भी 
हें- भ्रर्थात्‌ सभी वणां की श्रौर सभी वर्ग की स्त्रियां श्रपने तपोबल तथा 
पातिव्रत्य के प्रभाव से दिव्य शक्ति प्राप्त कर उसके द्वारा विपत्ति में ग्रपना 
तथा अपने कुटुम्ब के लोगों का हित कर सकती थीं, श्रौर अन्याय का प्रतिकार 
कर सकती थी । उनके वरदान, शाप तथा अ्रदुभुत कर्म समाज की उन्नति 
के लिए प्रभावशाली थे। 


0० 


अपने पातिव्रत्य के तेज के विषय में साध्वियो के मन में इतना 
ग्रात्मविइवास होता था कि भ्रपना पावित्र्य प्रमाणित करने 

पावित्र्य की शपथ के लिये वे शपथ लेती थीं । राम के समक्ष रावण के 
आर दिव्यप्रमाण वन्दिवास से विमुक्त सीता ने शपथ विधान किया था- 
“समस्त प्राणियों के भीतर संचरण करने वाले वायुदेव 

मेरे प्राणों का परित्याग करें, यदि मेंने पापाचार किया हो । ग्रग्ति, जल, 
आकाश, पृथ्वी और वाय्रु मेरे प्राणों को मुझ से वियुक्त करा दें यदि मेने 
पाप किया हो । यदि मैंने आपके सिवा भ्रन्य पुरुष का चिन्तन स्वप्न में भी 
न किया हो तो देवताश्रों द्वारा निदिष्ट एक मात्र श्राप ही मेरे पति हों ।'' 
इसके पश्चात्‌ सबको साक्षी देती हुई सुन्दर पवित्र भ्राकाश-वाणी हुई कि सीता 
पापथ्ुन्य है । अग्नि, वरुण, ब्रह्मा और स्वर्गस्थ दशरथ ने राम को सीता की 


शुद्धि का विश्वास दिलाया तब राम ने सौता को स्वीकार किया) । 


दमयन्ती ने भी उसके द्वितीय स्वयंवर की घोषणा के कारण उसके 
पातिब्रत्य पर सन्देह करनेवाले नल के सामने श्रपनी शुद्धता की इसी प्रकार 
की शपथ ली थी और आकाशवाणी, आकाश से फुःपवृ$िट तथा दुन्दुभिनाद द्वारा 


नल की शांका निरस्त हुई थी, । 


दुष्यन्त की राज सभा में ्राकाशवाणी द्वारा ही शकुन्तला की पवित्रता 
प्रमाणित हुई थीञ । प्रदूभुत कर्म के सम्पादन में भी पातिव्रत्य की शपथ 
की जाती थी, जैसे इन्द्राणी ने इन्द्र, प्रर्नि एवं सूर्य की भांति शपथ लिया था- 
“कर्मणा मनसा वाचा नावमन्ये पुरन्दरम्‌ । 
एतेन सत्यवाक्येन पादः कुम्भस्य पूर्यताम्‌ ४ ॥ 


NE नो 


१. आरण्यक २७५. २२-२५. २. प्रारण्यक ' ७५. ६-१६. 
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में कर्म से मन से और बाणी से इन्द्र का भ्रपमान नही करती 
हूँ ! यदि मेरा यह वचन सत्य हो तो उस के प्रभाव से इस घड़े का चतुर्थ 
भाग भर जाये। र 


साध्वियां बुद्धि के प्रमाण की भांति आपत्ति में भी भ्रपने शील और सदा- 
चार को कसौटी पर लगाकर शपथ लेती थीं | जब नहुष के पास जाना श्रनिवायं हुप्ना 
तव इन्द्राणी ने शपथ ली-- 

“यदि दत्तं यदि हुतं गुरबस्तोषिता यदि । 
एकभतृ त्वमेवास्तु सत्यं यद्यस्ति वा मयि) ॥ 

( यदि मैते दान दिया हो, होमहवन किया हो, गुरुजनों को सन्तुष्ट किया 
हो ग्रौर मुझ में सत्य हो तो मेरा एकपतित्व श्रर्थात्‌ पातिव्रत्य सुरक्षित रहे ।) 
मृत सत्यवान्‌ को पुनः चेतना प्राप्त होने पर माता-पिता की चित्ता से 
व्याकुल हुए देखकर सावित्री ने इसी प्रकार की शपथ ली थी -- 

“यदि मेऽस्ति तपस्तप्तं यदिःदत्तं हुतम्‌ यदि । 
इवश्रृशवणुरभत्ह'णां मम पुण्यास्तु शर्वरी ॥ 
न ` स्मराम्युक्तपूर्वं वे स्वैरेष्वप्यतृतां गिरम्‌ | 
तेन सत्येन तावद्य भ्रियेतां शवगुरौ मम? ॥ 

(यदि में ने तप किया हो, दान दिया हो, हवन किया होतो मेरे सास- 
इवसुर और पति के लिये यह रात पुण्यमयी हो । मेने पहले कभी स्वच्छन्द हँसी 
मजाको में भी भूठ बोला हो ऐसा स्मरण नहीं । उस सत्य के प्रभाव से आज मेरे 
सास-शवसुर जीवित रहेँ । ) 
दमयन्ती ने स्वयंवर मण्डप में नलखूपधारी लोकपालों के बीच में बैठे हुए नल 


को पहचानने को श्रसमर्थंता में उन्हीं लोकपालों से कृपायाचना में इसी प्रकार की 
शपथ ली थी। -- 


“में ने हंसों को वात सुनकर नल का वरणा किया था, 'तेन सत्येन वै देवास्त 
मेव प्रदिशन्तु माम? ।” ( मन, वाणी और क्रिया द्वारा मै यदि सदाचार से च्युत 
नहीं हुई हें तो उस सत्य के प्रभाव से देवता मुझे नल को बतला दं ।) 


| १. उद्योग १३, रर. . २. आरण्पक २८१. ६६,६७, 
३. भ्रारण्यक ५४. १७- १६, 
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कीचक के पास जाने के लिये बाध्य क्री गई द्रौपदी ने भी सुर्य की प्रार्थना 
में शपथ ग्रहणा की थी कि -- 
““यथाहमन्यं पण्ड्डम्पो नाभिजानामि कंचन | 
तेन सत्येन मां प्राप्तां कीचको मा वशे क्था: ? ॥ 
( यदि में अपने पतियों के सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन में नहीं लाई हूं 
तो उस सत्य के प्रभाव से कीचक भ्रपनें समीप प्राप्त हुई मुझे भ्रपने वश में न 
कर सके | ) 
जयद्रथ द्वारा ग्रपहरण के प्रसंग में भी द्रौपदी ने शपथ का श्राश्रय लेकर 
उस से कहा था — 
“यथा चाहं नातिचरे कथंचित्‌ पतीन्महार्हान्‌ मनसाऽपि जातु । 
तेनाथ सत्येन वशीकृतं त्वां द्रष्टास्मि पार्थे: परिकृष्टमाणम्‌ * ॥ 
( यदि में ने सच में मन से भी मेरे महान्‌ आदरणीय पतियों का उल्लंघन 
नहीं किया हो तो उस सत्य के प्रभाव से में तुम्हें पाएंडवों द्वारा घसीट कर वश में 
किया गया देखूंगी । ) 


इन पतिव्रताश्रों द्वारा भ्रपने पातिव्रत्य शील श्रौर सत्य की कसौटी पर 
आत्मविश्वासपूर्वक की गई शपर्थो के प्रभावशाली वचन कभी व्यर्थं नहीं हुये । इन 
शपथों में भी नारियों की भ्रसाधारण शक्ति की प्रतीति होती है । 


शपथ विधानों में दमयन्ती ग्रौर सीता की “एष मे मूँंचत प्राणान्‌ यदि 

पापं’? और “विमृचतु मम प्राणान्‌ यदि पापं चराम्यहम्‌’ इन शुद्धि को शपथों की 

भाषा एक सी है । ग्रापत्ति में “यदि दतं यदि हुतं---- 

शपथ विधान का प्रथवा “तिन सत्येन” इन शब्दों में अ्रपने पुण्य या सत्य को 

शास्त्रीय रूप कसौटी पर लगाकर की गई शपथों की भाषा में भी साहश्य 

है। पुरुष भी ऐसी ही शपथ करते थे जैसा कि रुरुने 

क्रिया था। इससे यह प्रतीत होता है कि शपथ का विधान भी शाल्लीय रूप से 
निश्चित किया गया था जिसका ज्ञान खियों को भी रहता था 


इन शपथ विधानों के ज्ञान में भी नारियों की बहुश्रुता का प्रमाण मिलता 
है, क्योंकि भ्रपने कथन की सत्यता प्रमाणित करने के लिये शपथ ग्रहण प्रोर दिव्य- 


१. विराट १४-१८. ; ` २. आरण्यक २५२. २० 
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च के [३२ मशो के उपयोग की प्रथा भारतीय न्यायव्यवस्था में पुरातनकाल से ही ख्ी-पुरुओों 
न के लिये प्रचलित थी । ऋग्वेद में इस प्रकार की शपथ का उदाहरण मिलता है १। 
दिव्य परीक्षाग्रों की प्रथा का' विवेचन धर्मसूत्र श्रौर स्मृति ग्रन्थों में किया गया 
-है * । बाण की कादम्बरी तथा सोलहवीं जती के शिलालेखों में भी ऐसी शपथों 
के निर्देश उपलब्ध हें। यह पुरातन युग से दीघेकाल तक प्रचलित परम्परा, 

महाभारत की बहुश्रुत नारियों को परिचित थी, इसमें कोई ग्राइचर्य नहीं है 


ल्‍ 


इन शपर्थो में साक्षीरूप में जिन देवताश्रों का निदेश व्यवहारमयुख में प्रजापति 
शपथ में साक्षी के के उद्धरण के रूप में मिलता है, उन्हीं का साक्षित्व 
रूप में निर्दिष्ट महाभारत में शकुन्तला ने स्वीकार किया हैं --- 
देवता “ग्रादित्यचन्द्रावनिलो5नलश्व द्यौभूमिरापो हृदयं यमश्च ! 
ग्रहहच रात्रिशच उर्भे च सन्ध्ये धर्मोऽपि जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥४ 
( सूयं, चन्द्रमा, वायु, भ्रग्नि, भ्रर्न्तारक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, धमं, दोनों 
संध्याये प्रौर धर्म मनुष्य के श्राचरण को जानते हैं ।) 
ग्रौर इसी ग्रर्थ का श्लोक मनुस्मृति में भी मिलता है ।* पुलोमा राक्षस ने अग्नि 
के साक्षित्व के संबंध में कहा था — | 


“त्वमग्ने सर्वेभूतानामन्तशचरसि पावक । साक्षिव त्‌ पुथ्यपापेषु सत्यं त्र हि कवे वचः ॥६”' 
( हे भ्रग्नि, तुम समस्त प्राणियों के थ्रंतरंग में संचार करते हो, पुण्यमय 
एवं पाप कर्मो के साक्षी की भांति हो। हे कवि, तुम सत्य वात वताग्रो । ) 


विष्णुधमंसूत्र ग्रौर याज्ञवल्वयस्मृति में भी ऐसे ही मन्त्र हैं ।9 इन्हीं देवताग्रों को 
साक्षी बनाकर महाभारत में ख्नियां भ्रपनी पवित्रता प्रमाणत करती थीं और 
श्राकाशवाणी द्वारा उनकी शुद्धता का निश्चय हो जाता था | 


महाभारत में पुरुषों द्वारा प्रतिज्ञाश्रों के प्रनेक उदाहरण हैं ।“ 
उसी प्रकार की प्रतिज्ञां ख्रियाँ भी करती थीं। 


"प्रतिज्ञा श : 
53 कृष्ण ने द्रौपदी, को श्राश्‍वासन देते हुए कहा था-- 


१. काणे-हिस्ट्रो प्राफ धर्मान्न भाग ३, पु. ३५६ (ऋग्वेद ७. १०४. १५) 
२. वही, पृष्ठ ३५८. विष्णु घ, सू. ६, १ । मनु ८. १०६, याज्ञवल्कय २. ९६ 
३, वही, पृष्ठ ३६२. ४. प्रादि ६८. २६ ५. मनु ८, ८६ 
६. प्रादि ५.२३ ७, विष्णु घ. सू. ११. ११, १२। याजवल्त्रय २. १०४ 
5. द्रोण ५१.२०-३२। सभा ६१.४५ ४६।६३.१४।६८.२१,२२,२६-३६,४०-४६ 
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“चलेद्धि हिमवाञ्छैलो मेदिनी शतधा फलेत्‌ । 
द्यौः पतेच्च सनक्षत्रा न मे मोघं वचो भवेत्‌ ।' ?? 
( हिमवान पर्वंत हिल जाये, पृथ्वी के शत-शत टुकड़े हो जायें, नक्षत्रों के साथ 
ग्राकाश गिर पड़े, किन्तु मेरी वात झूठी नहीं हो सकती । ) 
तो रावण द्वारा याचना पर महाभारत में सीता के वचन भी इन वचनों से साम्य 
रखते हैं — 
“प्रपतेत्‌ द्यौः सनक्षत्रा पृथ्वी च शकलीभवेत्‌ । 
शैत्यमग्निरियाच्नाहं त्यजेयं रघुनन्दनम्‌ ॥* " 
( नक्षत्रों सहित अन्तरिक्ष गिर पड़े, पृथ्वी चुर-चूर हो जाय, भ्रग्ति शीतल 
वन जाये किन्तु में राम को नहीं त्याग सकती । ) 
इन शपथ-प्रतिज्ञाभ्रों का महत्त्व इस दृष्टि से है कि पुरुषों को भांति नारियों 
की भी इस प्रकार की शक्ति के विषय में महाभारत के समाज में मान्यता थी | 


इस दिव्य शक्तिका मूलाधार था शील और सदाचार, श्रौर नारियों 
ने अपने पाति्रत्य, धर्मपरायणता, कर्तव्यनिष्ठा, तथा शील सदाचार से उन्नत पद 
को प्राप्त किया था । शाणिडली ने भ्रपने शापबल के विपय में सुपणा से कहा था--- 
हीनया लक्षण: सव॑स्तथानिन्दितया मया । 
आचार प्रतिग्रहृन्त्या सिद्धिः प्राप्तेयम्रुत्तमा ।। 5 
( समस्त कुलक्षणों 'से हीन तथा श्रनिन्दित होकर सदाचार का 
पालन करती हुई मैंने यह उत्तम सिद्धि प्राप्त को है ।) 
इन ग्रुणों में नारी की हृढ़ता का कारण जैसा उनके व्यक्तित्व का विकास 
था वैसे ही उनकी देव, दैव श्रौर कर्मफल पर श्रद्धा भी । 


“ग्रवइध होनेवाली वात पर साध्वी खियां व्याकुल नहीं होती हैं” इन 

कुन्ती के वचनों में नारियों के घैय॑ का मूल था। इन कष्ट सहिष्णुता का 
यही उपदेश युधिष्ठिर” और गान्धारी ने द्रौपदी 

देव परश्रद्धा को और नल ने» दमयन्ती को दिया था । द्रौपदी 
स्वयं इसमें हढ़ विश्‍वास करती थी जैसा उसने कहा था-- 


१. ग्रारणयक १३.११७ | उद्योग ८०.४८. २. आरण्यक २६२. ३६.. 
३. उद्योग १११.१४. ` ४. सभा ७०. ७, ५. विराट १५. ३२ 
६. खत्री १५. १६-१९. ७. झारण्यक ६८, ८, ९. . 
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ग्रासे कालमुपासीना सर्व दुःखं किलान्तवत्‌ । 
अनित्या किल मर्त्यातामथेसिद्धिजंयाजयी ॥ 


इति कृत्वा प्रतीक्षामि भत्ट णामुदयं पुनः 

न दैवस्यातिभारोऽस्ति न दैवस्यातिवर्तनम्‌ 

इति चाप्यागमं भूयो दैवस्य प्रतिपालये ।| 

( सभी दुःखों का भ्रन्त होना ही है। इसलिए में समय को प्रतीक्षा 

करती हुई बैठी हुँ । मनुष्यों की कार्यसिद्धि तथा जय पराजय ग्रनित्य होते हे । 
ऐसा सोचकर में अपने पतियों के पुनः अम्युदय की प्रतीक्षा करती हूँ । देव 
के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है । और देव का उल्लंघन करना भी शवय 
नहीं हैं । इसलिये में दैव विषयक शास्र वचनों का पालन करती हूँ । ) 
दैव बलवान्‌ है यह विश्वास कून्ती में भी हृढ था, प्रतः कर्ण द्वारा निरभेत्संना 
परः एवं अभिमन्यु की मृत्यु पर वह कर्तव्य पथ से विचलित 


नहीं हुई ।) 


द्रौपदी दैव को वलवान्‌ समभती हुई भी कर्तव्य करने की श्रावश्यकता 
को मानती थी । कर्मानुसार फल प्राप्त होता है इस विश्वास से नारियों में 
अनेक सद्गृणों का प्रादुर्भाव हुप्रा . था । धृतराष्ट्र के वर 
कर्मफल पर श्रद्धा से अपने पति दास्य से मुक्त हुए इतने पर ही सन्तुष्ट 
होकर अधिक वरों के लिए द्रौपदी ने लोभ नहीं किया, 
वयोंकि लोभ विनाश का मूल है यह वह जानती थी, और साथ ही साथ उसको 
विशवास था कि उसके पति नीचे गिरकर ऊपर उठ गये थे, वे अपने पुण्यकर्म 
से श्रोयस प्राप्त कर सकेंगे । कुन्ती को भी विशवास था कि-- 
न नूनं कर्मभिः पुण्यरश्नुते पुरुषः सुखम्‌ । 
द्रौपदी चेत्तथावृत्ता चाइनुते सुखमव्ययम्‌ $ ॥ 
( यदि द्रौपदी सदाचारिणी होकर भी निरन्तर सुख नहीं पाती हैं 
तब तो सच में पुण्यकमों से मनुष्य सुख नहीं पा सकता है ।) 
युद्ध में मृत्यु से भ्रपना पुत्र शञ्रजित लोक पायेगा 'इस श्रद्धा के कारण 


१, विराट १९.२. ३, ६. २. उद्योग १४४. २४. 
३. श्राइवमेधिक ६०. ३१-३६ . : . ४, सभा ६३.३६ 
५, उद्योग ८८. ४७. ६; स्र १७, ७ 
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गान्धारी उसको निःस््हतापुर्वक “ यतो धर्मस्ततो जय: ? यह धर्म्य ग्राशीर्वाद 
दे सकी, और उसकी मृत्यु का दुःख उठा सको | इसी धारणा से भ्रभिमन्यु के 
वध पर सुभद्रा को सान्त्वना मिली थी । 


सत्कर्मों द्वारा सुख को थ्रपश्यंमावी मानकर दुःख में धर्मनिष्ठ रहने 
वाली नारियाँ दुःख को अपने ही भाग्यदोष का या पूर्वकर्म का फल समभक्कर ग्रपने 
पर वीते हुए कष्टों के लिए दूसरों को दोष नहीं देती थीं। इसी कारण वे 
किसी के प्रति द्वेषभावना न रखकर प्राप्त दुःख को घैंयं से सहती थीं । 
पुत्रों के वनवास पर कृन्ती ने अपने ही भाग्य को दोष दिया। शम के 
लिए निरन्तर प्रयत्न करने पर भो गान्धारी के उदारवचन थे “ मेरे ही प्रपराध 
से कुरुवंश नष्ट हुष्राऽ”, “ मैने पूर्वजन्म में पाप किया है*?। और द्रौपदी ने 


श भ्रापत्तियों का कारण अपना ही पूर्वकर्म माना । दमयन्ती, शकुन्तला, . 


व्युषिताइव की पल्ली भद्रा आदि साध्वियों ने भी इसी प्रकार दु खों में अपने 
ही किसी पूर्वक्ृत पाप को या आग्यसंक्षय को दोष दिया । 


इस विश्वास के कारण गान्धारी पुत्रों की मृत्यु के पश्चात्‌ भी पाएडवों 
पर पुत्रवत्‌ प्रेम कर पाई“, द्रौपदी को सान्त्वता दे पाई”, और कुन्ती पर उसका 
स्नेह बना रहा?” । पुत्रों ने बनवास के कष्ट उठाये श्रौर उनके पुत्र युद्ध म 
मारे गये तो भी कुन्ती धुतराष्ट्र और गान्धारी की सेवा में तत्पर रहकर उनके 
साथ वन में गई,११ और द्रौपदी तथा पाणडवल्नियां गान्धारी को कुन्ती के तुल्य 
आदरणीय मानकर उसकी सेवावुश्नषा करती रहीं२। यह क्षमाशीलता तथा 
हृदय की उदारता नारियों में न होती तो कुटुम्ब की संहिलिष्टता तथा परस्पर 


साहचर्यं संभव नहीं था । 


= 
——— ला 7! 


१. स्त्री ६. १३, ६. ` २. द्रोण ५४. १२-१६। ५५. १९-३१ 
३. सभा ७०. १५ ४, त्री १५. २० ५, त्री १६. ५६, 
६, विराट १९.१३ ७. ग्रारएयक ६७.१४ । आदि ६०. ७० । आदि ११२.२६ 
८, प्राश्रमवासिक ३. ३। १३. ३ ९. खरी १४. १९ 
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दैव और कर्मफल की भांति ईश्वर पर भी साध्वी नारियों की श्रद्धा ग्रत्यन्त 

दृढ़ थी । ग्रातंता के कारण क्षणिक रजोमूढ़ मन से विधाता को उपालम्भना देने 

| वाली द्रौपदी ईश्वर पर सम्पूर्ण श्रद्धा रखती थी ।' इसी 

ईश्वर पर श्रद्धा कारण देवताश्रों की प्रार्थना करके धैय से उसने श्न को 

पाणुपताञ्न की प्राप्ति के लिये कठिन तपस्या करने को भेजते 

समय उसका उत्साह बढ़ाया ।? द्रुपद की पल्ली ने राज्य पर श्राक्रमण की संभा- 

वना में द्रुपद को.देवाचंन से थापत्ति के टलने का विश्वास दिलाया था | देवता 

तथा हिजो की भ्राराधना में बाल्यावस्था से ही तत्पर रहने वाली कुन्ती* अन्त 

तक देव-द्विज परायण* ही होकर असंख्य ग्रापत्तियों में भी भ्रपने कर्तव्य-पथ पर 
दृढ़ रह सकी । 


सूतक में पुत्रों के विषय में जो श्राकाशवाणियां हुई थीं उनकी सत्यता पर 

कुन्ती को किंचित्‌ भी संशय नहीं था। उसको विश्वास था - 
“घमँझ्चेदस्ति वाष्णींय तथा सत्यं भविष्यति ।?६ द्रौपदी 
आकाशवाणी पर॑ भी इस झ्राकाशवाणी का सम्मान करती थी थौर उसका 
श्रद्धा स्मरण कराकर पतियों को प्रेरणा देतो थी।$ शिषुपाल 
की माता ने भी श्राकाशवाणी में अपने पुत्र की मृत्यु करने 
वाले के लक्षण सुनकर, उसे हू ढ़ने का उपाय किया और कृष्ण से पुत्र के लिये 

ग्रभयदान क्रा वचन प्राप्त किया ८ । 


शकून श्रपशकूनों में नारियां विश्वास करती थीं। द्रौपदी पर सभा में 
अत्याचार होने लगा तब भ्रणुभ भ्रपशकृनों को देख कर आर्त गान्धारी ने 
द्रौपदी को वर देने की प्रेरणा घृतराष्ट्र को दी" । ““भ्राज कुन्ती, 
शकुनों पर विश्वास द्रौपदी और सुभद्रा भ्रपशकून की चर्चा करती होंगी” यह 
विचार युद्ध में अर्जन के मन में आया था'”। 

यह भी इसी विशवास का द्योतक हे । 


इस प्रकार की देव आदि पर की गई श्रद्धा से नारियों ने जो आत्मिक बल 


१. आरण्यक ३१.३६,३९ | ३३.१,२८, ३६. २. श्रारएयक ३८.२४,२%.- 
३. उद्योग १६२. १०-१४. ४. श्रारएयक २८८,२. ५, उद्योग ८१.३८. 
६. उद्योग ८८. ६,७. ७. विराट १८.१८. ८. सभा ४०. ३-२२. 
&. सभा ६३. २४. १०. द्रोण १०२. ६१. | 
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बढ़ाया था उससे वे स्वयं सुखदुःख में सहिष्णुता प्राप्त कर सकी थीं जैसे कुन्ती 

की प्रशंसा में कृष्ण ने कहा था) , ग्रौर सुखदुःखो में समत्व 

श्रद्धा का महत्व बुद्धि रखकर उन्होंने सदगुणों का पालन किया। उससे वे 

स्वयं प्रपने कर्तव्य में दक्ष रहकर स्वजनों को भी क्तंव्य- 

पालन के लिये प्रेरित कर सकीं तथा अलौकिक शक्ति द्वारा अदभुत सिद्धियां सम्पा- 
दित करने में समर्थ रहीं । 


कई ऋषि-मुनियों तथा महापुरुषों की भांति द्रौपदी २ , सुज  , 

खर चावती» , कृपी* , लोपामुद्रा आदि की उत्पत्ति घ्रयोनिज थी । मत्स्ययोनि 
में जन्म लेने वाली सत्यवती» , कोलाहल पर्वत और 

आदूसुतवृत्तान्त शुक्तिमती नदी से उत्पन्न गिरिका , नर्मदा नदी की पुत्री 

सुदर्शना* , गदि के जन्म भी असाधारण थे । वेसे 

ही अद्भुत प्रसव तथा गर्भ-घारण के वृत्तान्त भी महाभारत में कई मिलते हे । 
्रप्सराश्रों, नदियों, पशुओं और पक्षिणियों द्वारा मानवों के जन्म °, कद्र, ग्रौर विनता 
हारा श्रणडों का ११, गान्धारी द्वारा मांसपेशी का,२, सगरपली द्वारा अ्लम्बु का 
प्रसव१3, और उन अण्डो, मांस के टुकड़ों तथा भ्रलम्बु के बीजों को इतकुम्भ में 
अनेक वर्ष रखकर उनसे बहुसंख्य श्रपत्यों की उत्पत्ति भी भ्रद््ुत प्रतीत होती है । 
पुरुरवा को माता-पिता के रूप में ईला ' , पति का त्याग कर झपने ही बल पर 
पुत्रोत्पादन करने वाली सत्रिभार्या* एवं पति के शव से पुत्रप्राप्ति करनेवाली काक्षी 
भद्रावती * ६ के वृत्तान्त, कुन्ती-माद्री द्वारा देवताओं का आह्वान) 9, कुन्ती का कवच-- 
कृण्डल धारी कर्ण को जन्म देना“, एवं त्यक्ष चतुर्भुज शिशुपाल का जन्म) १, सत्यवती 


१. उद्योग ८८.६२. २. ध्रादि १८९.२३,२४। स भा ७१.३६ | भ्रारए्यक १३. 
१०७। १३६. २०। उद्योग ८०. २१ । ग्राश्रमवासिक ३६. १४. ३. शल्य ४७. ५८ 


४. शल्य ५१. ३. ५. श्रादि १२०. १३. ६. घ्रारण्यक ६४, १६, १७ 
७ प्रादि ५७, ४८-५४. '८, आदि ५७. ३४. ६. भ्रनुशासन २.१८,१९. 
१०. देखिये प्रध्याय ११, मानवेतर नारियां. ११. आदि १४. १२-- 
१२. आदि १०७. ६-१२. १३. प्रारएयक १०४. १८-२१. 
१४, आदि ७०. १६. भे १५, अनुशासन '४५. ७६-५२. 
१६. आदि ११२. ३३. १७. भ्रादि ११४. १-३. &, २७। १११५. १५,१६. 
१८. आरण्यक २९२. ५। २९१, २१. १६. समा ४०. १. 
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द्वारा पाराशर का, तथा हिडिम्बा द्वारा घटोत्कच? का सद्योजन्म, इत्यादि भी प्रलौकिक 
प्रतीत होते हैं । ऋषियों के अद्भुत जन्मों की तो एक लम्बी सूची ही मिलती है? । 


गान्धारी की दो वर्षों तक४ , शकुन्तला की तीन वर्षों तक” , लोपामुद्रा 
की सात वर्षे , मदयन्ती की वारह वर्ष गर्भधारणा, भृगूपल्ली का उरु में गभं- 
घारणा करना“ , वसिष्ठपत्नी श्ररुन्धती के गर्भस्थ बालक का श्रनेकों वर्षों तक 
वेदपठन* „ सुजाता के गर्भ में स्थित भ्रष्टावक्र का पिता से भाषण)”, सुदेष्णा 
को दीर्घतमस्‌ के स्पर्श मात्र से पुत्र प्राप्ति) १, यज्ञ में पुत्र की श्राहुति सूँघ कर 
सोमकपलियों द्वारा शतपुत्रों का प्रसव १२, इत्यादि नारी संवन्धी बहुविध श्रसाधारण 
बाते महाभारत में स्थान-स्थान पर मिलती हैं । 


शंकर के वरदान से अम्बा ने शिखरिंडनी के रूप में जन्म लिया१३, और 
यक्ष की कृपा से शिखरिएडनी का शिखण्डी बन गया? ४ । राजा भंगास्वन्‌ सरोवर में 


लिंग परिवतेन डुबकी लगा कर ख्लो वन गया१५ । ये लिंगपरिवतन के 
उदाहरण भी अद्भुत चमत्कारों के क्षेत्र में श्राते हैं। 


वैज्ञानिक दृष्टि से ये चमत्कार अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं महाभारत युगमें 

भी सामान्य नियमानुसार दश मास की गर्भावस्था मानी जाती थी१६ । 'पंचमे- 
षष्ठे वा वषें कन्या प्रसूयते’, भीषण पणु-पक्षी, त्रिविषाण 

अद्सुत चमत्कारो वाले या दो विषाण वाले मानवों का जन्म ग्रादि युगविपयंय के 
की आलोचना लक्षण माने जाते थे१० । इसी कारण जन्म होते ही गोमायरु 

जैसे चिल्लाने वाले दुर्योधन का१८ और रासभ की भांति 


१. भ्रादि ५४. २, ३।३. ६९. २. आदि १४३. ३१, ३२. 
३. अनुशासन ५३. २०-३८. ४. आदि १०७, &, १२. 
५. ग्रादि ६८. २. ६. आरणयक ६७. २२. ७, प्रादि १६८. २४. 


८, प्रादि १६९. २०. | 
. ९. आदि १६७. १४. १०, प्रारण्यक १३२.८,९. ११. ग्रादि ६८.३१. 
. १२. श्रार्रक १२७. २०. । १३. उद्योग १८८. १३. 
१४. उद्योग १८९.४. ७। १६२. २९॥ १६३. ७,८. १५. अनुशासन ३४.१० 
१६, श्रारणयक १६६. ९ अनुशासन, २५२. २०. | 


१७. भीष्म ३, २-७। श्रारएयक १८८. ४८. ` १८. सभा ६६. २६, ३०. 
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चिल्लाने वाले विकृत शिशुपाल का त्याग) करने का विचार हो रहा था । विकृत जन्म 
घ्राज के युग में भी एक प्रसाधारण चमत्कार के रूप में परिचित हैं। यद्यपि शकुन्तला 
के वचन हैं: “ऋषीणामपि का शक्तिः स्रष्टुँ रामामृते प्रजाः ।” (विना सरो के संतान 
उत्पन्न करने की शक्ति ऋषियों में भी कहां होती है ?)तथापि ग्रयोनिज और श्रन्ययोनिज 
जन्म, ऋषियों की श्रलोकिकता के अथवा वर या झाप के प्रभाव के समर्थक माने जाते 
थे । जैसा कहा गया है- “ऋषीणां च नदीनां च साधूनां च महात्मनाम्‌ | प्रभवः नाधि- 
गन्तव्य:3...॥'' फिर भी प्रायः इन अदभुत जन्मों में ग्रप्सरायें परोक्ष रीति से 
कारण बनी. हुई हैं । 


प्रदूभुत शक्तियों में प्रायः सभी देशों में लोग विश्‍वास करते थे, 
रौर ग्राज भी श्रभिचारमंत्रों के दुष्प्रभाव से लोग डरते हें । विशेषतः भारत 
में इस प्रकार कीं भ्द्भुत बातों के प्रति लोगों की रुचि भ्रधिक मात्रा में 
सभी युगों में रही । महाभारत युग भी उसके लिये भ्रपवादात्मक नहीं है। 
कृत्रिम उपायों से गर्भ का संवर्धत और लिंग परिवर्तन आधुनिक युग में शास्रीय 
संशोधन की प्रगति के रूप में संभाव्य माने जाते हैं । आकाशवाणी, वर, शाप, 
मंत्र झादि की शक्ति, असाधारण जन्म, लिंग परिवर्तन इत्यादि के विषय में महा- 
भारत युग में लोगों का अदभुत शक्ति के रूप में विश्वास था । प्रत्येक बात 
के ,लिए शास्रीय श्राधार उनके पास नहीं था श्रतः असाधारण शक्ति को ही 
उनका आधार मानना उनके लिए सरल था । 


गान्धारी की शतपुत्रों का प्रसव करने की शक्ति उसके गौरव को 
बढ़ाने के लिए थी । धृतराष्ट्र के सो पुत्रों की उत्पत्ति एक ही माता से स्वाभाविक 
रीति से होता संभाव्य मानना कठिन हे, प्रतः प्रक्षिप्त श्रंशानुसार गान्धारी 
एक ही छरी नहीं थी तो गांधार राजा की गान्धारी के प्रतिरिक्त दस पुत्रियां 
‹ गान्धारी › कहलाती थीं, और वे सब घुतराष्ट्र को दी गई थीं% । किन्तु 
महाभारत के कथानक में बहुसंख्य गान्धारियों का अथवा घुतराष्ट्र की इन दस 
पत्नियों का निर्देश कहीं नहीं है । श्रतः गान्धारी एक ही थी यह मानकर 
सौ पुत्रों की उत्पत्ति संभाव्य बनाने के लिए मांस-पेशी के ट्रुकड़ों का घतकुम्भ 
में संवधित होने का ग्रदरभुत वृत्तान्त दिया गया होगा । 


१. सभा ४०. १, २. २. भ्रादि ६८. ५१. ३. अनुशासन ५३. ३८. 
४. ग्रादि १०३. पृष्ठ ४६७. फुटनोट १११३. गळ 
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इसी प्रकार पाण्डु हारा प्रार्थना की जाने पर कुन्ती ने नियोग से पुत्रो- 
त्पादन किया हो तो भी उसके द्वारा मंत्रशक्ति से देवों का श्राह्नान, प्रौर पाण्डवों 
के जन्म पर प्राकाशवाणियां जैसे भ्रदभृत वृत्तान्त पारडवों को देवताग्रों से 
उत्पन्न एवं देवता प्रसाद के पात्र बताकर उनकी महत्ता वुद्धिगत करने के लिये 
उपयुक्त होने के कारणा इन श्रदभुत वृ्तान्तों को महाभारत में स्थान मिला होगा । 


आधनिक वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे अ्रद्भुत कर्म शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा 

प्रमाणित होना संभवनीय है या नहीं, अथवा ऐसे ग्रदभ्ुत वृत्तान्त विश्‍वसनीय 

हो सकते हैं या नहीं, इस प्रश्‍न को इतना महत्त्व नहीं 

अद्‌भुत सिद्धियाँ है, जितना कि ऐसी बातो पर विश्वास करनेवाला महा 

का महत्त्व भारत का समाज इन श्रद्भ्रुत शक्ति और सिद्धियों के विषय 

में नारीजाति को पुरुष की अपेक्षा हीन नहीं समभता 

था, इस बात को है । इससे यह स्पष्ट होता है कि नारियों ने श्रद्भुत शक्ति 

द्वारा ग्रदूभुत कर्म सम्पादन करके समाज में श्रपना स्थान उन्नत एवं गौरवास्पद 

प्रमाणित किया था । उस युग के जीवनमूल्य आघुनिक युग से नितान्त भिन्न 

थे, और उन मूल्यों के अनुसार हो ह्ली के कार्यो का मूल्यांकन हो जाता 
था जिसमें नारियों ने उन्नत प्रतिष्ठा प्राप्त की थी | 


इसका एक स्पष्ट प्रमाण यह है कि श्रपनी पवित्रता ग्रौर तपोबल से 
युक्त भ्रसाधारण व्यक्तित्ववाली ज्ियों ने जो भ्रद्भुत कर्म सम्पादन किये उससे 
समाज इतना प्रभावित हो गया था कि उन नारियों की कमंभुमियाँ उनके नाम 
से पवित्र और पुण्यमप्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुई । इन स्थानों का दर्शन 
सबके लिए पुण्यप्राप्ति एवं पापनाशन का साधन बना । वृद्धकन्यातीर्थ,, 
अरुन्धतीतीथँ, कुमारिकातीथे, देविकातीथं, कन्याश्रम, अरुन्धतीवट, सुन्दरिकातीर्थं, 
ब्राह्मणीतीथं, ग्रहल्याहुद इत्यादि तीर्थों का माहात्म्य नारियों की भ्रलौकिक सिद्धियो 
क॑ प्रति प्रतिष्ठित श्रद्धा और आदर का परिचायक हैं) । 


७८०७०४०७१०७००४०४७५४५०५०४१७४१५७७७७०७७७९७०८७७००4७७४७००७४५०७००० ७७४७ 


१. श्रारख्यक ५०, ६७, १११।८१. ४२, १६५। ८२. ११-१३, ३७, ५१, 
५२, ६३, ११७, १७८।८३. २१, ३४,४१-४७ शल्य ४७. २७. । ५३.७, ८ 
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चतुथं अध्याय 


नारी का कार्यचेत्र 
(अ) नारी का कोटुम्बिक कार्यक्षेत्र 


प्रारम्भिक युग से प्रायः सभी देशों में कौटुम्बिक जीवन ही नारी का 

प्रधान क्षेत्र माना जाता था । ऋग्वेद में “जायेदस्तम्‌”१ इस उक्ति से स्पष्ट 
है कि साधारण खूप से गृहिणी के कतंव्यों में सफलता 

गृहक्षेत्र का पाना ही नारी के जीवन का प्रधान लक्ष्य था, भौर 
महत्व सन्तानोत्पादत उसका सहज धर्म था। सन्तानरहित तारी 
“(निऋति” कहलाती थी,२ क्योंकि परिवार, समाज और 

राष्ट्र का हित नारी के इन दो कर्तव्यों पर निर्भर था, फिर भी जीवन के 
अन्य क्षेत्र उसके लिए निरुद्ध नहीं थे । धामिक जीवन की दृष्टि से विश्वावारा 
ने स्वतंत्र रीति से यज्ञ किये थे, तथा उसने आर अन्य नारियों ने वैदिक 
मंत्रों की रचना की यी» । ्रर्थ-सम्पादन में मुद्गलानी स्वयं ग्रपना रथ चलाकर पशुधन 
जीत लाई थी" । “काम” के क्षेत्र में कन्याएं समाज में _वस्त्राभरणों से 
विभूषित होकर ग्रुवकों के बीच में बेरोकटोक घुमफिर कर भपने योग्य पति 
को ढूढ सकती थीं$ । मोक्ष सम्पादन के लिए सुलभा जैसी त्नी विवाह के 
बिना ही संन्यास लेकर मोक्ष मार्ग पर चल पड़ी थी? । इस प्रकार चारों पुरुषार्थो 


/ झ्लालतेकर - पोजिशन राफ वीमेन, पृष्ठ ६४. (ऋ० ३. १२. ४). 
, -वही - पृष्ठ १०१. (श० प० ब्रा० ५. २. १, १३). . 

, -वही-पृष्ठ १९६. (ऋ० ५. २८. १) 

, - वही - पृष्ठ १०, (सर्वानुक्रमरिका). 

भगवतशरण उपाध्याय - वीमेन इन ऋग्वेद, पृष्ठ १५२, ऋ० १०. १ 
- वही - पृष्ठ १८६. १०४६, जह ० १०. २७. १२ | 
, झालतेकर - पोजिशन ाफ वीमेन, प० ३२ 
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के मार्ग में नारी स्वतंत्र रीति से सफलता प्राप्त कर सकती थी । काल उतर 
में नारी की स्थिति में भ्रपकर्ष होता गया और जीवन में उसक्रा स्थान गौणा 
होकर शनैः शनैः उसका कार्यक्षेत्र सीमित होता गया । मनुष्य को देवऋण 
और पितुऋण से मुक्त होने में ल्ली की सहायता की भ्रनिवार्यंता के कारण 
विवाह भर सन्तानोत्पादन ही छली जीवन का विशेष लक्ष्य निर्धारित हुध्रा? । 
मनुस्मृति में कहा गया है “ "प्रजनार्थं स्त्रियः रुष्टा: सन्तानार्थं च मानवाः3'' 


जिसमें गृह-संस्थान में नारी की योग्यता की विशेषता निर्दिष्ट है । 


महाभारत में भी इसी प्रकार पातिव्रत्य ही स्त्री का ध्येय निर्वारित 

थार जिसके श्रन्त{ पति की सेवा ग्रौर सन्तानोत्पा- 

गृहक्षेत्र में नारी दन इन दो महान्‌ कार्यो का उत्तरदायित्व स्त्री पर 
का काये रखा गया था । 


“पुत्राथं भतृ'पोषार्थं खियः खुष्टाः स्वयंभुवा ।४” 
“उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 
प्रीत्यथं लोकयात्रायाः पश्प्रत स्त्रीनिबन्धनम्‌ ॥ +? 


( पुत्र प्राप्ति तथा पति के पोषण के लि! री ब्रह्माने नारियों की उत्पत्ति की हैं। ) 


( संतान की उत्पत्ति, उत्पन्न हुए ग्रपत्य का पालन पोषण तथा लक व्यवहार 
का संतोषपूर्वंक निर्वाह इन सबको ख्रियों के श्रधीन समभिये । ) 


१. काणे - हिस्ट्री श्राफ धमंशास्त्र २. १, पुष्ठ ४२६, 
२. मनु, ६. ९६. 
अ्रनुश्ासन ८१. १३, 


नास्ति यज्ञः ख्रियः कर्चिन्न श्राद्धं नोपवासकम्‌ । 

घमंः स्वभतृ'णु्ूवा तया स्वर्ग जयन्त्युत ॥ श्रारण्यक १६६, २०, 
तपश्चर्या च दानं च पतौ तस्याः समर्पितम्‌ । 

रूपं कुलं यशस्तेजः सर्वं तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ अनुशासन २५०. २६. 


पतिव्रतात्वं भार्यायाः परमो धमं उच्यते। शांति ३४६. १०, ( = मनुस्मृति- 
५,१५५) . न 


४. प्रादि ७७. २१ पु० ३५० फुटनोट ८०४ ( मनु ९. ९६). 
१. अनुशासन ८१. ११ (मनु ६. २७. ` 


टा 
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इस धारणा से यह स्पष्ट है कि श्री पुरुष की केवल विलास पुत्तलिका नहीं 
थी, श्रौर नारी का जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं था । 


“भतृ'पोषार्थ' में विहित काये का विस्तार बड़ा था, क्योंकि पुरुष के 
लिए गृहस्थाश्रम सब श्राश्रमों का मूल था श्रोर उसके महत्त्व पर पुनः पुनः 
जोर दिया गया हैं): । गृहस्थधर्मौ राजेन्द्र सवंभूतहितषिता *' 
भतसेवा यह ग्रृहस्थाश्रम का सार था और सब भूतों का भरणपोषण, 
अग्निहोत्र, ग्रहसंमाज॑न, भ्रतिथि-प्रियता, हव्य-कव्यऽ आदि 
गृहस्थाश्रम के कतंव्यों को मनुष्य गृहिणो के साथ ही कर सकता था । इसका 
निर्देश है “दम्पत्यो: समशीलत्वं धमो वै गृहमेधिनाम्‌”४ । क्योंकि आग्रुष्य के 
द्वितीयार्धं में धर्म से प्राप्त पतनी के साथ भ्रग्नि की स्थापना करके गृहस्थ 
गृहमेधिव्रत को प्रारम्भ करता था श्रौर विवाह के दिन से गृहिणी के भत ब्रत 
का श्रारंभ होता "था, जिसमें वह भर्ता के धर्म, अर्थ, श्रौर काम में भ्रनुकूल 
एवं भ्रनुव्रता वन जाती थी | तभी से वह गृहस्थाश्रम का दुर्वेह भार वहन 
करती थी® । इसीलिए गृहिणीहीन गृह वत के समान माना जाता था“ । 
पतिव्रता “वर्ममुलार्थकाम” स्वरूप त्रिवर्गं का मुल समझी जाती थी" । ग्रतः 
पुरुषों के लिये आदेश था कि 
प्रत्ययोऽस्ति वै धों रतिभोगाश्च केवलाः । 
परिचर्यातमस्कारास्तदायत्ता भवन्तु वः^ ° ॥ 
( धमं की सिद्धि ल्ली पर निर्भर होती है। तुम्हारे रति, भोग, सेवा, 
नमस्कार सब उसी के ग्राधीन होते हैं । ) 


‹ रति ', 'तोष', पुष्टि’, “वंशवृद्धि'११ इन सबके लिये पुरुष नारी 


१. ग्रनुशासन २०८.४२।२११.२०.४८,४९. २. शांति ३४७,७.। उद्योग २६.३२. 
३. अनुशासन २०८.१६,४२,४५ | शांति २३५. ५, ११।ब्रारण्यक २, ५०. ५९. 
१४. अनुशासन २०८. १६. ५, शांति २३५. १ । अनुशासन १५०. १६, 
६. प्रनुशासन २६४. १०, १२, ७. श्रारए्यक १६६. ५, 5. 
८. शांति १४२. ४. फुटनोट ३६४. पु० ७८९. 
६, अनुशासत १५३. १४। भादि ६८, ४०. १०. अनुशासत ८१. १०. 
११. उद्योग ३९. ११। अनुशासन ५५. २२।५८.११. | 
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पर ग्रवलम्बिंत था । भ्रतः त्रो गृह की लक्ष्मी मानी जाती थी) । किन्तु जिन गुणों 
से युक्त नारियों में लक्ष्मी निवास करती थी, उनका लक्ष्मी ने स्वयं वर्णन 
किया है कि-- 

स्रीषु कान्तासु शान्तासु देवद्विजपरासु च । 

विशुदधग्रहभाएडासु गोधान्याभिरतासु च ॥ ` 

क्षान्तासु दान्तासु तथाऽबलासु । सत्यस्वभावार्जवस्ुतासु । 

००० `-* "-*-**"-" "" वसामि देवहिजपूजिकासु ॥ 

प्रकीर्णुभाएडामनवेक्ष्यकारिणीं | सदा `` 

a "--**--- **-एवंविधां तां परिवर्जयामि ॥* ॥ 


- (जो खिया कमनोग्र गुणवाली, शान्त, देव तथा ब्राह्मणों की सेवा 
में तत्पर, घर और बर्तनों को स्वच्छ तथा शुद्ध रखनेवाली, गायों की सेवा 
तथा घान्य के संग्रह में दक्ष. क्षमाशील, जितेन्द्रिय, भ्रबलाएं होतीं हैं तथा जो 
स्वभाव से सत्य और सरलता से युक्त एवं देवब्राह्मणी की पुजा करनेवाली 
होती . हैं उनमें में निवास करती हूँ । जो बर्तनों को इधर उबर बिखेरे रखती 
हैं तथा सोच समझ कर काम नहीं करती हें उनको में नित्य त्याग देती हूं। ) 


दैत्य भी जब तक दान, यज्ञ, भ्रग्निहोत्र, देवता-गुरु-श्रतिथि-पितरो का 
पूजन तथा सबका भरणपोषण. करते थे, और घर को स्वच्छ रखते थे तव 
तक लक्ष्मी उनके पास निवास करती थी । किन्तु कालविपर्यय में दैत्यों ने 
-महानस में शौचाचार छोड़ दिया, भोजन और दुध विना ढके छोड़ दिया जाता 
था, घर में बिखरे हुए अनाज को मूषक और कोवे खाते रहते थे. श्रौर घी को 
जूँठे हाथ से छुवा जाता था । देत्यो की ग्रहिणियां घर में यत्र-तत्र फेके गये 
कुदाल, हुंसुवा, पिटारी, कांस्य के वर्तन तथा अन्य सब द्रव्यों और सामानों की 
देखभाल नहीं करती थीं, पशुओं को घर में बाँध देने पर उनके चारा पानी 
`का ध्यान नहीं देती थी, तब लक्ष्मी उन्हें छोड़ गईञ । इसी तरह लक्ष्मी ने 
घर्मे रहस्य के कथन में कहा था कि प्रकीर्णंभाजन, भिन्न भाँड तथा आसन जिस घर में 
होते हैं वहाँ से उत्सव और पर्वों पर देवता तथा पितर निराश होकर लौट 
'जाते हैं । टूटे पुटे बतंन में कलि का निवास तथा टुटी खटियों में धनक्षय, 
“घर्‌ के भीतर वृक्ष के प्ररोहण में सत्यानाश ग्रादि य्रपशकुन के कारण ये अप्रशस्त 


` २४. उद्योग ३८. ११। ग्रनु्यासन ८१. १५. .२५. ग्रनुशासन ३२, १२-१४ 
“२६, शांति २२१. ३०, ४२; ५८-६०. 
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माने जाते धे? । भ्रतः गृहरथधर्मं के परिपालन में गृहिणी पर बहुविध कार्यों 
का भार रहता था । 


शी 


द्रौपदी, उमा, शाणिडली श्रौर पतित्रता ब्राह्मणी के उदाहरणों में 
पतिव्रता के हारा किये जानेवाले विविध प्रकार के कार्यो का परिचय मिलता 
हैं । घर को लीप पोत कर, भाड़ बुहार कर स्वच्छ 
गृह की व्यवस्था रखना, घर के वतंनों को माँजना, उपकरणों की देखभाल 
करना, गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य था । शुभ वस्तुग्रों 
का घर में संग्रह करके घर की मांगलिकता बढ़ाई जाती थी | टूटे फूटे वर्तन, 
हूटी चारपाई श्रादि अणुभ माने जाते थे । गृहिणी घर में धान्य की सुरक्षा 
में तथा भक्ष्यभोज्यो को सावधानी से तथा ढांककर रखने में तत्पर रहती थी | 
धान्य को मापकर उसकी रक्षा होती थी” । 
“ अविक्षिप्तानि धान्यानि नान्नविक्षेपणं ग्रहे ।” 

( घर में घान्य बिखेरा नहीं जाता न अन्न फेंका जाता है । ) 

यह व्यवस्था शाणिडली के ग्रहक्ृत्यों में थी और द्रौपदी जैसी रानी भी. 


४ ग्रुप्तधान्या ” रहती थी । 


सारे कुटुम्ब के भोजन का प्रबन्ध करना नारी का सबसे बड़ा कार्य 

था । द्रौपदी बुद्ध एवं स्वादिष्ठ भोजन बनाकर ठीक समय पर सबको भोजन कराती. 

थी” । असंख्य ब्राह्मण श्रतिथियो, समस्त कुट्ठम्बियों 

भोजन का प्रबन्ध तथा दास-दासियों का भोजन होने के पश्चात ही वह स्वयं 

भोजन करती थी“ । . वनवास में भी वह माता को भांति 

सबको पहले खिलाती थी* ; उमा ने पातित्रत्य धर्म में कहा है कि पतिब्रता 
अपने पति से पूछकर उसे जो प्रिय हो वही भ्राहार बनावे । 


१ . अनुशासन १६०, ६ ७, १५. १६ 

२. आरण्यक २२२. २५. अनुशासन २५०. ८। १८५. १६.२२ 
आरण्यक १६७. ८, ३. अनुशासन १६१. १२०-१२२. 

४. प्रनुशासन १६०, ६-७, १५-१६. ५. उद्योग ३४, ३८ 

६. श्रारण्यक २२२, २% भ्रनुशासन १८५. १८. 

७. ्रारण्यक २२२. २५, २३, ३०, २८-३६. 

८. श्रारण्यक २२२. ४०-४३, '४६.। सभा '४८. २६-४१. 
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घ्रनन्तरमथान्येषां भोजनावेक्षणं चरेत्‌ ॥| 
दासीदासबलिवर्दाइचणएडालं च गुनस्तथा । 
य्नाथान्‌ कृपणांश्व व भि्चं कांश्च तथैव च । 
पुजयेद्वलिभैक्षेण॒पत्युर्धेमं विवर्धयेत्‌ ॥ 

( तदनन्तर गृहिणी भ्रन्य सबके भोजन का प्रबन्ध करे | दासियों, दासों. 
बैल, चारडाल, कुत्ते, ग्रनाथ. दीन, भिक्षुक आदि समस्त प्राणियों की वलि 
तथा भिक्षा से पूजा करे और भ्रपने पति के धर्म को वृद्धि करे। ) 
पति के प्रिय भ्रौर हितकारक लोगों को विविध उपायों से खिलाने पिलाने 
का उपदेश सत्यभामा को द्रोपदी ने किया था* । श्रतिथियों के अन्नपान के प्रवंध 
का भार कन्याएं भी उठा सकती थीं जेसे कुन्ती ने किया था । तथापि महानस 
का प्रबन्ध विशेष रूप से माता को सौंपा जाता था जँसे कहा गया है:-- 
“'मातुर्दद्याद्‌ महानसम्‌ ४ ।' 

घर में गुकसारिकाएं रखी जाती थीं और कपोत रखना गुभ माना जाता 

था” | सभी घरों में पालतू गाये रहती थीं। शारिडली ने अपने कतंव्यों में 

बताया है- “रल्नवत्‌ स्पृहये गेहे गावः सयवसोदकाः ६ ” 

पशुर्पात्तयों की (में अपने घर में गायों को घास भुसा खिलाकर और पानी 

देखभाल पिलाकर उन्हें रल्न की भांति सुरक्षित रखना चाहती ।) 

द्रौपदी जैसी रानी युधिष्ठिर के लाखों हाथी घोड़ों की 

गिनती रखती थी, उनके विषय में ग्रादेश देती थी और उनके लिये आवश्यक 
वस्तुएं दिया करती थी» । 


युधिष्ठिर के प्रासाद में एक लाख दासियां थीं। उन सबके नामरूप 

उनका भोजन आच्छादन, उन्होंने वया काम किया, बया नहीं किया, इन सव बातों 
सेवकों के कार्या की की जानकारी द्रौपदी रखती थी । भ्रन्तपुर के समस्त 
अन्वेक्षणा तथा सेवकों तथा गोपाल विपालो से लेकर श्रन्य सारे सेवकों के 


देखभाल कृताकृत का पर्यवेक्षण वह करती थी । 
eI 
१. अनुशासन २५०. ३, १४-१५. 
२. आारण्यक २२३, ६, ३. ग्रारण्यक २८६. ३, ४. 
४. उद्योग ३८, १२. ५. शांति १३७. ५६ | अनुशासन १६१. १२०, 
६. अनुशासन १८५. १८, ७. श्रारण्यक २२२. ४८, ४६, 
८. वही ४६. ५०. [ 
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 भतृणुशूपा त्री का परम धमं था, जिसके द्वारा वह स्वगं जीत सकती 
थी) । गुरुशुश्रूषा नारी का कतंव्य और पति को वश में करने का उपाय 
था | अ्रतः कहा गया है “शुश्रूषा तु बलं ख्रोणाम्‌$ ।? 
पति को तथा शुर जनों द्रौपदी स्तान वतन तथा भोजन में कुन्ती को परिचर्या करती 
की सेवाशुश्रपा थी" , और उसके लिये स्वयं श्रपने हाथों से चन्दन घिस 
कर विलेपन बताया करती थो । सावित्री ने शरीर- 
सत्कार, थाच्छादनादि से भ्रपनी इवश्रू को, देवकार्यं से ३वणुर को भ्रौर परिचर्या 
गुणों तथा समस्त भ्रनुकूल कार्यों से सबको सन्तुष्ट क्रिया था । शाण्डिली "प्र 
मत्ता सदाग्रुक्ता इवश्रूष्वशुरवतिनी- ” थी । ( सदा सावधान होकर तत्परतापूर्वक 
सास ससुर की आज्ञा में रहती थी | ) पतिव्रता ब्राह्मणी पति और इवश्रूश्वशुर 
की शुश्रूषा में परायणा थी* , नित्य गुरुशुश्रूषण में रत कुन्ती ने तो उसी से 
परलोक प्राप्त किया था,” । 


वास्तव में सारे कुटुम्ब के हित का. उत्तरदायित्व गृहिणी उठाती थी। 
ब्राह्मणी पतिव्रता “कुटुम्बस्य हितैषिणी” थी११ । शारिडिली ने कहा था -- 
“कुट्॒म्बार्थ समानीतं यत्किञ्चित्‌ कार्थमेव तु। 
कुटुम्ब का हित पुनरुत्थाय तत्सर्वं कारयामि करोमि च १२ ।। 
( सारे कुटुग्व के लिये जो कुछ काम श्रा जाता, वह सब 
में स्वयं उठकर करती या करा लेती। ) 


उमा ने पातित्रत्यधर्म के विवेचन में बताया हैं कि कुटुम्ब चिन्ता में 
पति द्वारा बुलये जाने पर उसे मधुर और हितकारक बचनों से सहायता 
देना पतिव्रता का कर्तव्य है?3। साथ ही साथ पतिव्रता कुद्रम्ब- कार्य के 
लिये पति को प्रायास नहीं देती थी१% । पति के बाहर चले जाने पर 
कुटुम्ब के लिये जो कुछ कार्य श्रावश्यक होते थे उन्हें स्मरण रखकर वह स्वयं प्रमाद- 


१. पु० ६० सं. ३ २. आरण्यक १९७, १५। 
उद्योग ८१.३८। भ्रनुशासन २५०.५। १८५.१०। ग्रादि १.८१। आश्रमवासिक '४७,८. 
३. ग्रारणयक २२२.३७. ४४, उद्योग ३४.७२. ५. आरण्यक २२२. ३८. 
६. विराट १९. २२. ७. आरण्यक २७६. १६,२०. ८. प्रनुशासन १८५.१०, 
8. भ्रारण्यक १६७. १५. १०. आश्रमवार्सिक २२. १६॥ २६. १८॥ ४७, ८. 
११. श्रारणयक १६७, १४. १२. अनुशासन १८५. १० 
१३. अनुशासन २५० १७, १४. अनुशासन २८५. २२. 
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रहित होकर करती और पति के हित को रक्षा करती थी? । कुटुम्ब का सारा 
भार द्रौपदी पर छोड़ कर पाण्डव अपने कार्य में व्यस्त रहते थे ग्रौर द्रौपदी भी 
आलस्य त्याग कर और सब प्रकार का सुखभोग छोड़कर दिनरात इस दुर्वह भार 
का वहन करने में लगी रहती थी" । 


योग्य सन्तान के लिये प्रयत्नशील रहने वाली नारी का उत्तरदायित्व 
गौरवपूर्ण रहा है । शारिडली “श्रात्मप्रियाणि हित्वापि गर्भसंरक्षणे रता” 
( भ्रपनी प्रिय वस्तुग्रो को त्याग कर भी गर्भ की रक्षा में 
सन्तान परिपालन तत्पर ) रहती थीः । ख्री के इस गुण को राजा 
के लिये श्रादशे वताकर कहा गया है कि “राजा 
ग्रपना प्रिय छोड़कर प्रजा का हित करने में गर्भिणी के समान आचरण करें |” 
अनेक कष्ट उठाकर तथ! अतुल वेदना सहकर सन्तान को जन्म देने वाली और उसका 
परिपालन करने वाली माता महाभारत में महान्‌ गौरव का पात्र वनी थी" । 
कुन्ती पाण्डवों को श्रॉपत्तियों से बचाने के लिये नित्य तत्पर रहती थी६ । सन्तान 
की शिक्षा-दीक्षा के प्रति भी नारियां जागरूक रहती थीं, जैसा शाण्डिली ने कहा 
हे-- कुमारान्‌ पालये नित्यं कुमारी परिशिक्षये ° ।” (में नित्य पुत्रों का पालन 
करती और कन्याश्रों को शिक्षा देती हूँ । ) 


पाण्डवों के वनवास में भ्रपना तथा द्रौपदी के पुत्रों का सम्यक्‌ परि- 
पालन करनेवाली सुभद्रा की प्रशंशा कृष्ण ने की थी । द्रौपदी के पुत्रों को 
देखभाल द्रोपदी या कुन्ती ` जिस प्रकार कर सकती थी वैसे ही सुभद्रा कर रही 
थी“ । 'गंगा ने समस्त विषयों में भीष्म की: उच्च शिक्षा का प्रबन्ध किया 
था* । इस कठिन कार्य में भी घर में बालकों पर कुद्ध होना, उन्हें दुर्वचन 
कहना, या मारना पीटना 'ख्नियां ग्रनुचित समझती थीं१० | साथ ही साथ भ्रपत्य 
पर नारियां ग्रन्धप्रेम नहीं करतीं थीं । अहेतुक सामथ्यंहीन वात्सल्य “वरीवात्सल्य' 


१. अनुशासन २५०.. ५. । २. श्रारण्यक २२२. ५२, ५३. 
३. श्रनुशासत १८५, १७. ४. शांति ५६. ४५. 
१. श्रारण्यक १९६. ६-११. ६, उद्योग ८१, ३८-४०. 


७, अनुद्यासन १८५. १६. 
८. श्रारण्य, १८०, २६, ६, प्रादि ६४, ३२-३६. १० प्रनुशा, १८७,१७ 
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जँसा तिरस्करणीय माना जाता था" ) श्रपनी सन्तान के लिए घर्म, यश 
और सपुद्धि को आशा करनेवाली माता श्रनन्त कष्ट उठाकर भी उसको सन्मार्ग पर 
रख कर उसे सुयोग्य बनाने में नित्य ग्रमलशील रहती थी२ । 


घनाजन्‌ का कार्य कुलीन नारी से श्रपेक्षित नहीं था । प्रत्युत खरी 


द्वारा अजित धन पर ग्रपनी जीविका चलाने वाला निन्द्य माना जाता थाउ ६. 


क्ली द्वारा कमाया हुग्रा घन पितरों को तथा ब्राह्मणों को 

अर्थे-कार्ये अ्रदेय था* । व्यवसाय से घनाजेन करनेवाली क्लियां प्रायः 
दासियां होती थी ) वैसे ही रंगस्त्री, शैलूषिणी, नटी, आदि 

कौ सुची उपलब्ध है? । किन्तु ये ल्लियां समाज में आदर की पात्र नहीं थीं। 
ये फु श्‍वली कहलाती थीं और पुश्चली का अन्न तथा रंगस्त्री द्वारा जीविका 
चलानेवाले का अ्रन्न० परिवजनीय था । दासियां विवाहिता होने पर भी भ्रपना 
व्यवसाय चला सकती थीं जैसा अरुन्धती की दासी गण्डा ने किया था< । इन 
निम्नकुल की ख्रियों की भांति उच्च कुल की गृहिणियां किसी व्यवसाय द्वारा 
श्र्थाजंन नहीं करतीं थीं । द्रौपदी और दमयंती** ने सैरन्ध्नी का काम 
किया था, किन्तु वह आपद्धर्म था । विषम श्रवस्था में कुलीन ल्लियों को घर 
में ही ब्रुनाई, कताई ग्रादि काम पहुंचाये जाने का निर्देश अर्थशास्त्र में है 
वैसा महाभारत में नहीं है११। आपत्ति में भी विधवा, भ्रनाथ आदि के पालनपोषण. 
का भार राजा पर रहता था? )। श्रतः- कुलज्नी को ग्र्थार्जन करने की झ्रावश्यकता 
नहीं पड़ती थी । कुटुम्ब के पालन पोषण के लिए किसी उपाय से पर्याप्त 
घन कमाना पुरुष का कार्यक्षेत्र था*३। फिर भी स्त्री अपने पतिपुत्रादि द्वारा 
अजित धन कृदुम्व के परिपालन के लिए प्राप्त करती थो । ग्रायका कार्म पुरुष का 
था | उसका उचित व्यय करना लह्ली का काम था। मनु ने भी कहा हैं कि 


बिरू कर्मी खडा 


१. उद्योग १३३. ६. २. भ्रारण्यक १६६. १५-१८ । उद्योग १३०. २२-२३। 
३. भ्रनुशासत ६१. ३२ | शांति ३७. २३. ग्रनुशासन १४३. २२ । १६३. ३६॥ 
४, अनुशासत ६१. ३२ ४, ग्रनुशासन ५६. २८. ६. अनुशासन १६८. १४. 
७. शांति ३७. २३. ८ भ्रनुशासन १४१. ५. ९. विराट ३. १६.-१७ 
` १०. आरण्यक ६२. २६. ११. श्रालतेकर-पोजीशन श्राफ वीमेन; १० १७३. 
(कौटिल्य २. २३) १२. प्रनुशासन २७३. २। शांति २२१,३६ । ४२. १०. 
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“अग्रथरय ग्रहे चैनां व्यये चैनां नियोजयेत्‌ १ ।” पल्ली पति के काम आर घर्म 
की भांति प्रथं का भी मूल थी? । ग्रर्थकार्य समुत्पन्न होने पर ग्रालस्य छोड़ कर 
परम यल्न से उसमें सहायक बनता पतिव्रता का धर्म था । उसे पति के धर्म में 
तथा भ्रथं में धुरंधर होना पड़ता था. । प्रायः साध्वी पल्ली पति की श्राथिक 
स्थिति जानती थी और उससे कुट॒म्व की व्यवस्था के लिये जो कुछ घन प्राप्त 
होता था उसका न्यासवत्‌ परिपालन करती थी । उसी में सन्तुष्ट रहकर व्यय करती 
थो, तथा अधिक सुखभोग की लालसा नहीं रखती थी। इतना ही नहीं, वह 
पतिद्वारा विस्मृत धन भी उसे लोटा देती थी” । किन्तु प्रनिवायं कार्य के लिये 
अधिक धन की ग्रावशयकता होने पर धन प्राप्त कर लाने के लिये पति को प्रेरित 
भी करती थी जैसे गर्भावस्था में सुजाता ने भ्रपने निधन पति कहोड़ को 
किया था) । 


द्रौपदी जैसी रानी तो पति के भ्रक्षय भ्रौर प्रगम्य कोष को, जो वरुण के 
निधिरूप परिपूर्ण सागर के समान था, सम्पूर्णा जानकारी भ्रकेली ही रखती थी । 
पुष्कर से यूत में नल हारता जा रहा था, तव कितना धन चला गया श्रौर कितना 
दोष था इसकी सूचना दमयन्ती मंत्रियों को भेजती गई भ्रौर जव सम्पूर्ण धन 
लुप्त हुआ, तब उसने तत्काल भागे का कर्तव्य सोचा» | 


आयव्यय की गणना करनेवाली पत्नी धनसंचय से भी पति के हित में 
तत्पर रहती थी“ । स्त्रियां प्रायः कुछ धन बचाकर गुप्त रीति से रखती थीं, 
और पति पुत्रों को विषम भ्रवस्था में उपयोग के लिये उसे प्रस्तुत करती थीं। 
युद्ध में पराजित पुत्र को विदुरा ने आश्वासन दिया था कि उसके पास जो गुप्त 
घनसंग्रह था, उसके संबंध में उसके अतिरिक्त ग्रन्य कोई नहीं जानता था, 
आर वह धन युद्ध में उपयोग के लिये पर्याप्त था । इस प्रकार ग्र्थाजन न 
करने पर भी नारी व्यय में कुशलता और गुप्त संचय द्वारा कुटुम्ब की और 
राष्ट्र की हितसाधना में महत्त्व पूर्ण कार्य संपन्न करती थो । 


२१६ मनु. ९, ११. | २. अनुशासन १ ५३. १% । ग्रादि ६८, १४०, 


३. अनुशासत २५०. १०,११ | ४, अनुशासत २५०. २०, २१ 
५. ग्रारण्यक १३२. ११, १२. ६. भ्रारएयक २२२. ५४. 
७, भारएयक ५७. ४, ८, १५. ८, भ्रनुशासत २५०. १७. 
९. उद्योग १३४. ८. 
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गृहिणी के कोटुम्विक्र कतंव्यो में धर्मकृत्यों का नितान्त महत्त्व था । यद्यपि 
नारियां संस्कारहीन) शास्त्रज्ञानरहित तथा यज्ञयागादि वैदिक 
नारी के धमकार्य कर्म के लिए £ नधिक रिणी बताई गईं हे), एवं उनके 
की परिधि' लिए श्रादेश हैं 
नास्ति यज्ञः स्त्रियः कर्मित्न शराद्धं नोपवासकम्‌ । 
घर्मः स्वभतृ शुश्रूषा तया स्वर्गः जयन्त्युत ॥??२ 

(स्त्री के लिए कोई यज्ञ, श्राद्ध या उपवास झावश्यक नहीं है । अपने पति की 
सेवा ही उसका धर्म है, और उसी से वह स्वगं लोक पर विजय प्राप्त करती है ।) 
तथापि ये कथन केवल ख्री के लिए पातिव्रत्य घमं के महत्त्व पर जोर देने के 
निए हैं । उमा के ख्रोःमं कथन में वणित ब्राह्मणा की दो पत्नियों में एक जो 
पतिपरायणा थी झौर पति को ही देवता समझती थी, उसको परमलोक प्राप्त हुभ्रा । 
किन्तु दुसरी थी देवपरायणा जो पति की उपेक्षा करके देवधम में लगी रहतो 
थी, उसे मृत्यु के पञ्चात्‌ परमलोक में स्थान नहीं मिला, और पातित्रत्य पालन 
से पर्याप्त पुष्याजँन के लिए उसे भूमि पर लौट ग्राना पड़ा था । यह वृत्तान्त 


भी पातिव्रत्य के माहात्म्य का समर्थक है + “स्त्री का घर्म भर्ता पर भ्रवलन्बित. 


है, पुरुष जो घर्मफल शारीरिक क7 उठाकर प्राप्त करता है, उसे पतिव्रता 
पातिब्रत्य से ही पा सकती हे*1” इन कथनों का तात्पर्य भी यही है कि पति 
की उपेक्षा करके श्रथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध नारी कोई भी धर्मक्रत्य न करे | 
इसका प्रथे यह नहीं हें कि घामिक कृत्य स्त्रियों के लिए वज्यं थे । त्युत 
“भार्या मूलं त्रिवर्गस्य”, “नास्ति भार्यासमो लोके सहायो धर्मसाधनः 
श्न्रीप्रत्ययौ वै धर्मः“? ““भार्यावन्तः क्रियावन्तः समार्याः ग्रहमेधित:”* जैसे 
वचनों. से गृहस्थाश्रम में विहित धार्मिक जीवन में स्त्री का स्थान महत्त्वपूर्ण था 
इसमें संदेह नहीं है । धर्मकार्यं उपस्थित होने पर पति के समान धर्मचारिणी बनने 
का एवं पति के धर्म में धुरंधर रहने का?” उपदेश उमाने पतिव्रता के लिए 
स्त्रीधर्मं में बताया है । वास्तव में कौटुम्विक धर्मकार्यों का भार स्त्रियां ही प्रधिक 
उठाती थीं ।. पुरुष कार्यंवश घर के वाहर जाते थे भ्रथवा अन्य कार्यो में व्यस्त 


१. अनुशासन ७५, १२. २. अनुशासन ८१ १३ भ्रारएयक १६६. २०. 

३. अनुद्यासन २४६, २५, १७ ४. “नुशासन १२.२१. । ग्रारण्यक २२२. ३९. 

५. ग्रतृशासत २५०. २६, . ६. प्रादि ६८. ४० ७. शांति १४२. १०. 
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रहते थे तब तो धर्मकृत्यों का समस्त उत्तरदायित्व गृहिणी पर हो रहता था । 


नारियो में धर्म के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति होती थी । सत्यवती, 
गान्धारी, कुन्ती, द्रौपदी, सावित्री जैसी राजकुल की ऐश्वयं सम्पन्न नारियां भी 
स्वभाव से ही धर्मपरायणा थीं ) । तब तो सावित्री, लोपामुद्रा,, सुकन्या जैसी 
राजकुलोत्पन्न ऋषिपलियां एवं ग्ररुन्धती, शाण्डिली, सुभ्र.., स्र चावती श्रादि 
ऋषिकन्याएं, ऋषिपत्नियां भ्रौर ब्राह्मण-स्त्रियां धर्मक्ृत्यों में व्यस्त रहती थीं, इसमें 
आइचय नहीं । 


द्रौपदी ने सत्यभामा को भ्रपना दिनक्रम बताने में कहा था -- 


“ये च धर्माः कुट्रम्बेषु शवइत्रा मे कथिता पुरा । 
कोटुम्बिक भिक्षाबलिश्राद्ममिति स्थालीपाकांश्च पर्वसु ॥ 
ध्मक्रत्य मान्यानां मानसत्कारा ये चान्ये विदिता मया । 
| तान्‌ सर्वानतुवर्तामि दिवारात्रमतन्द्रिता ॥ 
विनयान्नियमांश्चापि सदा सर्वात्मना श्रिता ।”२ 
( मेरी सास ने मुझे कुटुम्ब के लोगों के प्रति जो कतव्य बताये थे उन सवका 
में पालन करती हूँ। मैं दिन रात भ्रालस्प छोड़कर भिक्षा, दान, वलि, वैश्वदेव, 
श्राद्ध, पर्वकालोचित स्थालीपाक यज्ञ, मान्य लोगों का आदर सत्कार, विनय, तथा 
य जो जो नियम मुझे ज्ञात हैं उन सबका सव प्रकार से मन लगाकर नित्य 
पालन करतो हूँ।) 


देवता, ग्रतिथि तथा भृत्यो की सेवा करने के लिए पतिव्रता ब्राह्मणी 
तत्पर रहती थी» । श्रग्निहोत्र-परायणा शारिडली देवता, पितर तथा ब्राह्मणों के 
पूजन म सावधान थी और बुद्ध होकर ब्राह्मणों को भिक्षा देती थी% । उमा ने 
पतित्रता केःधमं में कहा था कि पतिव्रता को प्रात:काल पति के पुर्वं उठकर प्रातः- 
कर्मे के पश्चात्‌ स्वयं ही समस्त पौर्वाहिक क्रियाएं करनी चाहिये । भ्रातिथ्य में 
तत्पर रहकर दासी, दास, वलीवद॑, च रडाल, भ्रनाथ, कृपण सिक्षक श्रादि की 


१. सभा ७२. १३. ६। ७०. ४-६॥ ६९. &॥ ६२. १८+ आरंण्यक १४१.१२ । 
.२५७. ६। विराट ३. १६ | २०, २३। द्रोण १२६. १४ । उद्योग 
१३५. ११, १५॥ शांति १४, ४- २. प्रारण्यक २२२, ३२-३३. 

३. श्रारण्यक १६७, १५, ४, श्रनुशासन.१८५. १०, १६, १८; 
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वलि से पुजा करनी 'चाहिये* | वास्तव में ये कुटुम्बधर्म प्रपने पितृकून में ही 
कन्याए सीख जाती थीं । और वधु को सास से भी धर्मकृत्यों की शिक्षा प्राप्त 
होती थी जैसी कुन्ती से द्रौपदी को श्रौर देवकी से उसकी स्नुषाग्रों को मिली 
थी । द्रौपदी स्वयंवर-मण्डप से भीम और ग्रजूंन के साथ उनकी कुटी में पहुँची तभी 
कुन्ती ह भोजन परोसने के पूर्व भिक्षा श्रौर बलि प्रदान का प्रादेश दिया था. झ्ौर 
वधूवेष में हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ी हुई द्रोपदी को अपने ग्राशीर्वाद में उसने कहा था- 
“अतिथीनागतान्‌ साधुन वालान्वृद्धान्‌ गुरू स्तथा । 
दु रेजयन्त्या यथान्यायं शशवद्गच्छन्तु ते समाः ।। 
(अपने घर आये हुये श्रतिथियो, सजनों, वृद्धो, वालकों तथा ग्रुरुजतों का यथा योग्य 
सत्कार करने में नित्य तुम्हारे वर्ष बीते। ) 
“ओर यज्ञपत्ती बनकर पतिनिजित एथूवी को अश्वमेघ में ब्राह्मणों को दान करो"?॥ 
नागराज ने प्रवास से लौटने पर पत्नी से जब पूछा कि “ मेरे साथ जैसा देव श्रौर 
श्रतिथि का पूजन करती थी, वसे ही मेरे वियोग में भी करती थी, या नहीं” तब 
नागपत्नी ने आश्वासन दिया था कि उसने धर्मपथ नहीं छोड़ा-- 
€ देवतानां महाभाग धमंचर्या न हीयते । 
ग्रतिथीनां च सत्कारे नित्ययुक्तास्म्यतन्द्रिता ||”? 
( हे महाभाग, देवताश्रों के प्रति धर्माचरण में कहीं त्रुटि नहीं होती हैं । 
श्रतिथियों के सत्कार में में नित्य आलस्य छोड़कर तत्पर रहती हें । ) 
इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि नारियां केवल अपने पति के साथ ही 
नहीं अपितु स्वतंत्र रूप से भी कोटुस्बिक धर्मकृत्यों का पालन करती थीं । धामिकक्षेत्र 
में उनके कतंव्यों की आलोचना से उनकी विशेषताश्रों की कल्पना हो सकती है । 


विवाह में अग्नि की स्थापना होने के साथ पत्नी पर अग्नि की देखभाल 

का उत्तरदायित्व प्रारम्भ होता था» । शार्डिली भ्रर्निसंरक्षणपरा थी“ , कृपी 
भ्रग्तिहोत्र में रत थी“ । कन्याए भी अग्नि की शुश्रूषा 

अग्निचर्या में नियुक्त की जाती थीं । जैसा माहिष्मती की राजपुत्री 

ह - सुदशना श्रपने पिता द्वारा नियुक्त थी? ° । कन्या सावित्री 


oe “«- 


१. धतु. २५०.१-२,७,१५. २, आरख्यक २२२.३२. ३. अनु. 8९.३, ३६. 
आदि, १८४. ४, . - आदि १९१, ८-१०, ६. झांति ३४७. ३-४, १२ 
७, शांति २३५. १. . ८. अनुशासन, १८५. १६९. ९. ग्रादि १२१. १२. 
१०. अनुशासन २,२२। सभा २६, १७ पर फुटनोट पु० १४५, क, २६६. 
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पर्वं के दिन देव पूजन तथा हवन करके देवता के शेष पुष्प लेकर पिता के 
समीप पहुंची थी) । विवाह के पश्चात सत्यवान्‌ के साथ वन में जाने के पूर्व 
प्रातःकाल में उसने पौर्वाहिक क्रियाएं करके दीप्त भ्रग्नि में हवन किया था । 
शारदण्डायनी द्वारा स्वयं पुसवन पर हवन , सुकन्या की पर्ति के साथ श्रग्नि-- 
शुश्राऽ, सावित्री ` और इन्द्राणी द्वारा शपथ ग्रहण में यदि हुतं”! शब्दों का 
प्रयोग, सत्यभामा द्वारा पतिवशीकरणा के लिए होमहवन के उपाय पूछना? एवं 
शारडली८ श्रादि के भ्रग्निकृत्य इत्यादि निर्देशों में नारियों द्वारा पति के साथ 
आर ग्रकेले भी प्रग्नि में हवन किये जाने का प्रमाण मिलता हैं | पति के साथ 
नित्य भ्रग्निहोत्र करना भौर पति के हव्य कमं में सहयोग देना भार्यां का कर्तव्य 
ही था, प्रौर विधिवत्‌ परिणीता भार्या, चाहे वह पुनर्भू हो, हव्य का भ्रधिक्रार 
रखती थो । पति के बिना भी विवाहित ख्रां श्रग्निहोत्र करती थीं । तब तो सुन्न, 
भ्रौर शाण्डिली) ° जेसी श्राश्रम में भ्रकेली रहकर श्राश्रम का संचालन करनेवाली 
तपस्विनियां स्वयं ही भ्रग्नि में हवन करती होंगी ही । 


“कन्या भ्रथवा युवती अग्निहोत्र में हवन करती हैं तो वह स्वयं तथा जिनके 
लिये हवन होता है वे नरकगामी होते हैं) १ ।” यह निषेध उपर्युक्त हवन के उदा- 
हरणों के विपरीत है। संभव यह है कि कन्याश्रों और युवतियों की नैसर्गिक 
अछुद्धता इस निषेध का कारण हो। रजस्वला, व्यंगिता और मुढा नारी का भ्रेग्नि- 
होत्र भ्रथवा हविष्य को स्पशं घर्मलोप का कारणा१२ तथा प्रायश्चित के योग्य^३ 
बताया गया है ।  सूतिकाग्नि का) ४ स्पर्श भ्रर्निहोत्र की ग्रग्नि को हो जाने पर भी 
प्रायश्चित विहित है । इन नियमों से यही प्रतीत होता है कि रजस्वला, मूढा, 
व्यंगिनी, प्रौर नवप्रसुता जैसी प्रशुद्ध ल्लियों को छोड़कर प्रत्य ज्जियां, जो शुद्धा- 


१. प्रारण्यक २७७. २८. ३०. २. आारएयक २८०,. १० 

३, आदि १११. ३४. ४. श्रारण्यक १२२. २७. ५. श्रादि २८१.६६ 
६. उद्योग २३. २२ ७. श्रारण्यक २२२. ६ ८५, ग्रनुशासन १८४ १६ 
९. शांति ४०. १४. अनुशासन ८२. ३३, ५५, ७ 

१०. शल्य ५१. ५-६।५३. ६-८। उद्योग १११ १ ` 

११, शांति १५६, २०. १२. अनुशासन १६०. १३। १९१. ५:। 


१३९, १५ । २३६. १८. १३. श्रारएयक २११, २७. 
१४, प्रारण्यक २११. ३२१. ` ८ 9 
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वस्था में हों, अग्नि में नित्यनैमित्तिक यज्ञ कर सकती थीं जैसा द्रौपदी आदि करती 
थीं। शन: शनैः अशुद्धि के भय से ही ऐसी ख्रियों को जिनमें श्रदुद्धि की संभावना 
हो, अर्थात्‌ कन्या और युवतियों को भ्रग्निहोत्र के लिए श्रयोग्य मानने की प्रवृत्ति 
हो गई होगी । किन्तु इस निषेध से यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकार के ग्रवुद्धि 
दोषों से मुक्त वृद्धाओं के लिये कभी भी हवनकायं का निषेध नहीं था । 


वैदिक तथा रामायण युग में त्रिंयो द्वारा स्वतंत्र रीति से यज्ञ सम्पादन के 

निर्देश मिलते हें? । और सोतायज्ञ, रुद्रयाग श्रादि जैसे कई विशेष यज्ञ भी थे जो 
केवल ल्लियां ही कर सकती थीं । महाभारत में स्थाली- 

यज्ञ पाक यज्ञ तथा उसी के सहृश गृहयज्ञ श्रौर होमहवन ख्नियां 

करती थीं, तथापि भ्रन्य किसी विशेष यज्ञ का ह्री द्वारा 

सम्पन्न होना निर्दिष्ट नहीं हे । किन्तु वैदिक युग की भांति महाभारत में भी यज्ञ 
में पुरुष के लिये पल्ली का सहयोग भ्रनिवाय था । “दारानवाप्य क्रलुभियंजन्ते” इससे 
यह स्पष्ट हँ । कुन्ती ने द्रौपदी को अश्वमेध यज्ञ में यज्ञपत्नी होने का प्राशीर्वाद 
दिया था% तथा राजसूय अज्ञ में द्रौपदी के केश अ्रवभृथस्नान से पवित्र हुये 
थे* । राज्याभिषेक के समय द्रौपदी को वेदी पर व्याघ्रचमं पर बिठाकर युधिष्ठिर 
ने उसके साथ अ्रग्नि में विधिमंत्रपुरस्कृत हवन किया था । वनवास में भी 
युधिष्ठिर ने सरस्तीर पहुँचने पर द्रौपदी के साथ वन्य वस्तुओं से: सद्यस्कयज्ञ किया 
था? । कुन्ती ने पति के साथ यज्ञ में सोमपान किया था“ । संवरण ने तपती 
के साथ बारह वर्ष यज्ञ किया' । इन क्षत्रिय राजाग्रों की भांति ब्राह्मणों के लिए 
भी यज्ञ में यज्ञपत्ती की उपस्थिति श्रावश्यक थी । सत्य नामक एक उंच्छवृत्ति 
ब्राह्मणा की पत्नी पुप्करमालिनी पणुयज्ञ सम्मत न होने पर भी पति के भय से 
यज्ञपत्वी बनकर उस में पति को सहयोग देती थी)” । धारणा यह थी कि सदार 
यज्ञ करने वाला ब्राह्मणा परमलोक प्राप्त करता था) झौर यजमान के साथ 


१, आलतेकर-पोजिशन श्राफ वीमेन पृष्ठ १९७. | २. वही पृष्ठ १६८. 
३, प्रारर्यक १८१. ३७. ४४. भ्रादि १९१. ७-- ५, सभा ६०, २३, 
६. शांति ४०-१४. ७, ग्रारण्यक २२९,१४,१५. ८, आश्रमवासिक २३. १७. 
९. आदि १६३. २१. 
१०. शांति २६४. ६,७. । ११. ग्रनुशासत २३७. ४, 
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उसका पुरा कुटुम्ब भी यज्ञ की दीक्षा लेकर स्वर्गप्राष्त कर सकता था” । 
ग्रतः “स्त्रियां वैदिक कमं के ग्रयोग्य होतो है १” यह विधान वास्तविक सत्य नहीं 
था । “दारानुमतयज्ञः स्यात्‌” इस कथव से यज्ञ के लिए यस्ती को अनुषति 
झ्रावश्यक थी यह स्पष्ट है । | 


भार्या हव्य की भांति कव्य भी करती थी, क्योंकि धर्मचारिणी “हव्यकव्यदा! 

होती थी% । स्वकोयों का प्रेतकार्ये, जलांजलि, पितरों का तर्पण, श्राद्ध ग्रादि 
थर्मकृत्य खनी के कर्तव्यों के ग्रन्तगँत थे । द्रोण को चितास्नि 

क्व्य देकर द्रोण के शिप्य कृपी को ग्रागे करके गंगातीर गये थे" | 
कणां की स्त्रियों को साथ लेकर युधिष्ठिर ने कर्ण का प्रेतक्ृत्य किया 

था: .। सत्यवती ने पुत्र का प्रेतकार्यं ग्रपनी स्नुषाद्रों के साथ किया था ॥ पाण्डु 
के प्रेतकार्य में पारड् की माता तथा कुरुस्त्रियां एव भीष्म के मृत्यु संस्कार में 
कुन्ती, गान्धारी उपस्थित थीं» । इस प्रकार पुरुषों के साथ और स्वतंत्र रीति से 
स्वयं स्त्रियां श्रेतकृत्य करतीं थीं । वृष्णि श्रौर अन्धक कूल की स्त्रियों ने मृत पतिपुत्रों का 
उदक कर्म किया था“ । युधिषिर ने द्रौपदी के साथ ज्ञांतियों को जलाँजलि देकर 
उनका श्राद्ध किया और दान दिये* । सपत्नीक युधिष्ठिर ने धुतराष्ट्र, गाँधारी 
आर कुन्ती करी मृत्यु पर उनको जल दिया था और नगर के बाहर रहकर 


बारह दिन तक शोच निवतंन करके श्राद्ध दान ग्रादि के पश्चात्‌ सब लोग 
नगर लोटे थे१० | 


पाएडवों के साथ द्रौपदी ने वैतरणी नदी में तथा प्रभासतीथँ में 
पितृतर्पण . किया था*१| उसने अपने कोट्रम्बिक घर्मंकृत्यों में श्राद्धका भी 
निर्देश किया है१२। सुअर, भ्रपने प्राश्रम में श्रकेली रहती हुई पितरो का पूजन 
करती थी,5। घृतराष्ट्र ने वनगमन के पूर्व सब मृत पितर ग्रौर पुत्रों के 
श्राद्ध किये तब गान्धारी का भ्रौर ग्रपना भी प्रौध्वंदेहिक किया था, भ्रौर कुन्ती 


१. अनुशासन २१६, ४. २, प्रनुशासत ७५. १३, ३. श्रनुशासन ५७. १६. 
४. भ्रनुशासन ५५. ७। ५६ २। ५७, ७। ८२. ३३. (१,ब्रो २३. ३७, '४२ 
६. श्रादि ९७ १. ७, प्रादि ११८. २३. २७। भ्रनृशासन २७४, २०. 
८, मौसल ८. २७. &, शांति ४२. ४. १०. ग्राश्रम ४७. १०, १३ 
११. आरर्यक ११४. १३। ११८. १६. १२. भ्रारण्यक २२२, ३२, 
१३. शल्य ५१, ६, 
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ने कर्ण का श्राद्ध किया था । भीष्म के लिए किये गये पितृमेध में बृद्ध स्त्रियों 
ने सहयोग दिया था । इस प्रकार पत्नियां पति के साथ या स्वतंत्र रूप से 
जैसे पितृकार्यं करती थीं बैसे ही विधवाएं श्रौर कन्याएं भी स्वयं पितृपूजन, श्राद्ध 
श्रादि करती थीं । और पत्नी का श्राद्ध में विशेष कार्य भी निर्दिष्ट था । श्राद्ध 
में दिये जाने वाले तीन पिण्डों में से मध्यम पिण्ड पत्नी को खिलाया जाता था । 
धारणा यह थी कि पत्नी के उदर से पितर पुत्ररूप से प्रकट होते हैं, भ्रतः 
पत्ती को दिया हुआ पिएड उनको पहुँचता है | इस प्रकार पितुकायो में स्त्री 
का सहयोग महत्त्वपूर्णा था । 


घरों में देवप्रतिमाएं तथा पूजा की सामग्री रखी जाती थी» श्रौर 

मंदिरों में भी देवपूजन होता था” । धारणा यह थी कि देवद्विजपरा खनी 
में लक्ष्मी निवास करती हँ । इसलिए पतिब्रता के धर्म में देव 

देवपूजन पुजन का निर्देश हैँ । वास्तव में बाल्यावस्था से ही ळ्नियां 

देवपूजन में तत्पर रहती थीं । सावित्री कन्यावस्था में पवंदिन 

पर शिरःस्नात होकर देवताचेन के लिए मंदिर में गई थी“ । रैवतक उत्सव 
में कुमारी सुभद्रा ने रैवतक की परिक्रमा करके देवब्राह्मणों का पूजन किया 
था । विवाह के पश्चात्‌ देवकार्यो से सावित्री ने भ्रपने; श्वगुर को सन्तुष्ट 
किया था१०। द्रपद की पत्नी देवतार्चंन में नितान्त श्रद्धा रखती थी । 
नागपत्नी ने पति की अनुपस्थिति में भी देवताचंन में त्रुटि नहीं होने दी थी^२। 
नल के विरह में दमयन्ती ने भ्रपने पिता के घर पहुँचकर देवब्राह्मणों का 
पुजन किया था१३3 और विधवा कुन्ती तो देवब्राह्मणों को पूजा में नित्य ही रत 
रहती थी१४। कभी-कभी नारियों की यह देवपूजन में रुचि मर्यादा के बाहर 
होती थी जिसमें देवप्रियो पल्लो को भांति\* वे अपनी देवभक्ति में पति की 


१. प्राश्रमवासिक २०. १४.। १७. १७. २. अनुशासत २७४. १३. 
३. ग्रनुशासन १८८. २६, ३८. ४. उद्योग ४०, १० । अनुशासन १६१. १२०. 
५, विराट ६३. २३. ६. अनुशासन ३२, १२. ७. अनुशासन १८५. १०. 


८. श्रारण्यक २७७, २८-२९ . - €. भ्रादि २१२. ६-७ 
१०. भ्रारण्यक २७९ २०. | ११. उद्योग १६२. १०, १२. 
१२. शांति ३४७. १२, १३. आरण्यक ६६. २४. 
१४. उद्योग ६१. ३७. १५. अनुशासन २४६. १७. 
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उपेक्षा करती थीं । श्रतः पति हो नारी के लिए देवता है १ यह श्रादेश 
दिया गया था। 


घरों और मन्दिरों में किन देवताञ्रों का पूजन होता था इसका स्पष्टीकरण 
महाभारत में नहीं है । इन्द्राणी ने निशादेवी और उपश्च ति की श्राराधना की 
थी? । बालकों के हित के लिए मगध में घरों में बहुत से पुत्रों से घिरी हुई 
जरा राक्षसी का चित्र दीवारों पर खींचकर उसका गन्ध पुष्प धुप तथा भक्ष्य- 
भोज्यो से पूजन होता था । इस प्रकार की पूजाए भारत में भ्राज भी 
स्त्रियां करती हैं । शक्र के प्रसाद से मतंग छंदोदेव नाम का देवता बन गया 
जिसकी पूजा केवल स्त्रियां ही करती थीं* । वैसे ही ग्रखत्थ, उदुम्बर, कदम्व 
आदि वृक्षों की* तथा विविध ग्रहों को पुजा भी प्रचलित थी। 


साधारण रूप से देवपुजन के साथ ब्राह्मण पुजन भी होता था जिसमें 
ब्राह्मण से स्त्री आशीर्वाद प्राप्त करती थी जैसा सावित्री,* दमयन्ती ८ और 
सुभद्रा ने” किया था । द्रौपदी के ग्रहकृत्यो में वेदवादी ब्राह्मणों की श्रग्रहार, 
भोजन, वस्त्र और जल के द्वारा यथायोग्य पूजा का निर्देश हैं) " । ब्राह्मण॒दम्पती 
का पूजन स्त्रो-पुरुषों के लिए पुण्यप्रद समका जाता था११|। 


ब्राह्मणभोजन को ख्रियों के धमंकृत्यों में बड़ा महत्त्व था । द्रौपदी 

स्वयं हजारों ब्राह्मणों के भोजन का पर्यवेक्षण करती थी१२ । और वनवास 
में ऐसे ब्राझणभोज करने की अ्रसमर्थता पर उसे दुःख 
ब्राह्मणभोजन था'3। वहां भी जो ब्राह्मण साथ थे उन्हें माता 
को भांति भोजन देकर वह स्वयं भोजन करती थी१४। 

विशेष अवसरों तथा पर्वो पर बड़े ब्राझणभोज के भी श्रायोजन स्त्रियां करती 


१. श्रनुशासन २४६. २२॥२५०, २५। श्रारणयक १६७. २६, 

२. उद्योग १३. २४,२५ ३. सभा २७, १, ५ (पु० ६४ फुटनोट १८५) 

४. अनुशासन ५. २५, २६. ५. अनुशासन ७, २७, ग्रारण्यक २१९. ३४. 

६, श्रारण्यक २१६, २५, ७, श्रारएयक २७७, ४०, '४१॥२७८. ११-१२ 
` ८. श्रारण्यक ६६. २४.. ६, श्रादि २१२. ६- १०, आार्‌ण्यक २२२.४३. 
११. श्रनुशासन॑. २११, ३५,२६. १२, सभा ४८. ४१] आारएयक २२२५४०-४३ 
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थीं) | जैसा कुन्ती ने वारणावत में किया था? । ग्राश्रमों में भी ब्राह्मणभोज होते 
थे जिसमें उत्तंक की गुरुपल्ली जैसी स्रिया पुण्यक के दिन स्वयं भोजन परोसती थीं? । 


्रन्न के प्रथम भाग से देवताग्रों को बलि श्रपण करना नारियों का 
ही धर्मकृत्य था । द्रौफ्दी४ , कुन्ती,” , शाण्डिली 
वलि आदि ने बलि श्रपंण किया था । देवबलि के पश्चात 
गृहिणी श्रतिथियों, भृत्यां, दीन, अनाथ तथा श्रन्य भूतो 
को ग्रन्न देकर» कुट्रम्ब के लोगों को भोजन परोसती थी । 


अतिथि पुजन का गृहस्थाश्रम में सर्वश्रेष्ठ महत्त्व था । श्रतिथिका 

घर से निराश होकर लौट जाना धमंहानिकारक ओर पापप्रद समभा जाता 
था९ | द्रौपदी को कन्ती ने आशीर्वाद में भ्रम्यागत 

अतिथि पूजन साघु-बाल--वृद्धो का यथान्याय पूजन करने का ग्रादेश दिया 
था१ ० । द्रौपदी,११, शार्डिली१२, उमा13, पतिब्रता 

ब्राह्मणी,१४ कपोती, १५ नागपत्नी*६ आदि ने पतिव्रता के धर्म में ग्रतिथि- 
सत्कार को महत्त्व का स्थान दिया है । कृन्ती बाल्यावस्था से ही ब्राह्मणों 
की सेवा और पूजा में रुचि रखती थी१० ।.- कन्याएं ग्रतिथि की सेवा में 
नियुक्त की जातो थीं जेसी कुन्ती“ और खञ्जय कन्या) को गई थी । 
“भार्या को कष्ट देकर भी गृहस्थ अतिथि की सेवा करें” ।१० इस धारणा के 
भ्रनुसार स्रिया ग्रतिथि को सन्तुष्ट करने में ग्रसाधारण कष्ट उठाने के लिये 
तैयार रहती थीं | बृह्द्रथ* १ , विदर्भराज भीम,२२ जतक? आदि ने. सदार भ्रतिथि- 


१, आदि ६६. ४६। ११६, २। फुटनोट पृ० ५१७, ५१८. 
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सेवा की थी । प्रभावशाली ऋषि श्रतिथि के रूप में आकर रहते थे, और परीक्षा 
लेने के लिये गृहस्वामी ग्रौर स्वामिनी को श्रसह्य कष्ट पहुंचाते थे । रुक्मिणी, 
और कुशिक महिषी ने? तो भ्रतिथि का रथ खींचकर प्रतोद के आघात भी सन्तोष 
पूवंक सह लिए थे । कुन्ती जैसी विधवा भी एकचक्राञमें तथा ग्राश्रम में% विधिवत्‌ 
ग्रतिथि सत्कार करती थी, ग्रौर नित्य ग्रतिथि पुजा में तत्पर रहती थी” | पति 
की अनुपस्थिति में भी क्रियां भ्रतिथिसत्कार में दक्ष रहती थीं । भोजनग्रहण के 
लिये श्रतिथि से श्रनुनय करनेवाली नागपत्नी, भ्रपने कुन्डल उतारकर उत्तंक 
को देनेवाली पुष्यपत्नी* श्रौर कल्माषपादभार्या- मदयन्ती, पति को अतिथि 
के लिए प्राणा देने को प्रेरित करके स्वयं भ्रनुमरण करनेवाली कपोती, सत्कार 
में विलम्ब के लिए क्षमायाचना माँगनेवाली पतिव्रता ब्राह्मशी१°, अतिथि को 
ग्रात्मप्रदान करनेवाली श्रोधवती११ आदि के उदाहरण श्रतिथि सत्कार की पराकोटि 
के द्योतक हैं । ग्राश्रमों में भ्रकेली रहनेवाली भ्रतिथिसत्कार में तत्पर शाण्डिली, १ २ 
प्रभावती,' शाकम्भरी! ४ आर भ्रतिथि के लिए अपने पैरों का इन्धन बनाने 
वाली खचावती,\* बारह वर्ष निराहार रहकर वेर पकाने वाली ग्ररुन्धती १ ५ 
आदि स्त्रियां ग्राश्रमों में भी श्रतिथि सत्कार का गौरव प्रदर्शित करती हैं । 


भ्रतिथिरूप में सत्कार केवल ब्राह्मण ओर ऋषिमुनि ही पाते थे ऐसा 
नहीं, तो कोई भी श्रतिथि भ्राता तो उसका पाद्य, भ्रध्ये, कुशलप्रश्‍नादि से 
विधिवत्‌ सत्कार कन्याएं, ग्रृहिणियां भ्रौर विधवाएं करती थीं चाहे वे प्रासाद 
में रहती हों, गरीबों के घरों में या प्राश्रमों में, जैसा शकन्तला ने दुष्यन्त 
का)” और रेणुका ने कातवीर्य का किया था१८। ; 


(१. अनुशासन २६४, २९ २. अनुशासन ८८; ३२, ४४ 


३, आदि १५३. ५ ४, आश्रमवासिक २६. ३ ५, उद्योग ८१. ३८ 
६. शांति ३४६. ५-६ ७. श्रादि ३. ११८, १२० 
८. श्राकवमेधिक ५८.३, १६ ९, शांति १४२. १४-१९ 
१०. श्ारणयक ११७. १७, १६, २३. ११. श्रनुशासत २. ६७, ७३. 
१२. उद्योग १११. १, ३, . . १३. आर्ण्यक २६६. ४०-४१, 
१४. भ्रारण्यक ८२. ११, १३. छि १५, शल्य ४७, २२-२३ 
१६. शल्य १४७, ३५, ३७ १७. आदि ६५, ३, ५. 
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स्त्रियों की यह प्रातिथ्य--सत्परता कभी-कभी उन्हें संकट में भी डालती 
रही जैसे पुलोमा के श्रातिथ्य ने भूगुपत्ती पुलोमा को,१ रावण के आ्रातिथ्य 
ने सीता को, और जयद्रथ के श्रातिथ्य ने द्रौपदी क्रो) डाला था। 
किन्तु प्रायः प्रभावशाली ग्रतिथि को सन्तुष्ट करके नारियां श्रपना तथा भ्रपने 
कुट्रमब का हितसाधन करती थीं जैसा कुन्ती, रुविमणी," ओोधवती,४ 
कुशिकपत्नी,° ग्रादि ने किया था। 


स्त्रियां स्वतंत्ररूप से दान भी देती थीं । ब्राह्मणों को भिक्षा देना 

उनका नित्य का धर्मकृत्य रहता ही था“ । किसी भी याचक को वे निराश 

नहीं लौटाती थीं, जैसा विदुरा ने अपने विषय में 

दान कहा था* । ती्थंयात्रा में और भ्रन्य यात्राग्रों में भी वे 

विपुल दान देती थीं जैसे सावित्री और द्रौपदी ने ° दिये 

थे । कुन्ती ने महादान दिये थे!) । श्रनेक दानां की फलश्रुति में स्त्रियों के 
लिए भी दान के फल का निर्देश है? *। 


उपवासों की फलश्रुति से स्त्रियों के ब्रतउपवासों का भ्रनुमान किया 

जा सकता है१३। कुन्ती जैसी विधवा “उपवासतपःशीला,” ब्रतक्ृशानना?४ थी 
तो ग्राइचर्यं नहीं । श्राश्रमों में स्त्रियां ब्रत नियमों का विशेष 

स्त्रियों की ब्रत रूप से पालन करतीं थीं*। पति की दीर्घायु के लिए 
साधना सावित्री ने जो दुष्कर त्रिरात्र्रत किया था उसका गौरव 
नारियों में श्राज भी प्रचलित हैं । पति की कार्यसिद्धि 

के लिए द्रौपदी भी नियम-ब्रत का पालन करती थी)»॥ जप-तप, प्रार्थता- 


१. भ्रादि ५,१३, १५, २५। ६. १ २. आरण्यक २६२, ३०, ३१, ३९. 
३. ग्रारणएयक २५१. १०, १३, १८।२५२- २४. 

४. आरण्यक २७८. २८-२६ । २८९. १४. ५, अनुशासत २६४. ३९. ४८. 

६. अनुशासन २. ६६, १०३ ७, ग्रनुशासन ८९. ३६. 
८. श्रनुशासन १८५. १८ । २५०. १५ । ग्रारणयक्क २२२. ३२. 

९. उद्योग १३२. १६. १०. आरण्यक २७७. ४१ । ग्राश्रमवासिक ३०. १२ 
११, श्राश्रम, २३ १७. १२. अनुशासन ९९. ३. १९५, १४। २४०. ११. 
१३. ग्रनुशा. १७१.१४। १६३.२३, २५. १४,उद्योग८१ २०। श्राश्नम, ३७.१५. 
१५. आरण्यक १२२. २६ | ६५. १०. १६. आारण्यक २८०. ३, १० 
१७. शल्य ४. १८ १८. उद्योग १३७. १८॥ शल्य ४. १८ 
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मत्र, स्वस्त्ययन, ` गोदान आदि धर्मक्ृत्यो में भी नारियां यस्त रहती 
थीं । पुण्यक नाम के ब्रत में ब्राह्मणभोजन, दान श्रादि होता था। प्रदव- 
मेध में व्यास ने युधिष्ठिर द्वारा ग्र्पित धन कुन्ती को दिया, श्रौर कुन्ती ने 
उस धन से “संघशः पुण्यक” किया । इस प्रकार बहुविध धर्मकृत्यो का 
तत्परता पुर्वक पालन करती हुई नारी कुटुम्ब का हित साधन करती थी । 


इस प्रकार कोट्रम्विक क्षेत्र में सवके सुख के लिए गृहकृत्य, भ्रा थिक 

व्यवस्था, सन्तानपरिपालन, सबकी सेवा शुश्रूषा तथा धार्मिकक्रृत्य इनको सम्यक्‌ 

रीति से पणं: करने में नारी अपने सुखोपभोग त्यागक्रर 

गृहकृत्यो का महत्त्व दिनरात परिश्रम करती रहती थी जैसा द्रौपदी करती थी । 

र द्रौपदी सबसे पूर्वं उठती थी, श्रौर सवके वाद सोती थी 

तो भी यह कार्यभार वहन करने में दिन आर रात उसके लिए एक समान 

हो जाते थे” । इसीलिये कहा गया है-कि पतिव्रता का कतंव्य दुष्कर 

होता है । ग्रृहिणियो के इन गृहक्षेत्र-में आवश्यक कार्यो का विस्तार बिशाल 

था, श्रौर उससे होने वाला लाभ कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य तथा श्राश्रित 
और श्रभ्यागतों के लिए भी बहुमूल्य रहता था । 


कौट्स्विक अम्गुदय के लिए अपने जीवन का उपयोग ही नारीका 

के चरम लक्ष्य था । इसकी सफलता के लिए 
कौटुम्बिक अभ्युदय के लिए नारी को ग्रह के कार्यक्षेत्र में कौटुम्बिक 
: नारीका कारे गृहकृत्यों के अ्तिरिवत भी कार्य करना पड़ता था । 


पति-पुत्र, भाई झ्रादि को योग्य कार्य के लिये समय-समय पर प्रेरणा 

देना, उनका उत्साह बढ़ाना, दुर्भाचतन से उनके यश की कामना करतां श्रादि 
३४:0४ कार्य नारियां करती थीं । ,इसके लिये नारियों को श्रपने 
प्रेरणात्मक काये पति-पुत्रों की विशेष शक्ति, कार्य के लिये पात्रता, उनके 
गुण-दोष, ग्रह के बाहर उनके -कार्य, :उनके कार्य क्षेत्र में 

निर्दिष्ट घर्माधम, कार्याकार्य इत्यादि का ज्ञान ग्रावश्यक था । कुन्ती अपने प्रत्येक 


१. अनुशासन ४५, २५, उद्योग ८१. ३७, ` २. ग्रनुशासन १८५. १८ । 

११६. ४५। १३० ४७॥ १७१. १४. ३, प्राइवमेधिक. ६१. २७-२८, 
४. श्रारण्यक २२२. ३३. ५. आरण्यक २२२. ५५, ५६ । सभा ५८, ३५ 
६, आरण्यक १६६. ५, ८. Do २ 
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पुत्र की कार्यक्षमता से, ग्रौर गुणों से परिचित थी 6 । कुन्ती भीम का बल जानती 
थी तभी उसने सोच विचार करके उसको बकवध के लिये प्रेरणा दी थी 3 । 
द्रौपदी पतियों का पराक्रम जानती थी 3 , श्रतः पाणुपताज्न की प्राति के लिये 
प्रस्थित श्र्जज का उसने उत्साह बढ़ाया था । “कृष्णानयनहष्टुर्च व्यवर्धत 
वृकोदरः” थह वचन यथार्थ ही था” । सौगन्धिक पुष्प तथा पंचवणं ६ का पुष्प 
लाने के वहाने पराक्रम के लिये भीम को द्रौपदी ने भेजा था। क्षत्राणियां अपने 
पति-पुत्रों को पराक्रम से या युद्ध से रोकती नहीं थीं वैसे ही ब्राह्मणियां पति के 
तप में विध्न नहीं डालती थीं। प्रत्युत जीवन में सफलता पाने के लिये उनकी 
प्रेरणा बनती थीं । वैसे ही ख्रियां भ्रपने पति-पुत्रों को अन्याय के प्रतिकार के लिये प्रेरणा 
देती रहती थीं। जयद्रथ» , कीचक“ तथा प्रश्‍वत्यामा* द्वारा किये गये प्रन्याय 
के प्रतिशोध के लिये भीम और भ्रजून की प्रेरक द्रौपदी ही थी। नारियां पुरुषों 
को कर्तव्य की प्रेरणा देने के उद्देश्य से निर्भत्सना तथा उपदेश का भ्राश्रय लेती थीं । 
राजधर्म में कहा गया हैं “राजा यदि प्रमाद करता है तो उसके खत्री ओर बांधव 
शोक करते है)” ।” आगे बढ़कर ख्री अपने कार्यविमुख पति-पुत्रों को उचित मार्ग 
पर लाने के लिये कार्याकार्थ विवेचन से युक्त प्रभावशाली शब्दों में उपदेश देती 
थीं । दुर्योधन को भ्रघमं से परावृत करने के प्रयत्न में सबकी हितैषिणी गान्धारी 
ने युक्तियुक्त वचनों से कई वार दुर्योधन तथा घृतराष्ट्र को योग्य उपदेश भी दिया भ्रौर 
उनकी निर्भत्सना भी की११ । अपने पुत्रों का तेज जानने वाली कुन्ती ने विपत्ति में 
श्रधोगति पर पहुंचे हुए पुत्रों के अभ्युदय के लिये उन्हें कतंव्य के प्रति प्रवृत्त करने वाला 
महान्‌ संदेश भेजा? २, जिससे दोनों . पक्षों के लोग प्रभावित हुये थे*३ । द्रौपदी ने 
निर्भत्सना, कोप, विलाप, प्रायोपवेशन, वादविवाद, स्वयं तपस्या करना, आदि सभी 


१. उद्योग ८८. १८-४०. २. आदि १४९. १४। १५०. १'४-१८. 


३. आरण्यक १३.६७,६९,१०५॥ २८,२२-३१ । २५२.२-२१ | २५४. ४-२०. 
४, प्रारण्यक ३८. २२-२५, हॉक... ५, आरण्यक १२. ५५. 
६. आरण्यकः १४६.११,१३,१६, २४। १५२.३-।१५७.१७-२५,३१। १५८. ४५. 
७, आारण्यक २५५. ४४--। २५६, १६-१८. ७. विराट २०. २५-३२. 
, ९. सौप्तिक ११. २०, २६. १०. शांति &३. &. 
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प्रकार के उपायों की योजना पतियों को और अन्य सम्बन्धियों को कार्याभिमुख 
करने के लिये की थी" । युद्ध से भागे हुए पुत्र में भ्रपने उपदेश से क्षात्रतेज 
का संचार कराने वाली विदुरा का उद्धषण तो एक तेजस्वी रसायन ही माना जाता 
है । पतिको धर्म के प्रति प्रवृत्त करने का कार्य भी नारियां तत्परता पूर्वक 
करती थीं । दाशार्णाधिपति का राज्य पर आक्रमण होने पर द्र पद को उसकी पल्ली ने 
आराधना तथा होमहवन द्वारा देवताग्रों को प्रसन्न करने से तथा नगर की रक्षा के उचित 
प्रबन्ध से सङ्कट टलने की श्राशा देकर संकट में किकतंव्यविमूढ़ वने हुए पति को धैर्य 
प्रदान किया» था। पति का संध्यावन्दन टलकर धमंलोप न हो जाय इस उद्द शसे जरत्कारु 
ने अपने शीघ्रकोपी पति के क्रोध के भय की उपेक्षा कर उसे निद्रा में से जगाया 
और पति द्वारा परित्यक्ता होने की आपत्ति सह ली* | नागपल्ली ने “कार्यमाति- 
थ्यमस्माभिवंय सवै कृटुम्बिनः ।” इन मधुर वचनों से पति) को भ्रतिथिसत्कार के 
लिये) एवं कपोती ने “शरणागतस्य कतंव्यमातिथ्यमिह यत्नत:'' कहकर पति को 
अतिथि के लिये प्राणत्याग करने को प्रवृत्त किया था । 


अनुचित मार्ग पर जाने वाले पति-पुत्रों को योग्य मार्गदर्शन करने का 
कायं भी नारियां सफलतापूर्वक करती थीं। संन्यास के लिये प्रवृत्त विदेहराज को 
उसकी महिषी ने राजधम के पालन को श्रेष्ठता समझाकर उसे स्वकतंव्य के लिये 
प्रेरित किया ० । इसी प्रकार श्त्रिभार्या ने पति को गृहस्थधमं के पालन के लिये 
संन्यासमार्ग से निवृत्त किया था“ । शंकर की उपासना के लिये पुत्र को प्रवृत्त 
कराने वाली उपमन्यु की माता" , भक्ष्य की खोज में प्रस्थित भ्रपने पुत्र गरुड़ को 
ब्राह्मण के लक्षण समभाकर, ब्राह्मणों के भक्षण से उसे रोकने वाली विनता जैसी 
मार्गदर्शक माताएं थीं १° | पाण्डव द्रोपदी के वश में रहते थे११। भीष्म ने 
सत्यवती से कहा था कि स्त्रियां ऐसे गुप्त जानती रहती हैं जिससे वह पुरुषों पर 
प्रभाव डाल सकती है^२। इस शक्ति से नारियां कुट्रम्ब का हित कर सकती थीं । 


१. प्रारण्यक ४३. ११३ | २५५, '४४-४६। उद्योग ८०. २-४३। विराट 
१७. १८। १६. १--२५। शांति १,४. ३-३६. २. उद्योग १२४. १६-१७. 


३. उद्योग १६२. ११-१६. ४. आदि १३.\ १६. -- 
५. शांति २४८. ५-१२. ६. शांति १४२. १४-१९. 
७. शांति १८. ६--३८. ॒ . ८, आरण्यक १८३. ४-५, 
- ६. श्रनुशासन ४५. ११२-२१२. १०. श्रादि २४. २-४. 
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दुःख में सान्त्वना देकर कुठुम्व के लोगों को दुःख सहने का धैय 

प्रदान करने की क्षमता नारियों में रहती थी । गान्धारी स्वयं ग्रपना पुत्रः 

निधन का दुःख धैर्य से सहकर द्रौपदी को सान्त्वना दे 

दुःख सें सान्त्वना रही थी* । वनवास गमन के समय द्रौपदी को कुन्ती 

देने का कायं ने* आौर वनवास में सत्यभामा ने सान्खना दी थी3 | 

अभिमन्यु के निधन पर कुन्ती ने सुभद्रा को सान्त्वना देकर 

कर्तव्य पालन के लिए धैर्य धारण करने का उपदेश दिया था । युद्ध के 

पञ्चात्‌ गान्धारी ने दुःख से श्रातं ख्रियों को व्यास के वरदान से पति पुत्रों 
के साथ पुनमिलन का श्रवसर प्राप्त कराके दुःख मुक्त कराया था” | 


नहुष का चातुर्य से विनाश करके इन्द्र को इन्द्रपद पर स्थापित 
करानेवाली इन्द्राणी१, नल को ढूंढ़ निकालने के लिये चतुर उपायों की योजना 
करनेवाली दमथन्ती,° व्रतसाधना से दोनों कुल का 
आपत्ति से स्वजनों कल्याण करनेवाली सावित्री और ऐसी ही श्रन्य स्त्रियों 
की रक्षा के उदाहरणों में नारी कोट्रम्विक क्षेत्र में भी महान्‌ कार्यों 

| को सम्पन्न करती थी इसका प्रमाण मिलता हैं | 


नारी के कीद्रुम्विक कार्यक्षेत्र की परिधि उपदेशात्मक कार्यों के भी 

परे पहुंचती थी । समय आने पर कुटुम्व के हित के लिये कोई भी कष्ट 

उठाने के लिए और प्राणत्याग करने के लिए भी नारियाँ 

कुटुम्बहित के लिए उद्यत रहती थीं । पिता की हितेच्छा से ऋषि ग्रगस्त्य 

स्वार्थत्याग के साथ स्वेच्छा से विवाह करनेवाली लोपामुद्रा, 

कृटुम्व को बचाने के लिए प्राणार्पण की उत्सुकता रखने 

दाली ब्राह्मणपल्ली तथा ब्राह्मणकन्या^ °, पत्तिहित के लिए म्रतिथि को आत्मदान 
करनेवाली प्रोधवती१ जसे स्वार्थत्याग के अनेक उदाहरण महाभारत में मिलते हैं | 


१, स्त्री १५. १६-१७ २. सभा ७०, ४-८ 
३. ग्रारणयक २२४. ३-१५ ४. आइवमेधिक ६०, ३८-४० 
५, ग्राश्षमवासिकर ३७. ४-१४ ६. उद्योग १३. २२।१४. १।१५. &-। 
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८, आरण्यक २७२ १४. ९. थारण्यक ६५. ४-७. 
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यद्यपि भारतीय कुटुम्वपद्धति पितृसत्तात्मक थी, भ्रौर प्रायः नारी 

पति के भ्रधिकार में थवा पति की मृत्यु के पश्चात्‌ पुत्र के भ्रधिकार में 

रहती थी, तथापि कभी-कभी उसे कुट्रम्व-प्रमुख का स्थान 

कुटुम्ब-प्रसुख का लेना पड़ता था । पांडव जव तक वालक थे तव तक कुन्तो 

स्थान ही कृट्रुम्व की प्रमुख रही, और एकचक्रा से द्रौपदी के 

स्व यंदर के लिए पांचाल जाने का विचार भी उसी ने किया 

था) । पुत्रों के हित के लिए उचित कार्यो का श्रायोजन वही करती थी, और 

पाणडव उसकी श्राज्ञा लेकर ही प्रत्येक काम करते थे। वैसे ही विचित्रवीर्यं की 

मृत्यु के पश्चात यद्यपि भीष्म ने कृट्रम्ब का भार उठाया था, तथापि प्रत्येक 

समय सत्यवती से परामर्श लिया जाता था, और “ त्वमेव कुलवुद्धासि गौरवं 

तु परं त्वयि ” कहकर भीष्म ने उसका कृट्रम्ब को प्रमुख के रूप में गौरव 

किया था* । फलश्रति के अनुसार भी पुष्य के फलस्वरूप नारी के कूट्रम्व 

का प्रमुख बनने का निर्देश यही प्रमाणित करता हैँ । कौन्तेय, रौविमणेय, 

पार्थ, द्रौपदेय, गांगेय जेसे माता के नाम से प्रचलित पुत्रों के नाम माता के 

महत्त्व को प्रकट करते हैं | अत्रिभार्या को शंकर का वर था कि उसका पुत्र 

पिता के नाम से प्रसिद्ध न होकर माता के ही नाम से वंश चलायेगा जैसा 
सरस्वती का पुत्र भी ऋषि के वर से “ सारस्वत” नाम से ग्रागे बढ़ा* | 


कुटुम्ब को सुखी भ्रौर सफल बनाने में नारी के कौटुम्बिक कार्य की 

सर्वोच्च सफलता थी । इस कार्यभार के वहन के लिये उसे केवल गुहकृत्यों 
का ही ज्ञान पर्याप्त नहीं था, प्रपितु पुरुष की प्रेरक 

कोटुम्विक कायक्षेत्र शक्ति तथा मार्गदशिका बनने के लिये तथा भ्रापत्काल 
की व्यापकता में कुटुम्ब का उत्तरदायित्व उठाने के लिए उसे पुरुष 
के कार्यक्षेत्र का, तथा उसमें निदिष्ट कार्याकार्य, सिद्धि के 

उपाय, धर्माधर्म श्रादि का गंभीर ज्ञान ग्रावश्यक था | क्योंकि पल्ली पति को, 
या माता पुत्र को स्वकतंव्य का केवल निर्देश देकर अपने उत्तरदायित्व से 
मुक्त नहीं हो सकती थी, अपितु पने कथन का युक्तियुक्त वचनों द्वारा 


१, भादि १५६. २-१० २, ग्रादि एपेन्डिवस, छु० ६०७, ५७, पं० ३१. 
२. अनुशासन १६३. २३. ` ४. श्रनुशासन ४४५. ८२. 
५. शल्य ५०. २१. 
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तथा पुरातन उद्रणों श्रौर उदाहरणों द्वारा समर्थन करके उन शब्दों से तथा ग्राहय 
से दूपरों को प्रभावित करने तथा योग्य कार्य के लिए प्रवृत्त कराने में ही 
उसके कार्य की सफलता थी । स्नेह, कारुण्य, त्याग को स्वभावगत विशेषताएं, 
कतंव्यनिष्ठा, धर्मपरायणता भ्रादि गुणों के विकास, स्वाभाविक बुद्धिमत्ता तथा 
वहुश्रुतत्त्व से ज्ञानवृद्धि, श्रादि के कारण ग्रात्मगौरवपुण नारी परिवार के सदस्यों . 
का जँसा भरणपोषण से हित सम्पादन करती थी, वैसे ही ग्रपत्यो की श्रेष्ठ 
गुरु वन कर शिक्षादीक्षा और चरित्र निर्माण की भी वह॒ उत्तरदायिनी बनती 
थी, एवं पतिपुत्रों में कर्तव्यपालन, आत्मसम्मान श्रौर उत्सग की उदात्त 
भावना का उन्मेष भी कर सकती थी | 


कुटुम्ब की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा आत्मिक उन्नति द्वारा परि- 
वार के प्रत्येक व्यक्ति को चतुवग में भ्रम्युदय की ग्रोर बढ़ाकर सव का जीवन 
सफल और सुखी बनाने में सूत्रधार थी ग्रहक्षेत्र की कर्णघार नारी | कन्या, पत्नी 
ग्रौर माता के रूप में नारी, चाहे वह राजमहल में रहनेवाली हो, या गरीव घर की 
हो श्रथवा श्राश्रमवासिनी हो, इस प्रकार गृहक्षेत्र का केन्द्र वनकर महान्‌ कार्य का 
सम्पादन कर सकती थी | 


(ब) नारी का सामाजिक कार्यक्षेत्र 


नारी का प्रधान कार्यक्षेत्र कुटुम्ब था, भर प्रायः नारियां कौटुम्बिक भ्रभ्यु- 

दय के लिये भ्रपने व्यक्तित्व का उपयोग करके कृटुम्ब को सुखी और सफल बनाने 

में ही श्रपने जीवन की सफलता मानती थीं। फिर भी 

सामाजिक कायं प्रसाधारण परिस्थितियों में, या ग्रसाधारण रूप से विकसित 

की शक्यता व्यक्तित्व वाली स्त्रियां कोटुम्बिक जीवन की परिधि से बाहर 
समाज में भी महत्त्वपूर्ण कार्य करती थीं | 


इसमें भी विशेषता यह थी कि सामाजिक कार्य के लिये नारी को कोटु- 
स्बिक कतंव्यों की उपेक्षा करने की ग्रावश्यकता नहीं पड़ती थी । समाज में समांज- 
कल्याण के ऐसे कोई केंद्र पूथक नहीं थे जहां कार्य करने 
समाज-कल्याण के लिये नारी को अपने घर से बाहर जाना पडे । ग्रहस्था- 
श्रम ही समाज-कल्याण को प्रधान संस्था थी, और प्रत्येक 
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घर समाजसेवा का एक केन्द्र था । ग्रन्य ग्राध्रमवासियों का भरण-पोषण, भिक्षा- 
बलि द्वारा समस्त प्राणियों के प्रति कारुण्यभाव, श्रतिथि-सत्कार, श्रादि गृहस्थाश्रम 
के धर्मकृत्यों द्वारा होनेवाली समाज-सेवा प्रत्येक ग्रहिणी से श्रपेक्षित थो। इन 
दैनिक समाजकार्यों के प्रतिरिक्त भी गृहिणी घर ही में रहकर श्रपने परिवार के 
माध्यम से प्रधिक महत्त्वपूर्ण सामाजिक कार्य करती थी ।. 


अपनी ज्ञाति या प्रजा का कल्याण करने के लिये श्रपने हित का त्याग 

करने में नारियां तत्पर रहती थीं । कोटुग्विक जीवन में ग्रात्मत्याग की शिक्षा 

कन्या को मिलती थी, तथा पातिब्रत्यपालन में एवं मातृत्व 

स्वार्थेत्याग की भावना में इस ग्रात्मोत्सग की शक्ति का प्रभ्यास था, 

श्रौर परीक्षा का अवसर प्राने पर नारी श्रपने परिवार के 

हित के लिए ग्रपना बलिदान देकर सर्वोच्च सफलता पाती थी । प्रसाधारण 

शक्ति से सम्पन्न नारियां इस भ्रपनो शक्तिका उपयोग कुटुम्ब की सीमा के बाहर 
समाज हित के लिए भी करती थी । 


अपनी ज्ञाति को शापभय से मुक्त करनेवाले पुत्र के उत्पादन के लिए 
बृद्ध, दरिद्र, क्रोधशील ऋषि जरत्कारु से विवाह करने कें लिए उद्यत नागकन्या 
ने तपस्या द्वारा अपना देह इश्च बनाया और सवयं जरत्कारु की सनाम्नी वन गई । 
उसने विवाह के श्रवसर पर तथा विवाह के पश्चात्‌ पति की सारी शतं मानकर 
उसे सन्तुष्ट रखने के लिये कष्ट उठाये किन्तु फिर भी कुछ बहाना मिल जानें पर 
जव पति उसे त्याग कर जाने लगे, तब ज्ञातिहित को चिन्ता से उसका पतिक्रोध 
का भय परास्त हुश्रा ग्रौर उसने धैय से. पति से ग्रनुनय की कि नित्य पति के 
प्रियहित में रत तथा निर्दोष पल्ली को वह त्याग नहीं सकता जब तक उनके 
विवाह का उद्देश सफल न हो | ग्राइवासन' देकर उसके चले जाने पर भ्रपने भाई को 
चैयं प्रदान करके उसी के घर में पुत्र जन्म, पुत्र का पालन-पोषण ओर पुत्र द्वारा 


'ज्ञाति की आपत्ति से मुक्ति, इसी ध्येय की पूर्ति के लिये उसने श्रपना जीवन सम- 
पित किया था? । 


राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या ने वनविहार में कुतूहलवश च्यवनऋषि 
के नेत्र भ्रज्ञान के कारण फोड़ दिये । किन्तु जव उस ऋषि के शाप से सैन्य का 
मलमूत्रनिरोध हुश्रा तब सुकन्या ने स्वयं राजा से:श्रपना श्रपराध कथन किया, श्रौर 
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शाप के निवर्तन के लिये भ्रन्ध, वृद्ध, मलिन तथा भरण-पोषण के लिये असमर्थ 
च्यवनऋषि के साथ उसकी श्राज्ञानुसार वह विवाहित हुई १ । 


राजा लोमपाद की पुत्री शांता को भी राज्य को श्रकाल की श्रापत्तिसे मुक्त करने 
के लिये वन से लुभाकर लाये गये ऋष्यश्चद्ध के साथ विवाह करना पड़ा थार । 


इन राजकन्याश्रों के महान्‌ स्वार्थत्याग की कसौटी यह थी कि वरणीय 
गुणों से हीन पतियों को प्राप्त करने पर भी वे पातिव्रत्य से च्युत नहीं 
होती थीं । सन्तोष पूवंक अपना राजवैभव त्याग कर पति के साथ वे वनवास 
के कष्टमय जीवन में ब्रत नियमों तथा सेवा द्वारा पति को सन्तुष्ट रखती थीं। 
रानी वनने की पात्र होते हुए भी समाज के लिए ग्रात्मसुख का त्याग इन 


कन्याभ्रों ने किया था। 


वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा भी ज्ञातिहित के लिए महानु त्याग का 
एक उदाहरण हूँ । शिष्ठा इतनी गर्वीली रौर कलहप्रिय थी कि भ्रपनी 
उद्धत गुरुपुत्री देवयानी को कलह के फलस्वरूप एक कूप में ढकेलने में उसे 
संकोच नहीं हुआ । किन्तु जब उसने देखा कि क्रुद्ध देवयानी के कारण 
गुक्राचायं वृषपर्वा के राज्य को त्याग कर जा रहे हैं, तब उसी इामिष्ठा ने 
प्रपने ज्ञाति तथा देश का ग्रहित टालने के लिए ग्रपती सहन्न दासियों के 
साथ आजीवन देवयानी की दासता को स्वीकार करने की उदारता और धैँय 
प्रकट किया । राजपुत्री होकर भी राजाश्रित शुक्र की पुत्री की पादसेवा करने 
में तथा विवाह. और भविष्य में सुख की ग्राशा छोड़कर देवयानी के साथ 


~ 


दासी के रूप में उसके पतिगृह जाने में उसने दुःख नहीं किथा3 | 


आपनी तीब्र तपस्या से इन्द्र को प्रसन्न करके बारह वर्ष के ग्रकाल 

को समाप्त करानेवाली ग्ररुन्धती* और लोकहित के लिए विनाशकाय को 
टालने के प्रयत्न में दुश्चर तप करनेवाली मृत्यु- 

समाज कल्याण केलिए देवी,” '्रनावृष्टरि से पीडित होकर लोगों के भाग 
तपस्या तथा अन्य कायं जाने पर पुत्र को रोककर उसके द्वारा शास्त्रों 
की रक्षा कराकर छः सह्न शिष्यों में शास्त्रों का 


ज 
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प्रचार कराने वालो सरस्वती श्रौर परशुराम द्वारा पृथ्वी निःक्षत्रिय होने पर 
ब्राह्मणों से सन्तानोत्पादन करके चातुर्वण्यं की पुनः संस्थापना करने वाली 
क्षत्राणायां[ समाजकार्य में नारियों के महत्त्व का परिचय करा देती हैं । 
चोरी के संशय पर प्रहारों से पीडित किसी विद्वान्‌ ब्राह्मणा को मुक्त कराने 
वाली एक वैश्यकन्या को इस विद्वत्‌ संरक्षण के फलस्वरूप यम द्वारा दूसरे 
जन्म में विप्रकन्या बनने का लाभ प्राप्त हुआ था। इस वृत्तान्त में नारियां 
अन्याय का प्रतिकार तथा सज्जनो की सहायता करने के लिए तत्पर रहतीं 
थीं, इसका उदाहरण मिलता हैँ: । 


स्नातकों के लिए गुरुदक्षिणा का प्रबंध कराना एक महत्त्वपूर्णं समाज 
कार्य था, और इसमें भी नारियां भ्रपने स्वार्थ त्याग से सहयोग देती थीं। 
गुरु दक्षिणा के लिए ग्रावश्यक प्राठ शत श्यामक्रगं 
याचक की आवश्यकता ग्रश्‍वो की प्राप्ति के थिए पर्याप्त धन की याचना 
पूर्ति के लिए स्वार्थत्याग करने वाले गालव की मांग पूरी हो इतना धन 
ययाति के पास नहीं था । तब ययाति की कन्या 
'माधवी ने गालव के साथ जाकर क्रमश: तीन राजाश्रों को ग्रौर प्रन्त में विश्वामित्र 
को श्ात्मप्रदान करके सन्तानोत्पादन किया, भ्रौर शुल्क के रूप में गालव 
को आवश्यक गुरुदक्षिणा प्राप्त कराई* | यह कार्य सुखोपभोग की बुद्धि 
से नहीं किया गया था प्रत्युत यह परहित की भावना से प्रेरित स्वार्थत्याग 
था, वयोंकि उस कायं से लौटने पर उस कन्या ने स्वयंवर के श्रायोजन से 
विरक्त होकर तपोवन में जाकर तीव्र तपस्या श्रारम्भ की” । उत्तंक को 
गररुदक्षिणा के लिए भ्रदिति के दिव्य कुन्डल भ्रपने कानों से उतारकर ' प्रेमपूर्वक 
देने. वाली पुष्यपत्नी,६ और मदयन्ती® में इसी समाज सेवा को भावता 
से प्रेरित उदारता थी । उञ्छ ब्राह्मण की उपवास से परिश्रान्त तथा क्षुधातं 
पत्नी और स्नुषा द्वारा श्रतिथि के लिए अपना भोजन श्रपंण करना भी नारी 
को उदारता को प्रमाणित करता है: । 


१. शल्य ५०. २०, २१, ३४--५०. २. आदि ५८. ५-८: 
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नारियो ने उपदेद्यात्मक कार्य से भी समाज का हित साधन किया 
था 1 पतिव्रताओं की आदशंभूत उमा का ऋषियों और नदियों के समवाय 
में शंकर के सामने स्त्रीधम रहस्य का कथन, दिव्य 
उ पडेशात्मक काये तेज से युक्त शाणिडली का सुमना को? तथा द्रौपदी का 
सत्यभामा को पातित्रत्यधमं का उपदेश स्त्री-समाज 
के कल्याण के लिए लाभदायक था । स्वयं शंकर ने कहा था कि स्त्रियों 
पर स्की के वचनो का जैसा प्रभाव पड़ सकता है वैसा पुरुषों के कथनों का 
नहीं पड़ सकता है, ग्रतः स्त्री ही स्त्री के लिए गति हैं: । इस हृष्टि से 
इस उपदेशात्मक कार्य का नितान्त महत्त्व हैं । तथापि स्त्रियों का यह कार्य 
_स्त्रीसमाज के लिए सीमित नहीं था, तो पुरुष समाज को भी अपने सदुपदेश 
से प्रभावित करनेवाली नारियाँ समाज में होती थीं । 
“मुद्यता तु मनुष्येण प्रष्टव्याः सुहृदो बुधाः । 
ते च पृष्टा यथा ब्रूयुः तत्कतंव्यं तथा भवेत्‌ ॥'” 
.(. किकतंव्यमूढ़ मनुष्य मित्रों तथा बुद्धिमानों से पूछे, ग्रोर पूछने पर वे जो कुछ 
चताते हे वैसा करें।) 
इस विचार से कृप ने भ्रश्‍्वत्थामा से अपना मत कहा था कि घुतराष्ट्र, गांधारी 
और विदुर से पुछकर वे जो श्रेयस्‌ बतायेंगे वही किया जाय*। गांधारी के 
उपदेश का महत्त्व कृप जँसा ज्ञानी भी जानता था । तपोवृद्धा ग्ररुन्धती ने 
ऋषिगणों को शाश्‍वत धर्म का रहस्य कथन करके उनसे प्रशंसा पाई थी । 
लक्ष्मी ने भी इन्द्र" और रुविमणी को< सदाचार का रहस्य समझाया था | 
वासुदेव के पूछने पर पापनाशक के रूप में ब्राह्मण-सेवा का महत्त्व प्रतिपादित 
करनेवाली . पृथ्वी ने गाह॑स्थ्य घमं के कर्तव्यों का विवेचन किया था । वासुदेव 
के साथ पृथ्वी के दोनों संवाद काल्पनिक ही हों, फिर भी मातृवत्‌ पुज्य नारी 
से उपदेश ग्रहण के लिये समाज उत्सुक रहता था, यह इन से प्रमाणित होता हैन । 
ब्राह्मण श्रतिथि को धर्म का ममं बद्वाकर सदुपदेश देनेवाली ब्राह्मणी पतित्रता, * ° 
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६. अनुशासन ६९. १२८1 १५४. ५-२४ १०. प्रोरस्यक १६७. ३१. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२० Digitized By Slddhanta eGangefri नोति Kosha 

गरुड को सन्मार्ग पर लाने वाली झाण्डिली,* व्याध को क्षमा का ग्रादर्श 
सिखानेवाली वृद्धा गौतमी समाज के लिये पथदशिकाएं थीं। सोक्षज्ञाल में जनक 
को 'परीक्षार्थ उसकी सभा में जाकर श्रपने ज्ञान से उसे परास्त करके उपे 
ग्रात्मज्ञान का उपदेश देनेवाली सुलभा, ग्रष्टावक्र के सच्छील की परीक्षा लेने 
वाली उत्तरादिक, 5 ऋषिकुमारों से प्रश्‍न पूछकर उन्हें ग्रवाक वनानेवाली सुवर्चला* 
समाज की प्रभावशाली ग्रंग थीं । विदेहराजदुहिता के वचन गाथा के रूप में 
उद्धुत किये जाते थे और पिंगला वेश्या ग्रपती निरीहता से समाज में 
गुरुवत्‌ ध्रादर पाती थी» . । 


मलिन वेष में मार्ग पर ग्राई हुई एक श्रसहाय सँरन्ध्री को अपने महल 

की छत प्र से देखकर, कारुश्यभाव .से उसे बुलवाकर उसकी पूछतांछ करके 

उसे श्राश्रय देकर, उसकी शीलरक्षा का प्राश्‍वासन देने 

दीन-दुःखियों को वाली श्रौर उसके पति को भ्रपने सेवकों द्वारा हू ढ़ने का 

आश्रय तथा सान्त्वना . वचन देनेवाली चेदिरांजमाठा€ और ऐसी ही प्रापद्ग्रस्त 

सँरन्ध्री को श्रपनी रक्षा में रख लेनेवाली विराट महिषी* 

यही प्रमाणित करती हें कि इस प्रकार दीन-श्रनाथों की सहायता करनेवालीं, समाज 

हित .. तत्पर, दयालु नारियों की समाज में कमी नहीं थी । त्रिजटा जैसी 

एक राक्षसी दासी ने भी बन्धन में पड़ी हुई सीता को धीर वचनों द्वारा 
सान्त्वना दी थी)" इससे भी नारी की कारुणथबुद्धि प्रमाणित होती है । 


सेवकवर्ग के प्रति सदूव्यवहार में, उसकी ध्रावश्यकताएं ग्रौर सुख 
साधनां की पूर्ति में, उन्हें ग्रपने भोजन के पूवं 
आश्रितों के हित के विषय भोजन देने की उदारता में नारी की परहित 
म तत्परता तत्परता प्रतीत होती है। कुन्ती के सदूव्यवहार 
से समस्त दासदासी सन्तुष्ट थे\* श्रतः घर में 
कन्या को यह शिक्षा बाल्यावस्था से ही मिल जाती थी । 


१, उद्योग १११, १२-१७ २. श्रनु्ासन १. २२-३२ 
३. शांति ३०८ ४, अनुशासन ५२. २७...... 
५, शाति एबेडिक्स, पृष्ठ २०३७ पंक्ति ८१-८६ 

६. अनुशासन ८१, १२ ७, शांति १६८. ४६, 
८. ग्रारण्यक ६२. २१.-४६. ९. विराट ८. ६. ७1३२, ३६ 
१०. प्रारण्पक २६४. ५३-७२ ११, ४प्रयक २७८. २१. 
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घर में रहते हुए नारियां स्वयं जितना जनहित कर सकती थीं, 

उसे करने में वे तत्पर रहत्तीं थीं । इसके भ्रतिरिक्त वे अपने पतिपुत्रों को 
गृह की सीमा के बाहर के जनकल्याण के कार्यो के 

कुटुम्ब के लोगों को जन- लिए प्राग्रह करती थीं। गरीव ब्राह्मणकुटुस्त्र पर 
कल्याण के कायें के लिए बक राक्षस के लिए एक सदस्य को भेजने की 
प्रेरणा प्रदान प्रापत्ति श्रा पड़ी, तब उनका रोदन सुनकर दयाद्र 

* ` कुन्ती उनके घर पूछतांछ करने गई श्रोर उन्हे 

सान्त्वना देकर उसने भीम को वक के पास जाने के लिये प्रवृत्त किया) । दूसरे 
को मृत्यु से बचाने के लिए भ्रपने पुत्र को मृत्यु के मुख में भेजने के इस स्नेह- 
हीन साहस के लिए युधिष्ठिर ने उसे दोष दिया कि उसकी बुद्धि नष्ट हो 
गई थी, तब उसने बुद्धिपूर्वक सोच-समभक्रर किये हुए भ्रपने निश्‍चय के समथन 
में क्षत्रियो के धर्म, कृतज्ञताबुद्धि, ग्रौर भीम के बल पर' विश्वास इन बातों पर जोर 
दिया । भीम ने वक वध करके सारे नगर को संकटमुक्त किया श्रौर अपनी 


माता की सद्बुद्धि को प्रमाणित किया । 


हिमालय के शिखर पर से पंचवणं पुष्प लाने के वहाने भीम को 
भेजने में बहाँ के राक्षसां का उससे संहार कराकर सब लोगों को शंकर के 
दर्शन के लिए निर्भय चित्त से जाने के लिए उस स्थान को सुरक्षित बनाना 


द्रौपदी का प्रधान उद्देश था. । 


इस प्रकार समस्त वर्णों की और सभी स्तर की नारियां सामाजिक 
कार्य में प्रत्यक्ष श्रथवा परोक्ष रूप से सहयोग देकर समाज को सुखी श्रौर 
संगठित रखने में प्रयनशील रहती थीं । . 

प्राचीन यग से ही राज्य पद का भ्रधिकार पुरुष वर्ग के लिए सीमित 
माना जाता था४ । वेद और उपनिषदों राजसिहासन पर अधिष्ठित नारी 
| का उदाहरण उपलब्ध नहीं है । कालान्तर म भी 
कुछ अपवाद छोड़ दिये जायं तो साधारण नियम 


शासनतन्त्र में नारी | 
यही था कि राज्यपालन म युद्ध की आवश्यकता 


१, प्रादि १४५, ११-१६। १४८. १ । १४९ १--३, १३-२० 
२. भ्रादि १५०. '४--२७ ३, प्रारण्यक १५७; २३ 


४. प्रो० इन्द्र -स्टेटस्‌ आफ विमेन, पष्ठ १७५. 
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` 


होने के कारण नारियां शासिका बनने के भ्रयोग्य थीं) । राजा का साधा- 
रणतः पुद्ध-मुमि में जाकर लड़ना श्रावश्यक था । 


धर्मशास्त्र में नारी के राज्याधिकार के विषय में मतभेद थे । प्रायः 
राज्य के उत्तराधिकारी पुरुष माने जाते थे । शुक्रनीति में राज्याधिकारियों 
की सूची में कन्याश्रो के लिए स्थान नहीं है । तथापिं दूसरा एक पक्ष 
सत्री को शासन के लिए भ्रयोग्य नहीं मानता था । रामायण स सीता 
को राजपद देने की सूचना की गई थी४ । 


१०० 


महाभारत के अनुसार राज्यशासन की क्षमता स्त्रियों में विद्यमान नहीं 
रहती थी । राजनीति के उपदेश में विदुर ने कहा था -- 


“यत्र त्री यत्र कितवो यत्र वालोऽनुशासति । 

मजन्ति तेऽवशा देशा नद्यामश्मप्लवा इव^॥” 
( जहां छरी, कुमारी और वालक शासन करते हैं वे देश नदी में पत्थर की 
नाव की भांति विवश होकर डूब जाते हैं।) 
युधिष्ठिर को निराशा हो गई थी कि पांचाल राज्य में केवल कन्याएं शेष थीं- 

“पांचालाः सभूशं क्षीणाः कन्थामात्रावशेपिताः । 

न तेषां कूलकर्तारं कञ्चित्‌ पश्याम्यहं शुभे६ ॥” 
(पांचाल वंश जिसमें केवल कन्याएं वची हैं, प्रत्यंत क्षीण. हो गया है। उनके 
कुल को बढ़ाने वाला कोई मुझे नहीं दिखता । ) 
तथापि भीष्म के “'कुमारो नास्ति येषां च कन्यास्तत्राभिषेचय®”' ` (जिन का पुत्र 
नहीं है वहां कन्याग्रों के लिए राज्याभिषेक करो |) इस भ्रादेश से यह स्पष्ट है 
कि थ्रापद्धमै के रूप में कन्याओं के लिये राज्याभिषेक का ग्रधिकार सम्मत था । 
फलश्रुति में महाभारत के श्रवणपठन का फल “पुत्र वीरं जनयति कन्यां वा 


१. काणे हिस्ट्री श्राफ धर्मशास्त्र ३, पृष्ठ ४०, 

२. प्रो० इन्द्र पोजिशन भ्राफ विमेन, पृष्ठ १७६, शुक्रनीति ११. २३. 

३. भ्रालतेकर पोजिशन भ्राफ विमेन पृष्ठ १८४. | 

४. रामायण १. ३७, ३८. ५ उद्योग २८, ४०.- 
६. श्राश्रमवासिक ४४, ३२. ७. शांति ३४, ३२. 
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राज्यभागिनीम्‌” यह भी एक पाठ मिलता हैं । ग्रतः कन्या का राज्यशासन 
संभाव्य था१ । वामदेव ने इध्वाकुवंश के राजा दल को शाप देकर उसकी 
रानी से कहा था-- 

(श्रशाधीमं स्वजनं राजपुत्रि इक्ष्वाकुराज्यं सुमहच्चाप्यतिन्दये ” |* (हे कल्याणमयी 
राजपुत्री, स्वजनों पर तथा इस विशाल इक्ष्वाकु राज्य पर शासन करो ।) 
किन्तु रानी ने वामदेव से वर प्राप्त करके पति को सबान्धव शाप से मुक्त 
किधा तब उसके द्वारा राज्यशासन का प्रश्‍न ही नहीं उठा । इस प्रकार 
स्त्री द्वारा राज्यशासन की संभावना महाभारत में होते हुए भी किसी स्त्री शासिका 
का एक भी उदाहरण उपलब्ध नहीं है । 


कलिंग राजकन्या के स्वयंवर में उपस्थित राजाध्रों में “स्त्रीराज्याधिपति 

खुगाल” का निर्देश है?। यह स्त्री राज्य कौनसा था, कहां था, ओर 

उसका ग्रधिपति पुरुष होने पर भी उसकी विशेषताएं 

स्री-राज्य वया थीं इसका स्पष्टीकरण नहीं है, तथापि इस 

निर्देश से “स्त्रीराज्य” की -सत्ता के प्रति संकेत श्रवश्य 

मिलता हैं । “स्त्रीप्रधान राज्य विद्वानों से वजित होने से मूर्ख मंत्रियों द्वारा 

संतप्त होकर पानी की बूंद के समान सूख जाते, है” इस निर्देश में भी 
इसका समर्थन मिलता है* । 

राज्यशासक के रूप में नारी का स्वतंन्त्ररूप से राज्याभिषेक प्रायः तहीं 

होता था तथापिं राजमहिषी का भ्रमिषेक राजा के साथ होता था । कुन्ती के 

्रादीर्वाद* श्र युधिष्ठिर के भ्रभिषेक के वरान में 

राजमहिषी के अधिकार गुषिष्ठिर द्वारा द्रौपदी के साथ किये गये धार्मिक कृत्यों 

Pt का निर्देश है । रामोपाख्यान में सीताहरण पर लक्ष्मण ने 

विलाप किया था कि “भ्रब में सीता के साथ राण्य पर ग्रधिष्ठित राम को नहीं देख 

पाउंगा७ ।” प्रश्‍वमेघ भौर राजसूय जैसे राजा के द्वारा होने वाले यज्ञो 

में राती का सहयोग अनिवार्य माना जाता था । यज्ञभूमि में राजा ने 


१. स्वर्गारोहण ५, ४०, प० २८, फुटनोट ३८. 0 श्‌ 


२. आरण्यक १६०. ८० 1: .. ३. शाति ४. ७, 
४. जाति ६९..७१, १० ३३६ फुटनोट,  . ` ` ५ भादि ३६१५. ६ 
६, शाँति '४०, १४ ७, भ्रारण्यक २६३. २९. 
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“सदः सपत्नीसदनं साम्नीध्रमपि चोत्तरं” बनवाया था ११ एवं यज्ञ में श्रव- 
भुथ सतानं में मन्त्रपूत जल से द्रोपदी के केश अभिविक्त थे* । श्रश्वमेध 
यज्ञ में ग्रश्‍व का श्रपण करके उसके समीप तीन कलशों से युक्त द्रौपदी को 
शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वैठाया गया था: „ और कुन्ती ने यज्ञ में पति के साथ 
सोमपान किया था», ग्रादि से यह स्पष्ट होता है । “पतिनिजित पृथ्वी का ग्रश्‍वमेध 
में दान करो”* इस कुन्ती के ग्राशीर्वाद तथा “ सारी पृथ्वी मेरे वश में थी” 
इस द्रोपदी की उक्ति से रानी पति के साथ राज्य की ग्रधिक्रारिणी मानी जाती थी 
यह सूचित होता है । अतः श्रश्वमेघ यज्ञमें ब्राह्मशोंको पृथ्वीका दान करने के युधिष्ठिर 
के विचार का उसके भाइयों एवं द्रौपदी द्वारा ग्रनुमोदन श्रावश्यक था? । 


“नारद द्वारा वणित इन्द्र और वरुण की दिव्य सभाओं में अपने पतियों के 

साथ सिंहासन पर' बैठी हुई इन्द्राणी औ्रौर वारुणी का निर्देश है: । तथापि 

राजकुल की खयां जनसाधारणा के सामने सभा में प्राकर 

राजसभा में रानी बैठता उचित नहीं समझती थीं | प्रत्युत वे ग्रसूर्यपश्या रहती 

थीं? । “राजस्नुषायें सभा में लाई नहीं जातीं हैं यह 

सनातन धर्म पुरुषों में नष्ट हो गया है १°”, इस द्रौपदी के वचन में इस प्रथा 

के प्रति संकेत के साथ ही साथ उसके साथ किये गये श्रपमानास्पद आचरण की 

निन्दा भी थी । तथापि राजसभा में रानियों की उपस्थिति पर मिर्वन्ध नहीं था । 

द्रौपदी जैसी राजस्तुधाएं बड़ों के सामने सभा में श्राकर भले ही न वेठती हों, 

गान्धारी जैसी वृद्धा रानी सभा में परामर्श के लिये बुलाई जाती थीं और वह 

सब राजाओं को सम्बोधित करके अपना. वक्तव्य सुना सकती थी^१ । युधिष्ठिर के 

राज्याभिषेक के समय धृतराष्ट्र के साथ गान्धारी एवं कुन्ती भी भ्रादरपूर्वक बिठाई 
गई थीं) *। गान्धारी की भांति विदुरा भी राजसंसद सें सम्मानित थीं* ३ । 


१. आश्रमवासिक ८६. १३, २. सभा ६०. २३. 
३. भ्राइवमेधिक ६१. २. ४. श्राश्रमवासिक २३. १७. 
५. आदि १६१. १७. ६, विराट १६. २०. 
७. भाश्नमवासिक ९१. १४. : ८. सभा ७, '४। ६, ६. 
€. सभा ६२. ४, ५. १०. सभा ६२: ९. 
११. उद्योग १२७. २। १४६. २७-३५. ` १२. शांति ४०; ४. ६. 


१३. उद्योग १३१. ३, 
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राज्यशासक के पदपर न रहते हुए भी राजमाताएं बालराजा के राज्य 

की शासन विधि का उत्तरदायित्व उठाती थीं। विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बिटा 

कर भीष्म स्वयं शासनघुरा उठा रहे थे तव प्रत्येक कार्य 

राजमाताएः सत्यवती के मतानुसार करते थे) और सत्यवती को 

“त्वमेव कुलवृद्धासि” कहकर भीष्म ने राजमाता के महत्त्व 

को प्रमाणित किया हैः । विचित्रवीर्य की मृत्यु के पश्चात्‌ श्रापद्धमं समझ 
कर राज्य की पैतामही धुरा के वहन का श्राग्रह सत्यवती ने ही भीष्म से किया 

और भीष्म सहमत न हुये तव उसी ने प्रराजकता के दोषों का विवेचन करते 

हुए नियोग द्वारा व्यास से स्मुपाग्रों को अ्रविलम्ब सन्तानप्राप्ति हो ऐसा प्रबंध 
किया था" । इस प्रकार राज्य के हित की चिता राजमाताएं उठाती थीं । 

बालक परीक्षित्‌ को हस्तिनापुर में श्रौर बज्न को इन्द्रप्रस्थ में राज्या- 

विष्ठित करके महाप्रस्थान पर जाते समय पाण्डवों ने उम दोनों का उत्तरदायित्व 

सुभद्रा पर छोड़ा था । वास्तव में रानी जैसा पति का राज्य अपना ही मानती 

थी, बैसे ही माता के लिए पुत्र का राज्य “स्वराज्य” कहलाता था, जैसा कुन्ती 

के विषय में कहा गया है कि वह “स्व” राज्य छोड़ कर और राज्यफल त्याग कर 

वन चली गयी थी” । 

शासनतंत्र में नारियां प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती थीं तो भी राजकुल को 

नारियां क्षत्रध्मज्ञा, राजनीति में निपुण तथा युद्ध के नीतिनियमों से परिचित 

रहती थीं यह द्रौपदी, गान्धारी, कुन्ती, विदुरा, के उदा- 

राज्य के कल्याण में हरणों से प्रमाणित होता है । गाम्धारी का परामर्श र 

राजकुल की नारियों पद पर लिया जाता था । गन्धारी तथा कुन्ती) ° के मत 

का सहयोग का नितान्त आदर किया जाता था। दौत्य से लौटने पर 


१, प्रादि ६६. १, ४, ४६॥ १०३. २. | 4 
२. ग्रादिं - भ्रपेन्डिस पृष्ठ ६०७. पंक्ति ३१. ३. ग्रादि ६७. २-२२. 
४. श्रादि ६६ ४०.-४१. ए. आदि ६६. ४६-४९ | १००. १-२६. 
६, महाप्रस्थानिक १.७६. ७. ग्राश्रमवासिक २२. २३, २४ २४- ७। ३५. ६. 
=. आरण्यक १३. ४३ - उद्योग ८०. १२-- सभा ६६. २८-।उद्योग ६६.६. 
६७. & -- । १२७. २, १० --। १४६. २७-३५. उद्योग ८८, १३०, 
१३५. ६, उद्योग १२७. २-६। १४६. २७, २५॥ सभा ६६. 
२८, ३६. शल्य २३, ३५. उद्योग ६६, ६, ७ । १४८. १ । आलम र, ९. 


१०. उद्योग १३६. २, ३ । १२०, ९, 
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कृष्ण ने युधिष्ठिर को गान्धारी के विचारों का विस्तारपूर्वक कथन 
किया था? और “कुन्ती का मत तुमने पूर्णरूप से. सुना है” यह भी कहा 
था । कुन्ती के उद्धषंण की प्रशंसा द्रोणादि ने भी की थी» । दुर्योधन उसका 
प्रभाव जानता था और पाएडवों ने भी कून्ती के कहने पर युद्ध किया था“ । 
द्रौपदी के वचनों* का भी कृष्ण और पाण्डवों पर प्रभाव उपेक्षणीय नहीं था। 
पाण्डव द्रौपदी के वश में थे ग्रौर उसके “मुखप्रक्ष्म” थे» एवं कृन्ती का पुत्रों 
से पुनःपुनः कथन था कि “द्रोपद्या: पदवीं चर€ ” । इससे द्रौपदी की शक्ति का 
श्रनुमान हो सकता है | कृष्ण भर प्रर्जून उसकी वात बहुत मानते थे* । विदुरा 
अपने पुत्र की नेत्री बनी हुई थी ° । द्रपद ने शत्रु के आक्रमण में. रानी से परा- 
मर्श किया था श्रोर उसने उचित परामर्श दिया था*१। राजा जनक ने रानी 
के वचनों से प्रभावित होकर संन्यास का विचार छोड़ दिया था१२। द्रौपदी ने 
भी युधिष्ठिर को संन्यास से परावृत्त करने में प्रभावशाली वचन कहे थे | 
दुःशला एवं शकूनि को पत्नी ने राज्य पर श्राक्रमण होने पर भ्रर्जून से प्रार्थना कर 
के युद्ध समाप्त करवाया था, आर गान्धारी के प्रति आदर के कारणा इन दोनों 


के पुत्र-पौत्र राज्याधिष्ठित हुए थे) ४ । 


वास्तव में खियों का बल प्रजा का कल्याण भी कर सकता था 
शोर प्रहित भी । भ्रतः नारद ने युधिष्ठिर से कुशल प्रश्‍न पूछा था “ ल्ली-बल 
द्वारा राष्ट्रको पीड़ा तो नहीं पहुंचती ? २५ धृतराष्ट्र ने वनप्रस्थान के समय 
युधिष्ठिर को थाश्वासन दिया था कि “क्न्ती, द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी भ्रादि राज 
ख्रियाँ प्रजा के कल्याण में रत रहेंगी\६।” “ यदि कोई राजा प्रमाद करता 


१. उद्योग १४६. २७-३५. २. उद्योग १५१. ४. ३. उद्योग १३६. २, २. 
४, उद्योग १५७ ७, ५, आश्रम २२. २०, २१. 
६. आरख्यक १०. ५३-१०९ । ग्रध्याय २८, २६, ३१, ३३ | उद्योग ८०. ४-४६. 
७, ग्रारण्यक २२२. '४-५। विराट १६. १८ । सभा ६८, ४५. 


८. उद्योग ८८. ७६॥ १३५.१६. ९. आारण्यक २५२. १४. 
१०. उद्योग १३४. १२. ११. उद्योग १९२, १०-१६. 
१२, शांति १८, २-३८. १३, शांति १४ ५-३६, 


१४, आश्वमेघिक ७७, ३६-४२। ८५, १८-२२, । ६०, ३४ १५. सभा ५. ६४. 
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है तो राजा की श्री और बांधव शोक करते हैं” इस कथन की सत्यता 
उदाहरण से स्पष्ट होती हैं । द्यूत में द्रौपदी परिबिलष्ट हुई तव गांधारी ने 
श्रौर अंतःपुर की ग्रन्य ल्लियों ने बड़ा ग्राक्रोश किया, और गान्धारी के आग्रह 
पर धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को वर दिये जिससे द्रौपदी ग्रौर पाण्डव दासता से 
मुक्त हुए* । पाणडवों को वनवास भेजने के वाद पश्चात्ताप से पीड़ित घुतराष्ट् 
ने कहा था “ गान्धारी नेच्छति दूतं तच्च मोहात्प्रवतितम्‌3 ।” कैकेयी अपनी 
प्राज्ञा से किसी को धन देने या किसी का धन अपहरण कराने की शक्ति 
रखती थी४ ग्रौर राम को वनवास भेजकर भरत को राज्य दिला सकी 
थी” | विराट महिषी सुदेष्णा ने “ कोचकं घातयामि ? यह आश्वासन सँरंध्री 
को दिया था । भ्रतः राज्य के बड़े कायों में नारियों की शक्ति उपेक्षणीय नहीं थी । 


नीतिशाञ्न में राजा के रत्नों में महिषी तथा भ्रधिविन्ना खरी 'वावाता? 

समाविष्ठ है जिसे शतपथ ब्राह्मण में 'परिवृक्ति' कहा है । इन्हें “राष्ट्रस्य प्रदातारा” 
मानते थे । किन्तु राज्य के भ्रठारह तीर्थो में अर्थात्‌ 

अधिकार पद्‌ पर मन्त्री सेनानी आदि में भ्रथवा किसी भी भ्रधिकारियों में 
नारी तारी को स्थान नहीं था® । महाभारत में भी किसी 
ग्रधिकार पद पर ह्री की नियुक्ति नहीं हुई थी । कुमारों 

को शिक्षा में शासनतंत्र के लिए भ्रावशयक शिक्षा का जैसा विशेष प्रबन्ध था“ 
वैसा कुमारिंयों के लिये निर्दिष्ट नहीं है । कन्या शिखण्डिनी को पुश्ररूप में 
ही पुत्रोचित शिक्षा प्राष्त हुई थी* । कन्या को यह शिक्षा मिलती नहीं 
थी । प्रत्युत जहां गुप्त विचार होता हो वहां भ्रासपास कहीं नारियों को 
न रहने देने का श्रादेश.राजा को दिया गया है?” । राजा मूर्खा तथा खियों 


१. शांति ६२. & २. सभा ६३. २४ . ३, ग्रारण्यक १०, २. 

४. प्रारएयक इ६१.२२ ५, आरण्यक २६१. २४-२५ 

६. काणे-हिस्ट्री श्राफ धमंसूत्र ३, ष्टष्ठ ११२, श० प० ब्रा० ४, ३.२। 
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भे परामर्श न करें,' उनसे गुप्त कथन ने करें,* उन पर विश्वास न करें 3 
आर यदि केवल प्रिय ही सुनना हो तो खिया से विचार लें, स्त्री के 
वश में न जावे," स्त्री से सतत अपनी रक्षा करें* आदि निर्देशों से शासनतंत्र 
के लिये नारी की श्रयोग्यता पर जोर दिया गया है । फिर भी परवर्ती साहित्य 
में विषकन्या जैसी गुप्तचर के कार्य पर नियुक्त नारियों का निर्देश मिलता है 
वैसा यद्यपि महाभारत में नहीं हैं तथापि राजा जनक ने सुलभा के विषय में 
उसके संन्यासनी वेष धारिणी गुप्तचर होने का संदेह किया हे । उससे यह 
प्रकट होता हैं कि ग्रुप्तचरों का काम स्त्रियां कर सकती थीं । शत्रु के, या किसी 
कार्य के लिए किसी व्यक्ति के, प्रलोभन के लिए श्रकुलीन सुन्दरियां भेजी जाती 
थीं इसकी सूचना” एवं उदाहरण महाभारत में उपलब्ध है । 

युद्ध ओर नारी 

युद्ध का क्षेत्र निश्चित रूप से पुरुषों के लिये ही सीमित था । नारी 

पर शास्र चलाना)", श्री हत्या करना)), स्री के प्रति शोर्य प्रकट करना) * 

यहां तक: निन्द्य माना जाता था किल्ली पर ही 
युद्ध के लिए अयोग्यता नहीं, अपितु युद्ध में भी, स्त्रीपूर्व ग्रथवा स्त्रीनामधारी 

पर शस्त्र न उठाने की भीष्म की प्रतिज्ञा थी । 
अतः भीष्म को युद्ध में मारने के लिये अ्रम्वा को पुरुष जन्म लेने की श्राव- 
श्यकता पड़ी थी)४। 


वास्तव में स्त्री से शारीरिक बल .की थपेक्षा नहीं की जाती थी । 


१. शांति ६९, ७१, ४० ३३६. फुटनोट पंक्ति & २, आरण्यक १४९.४४ 


३. उद्योग ३७. ५३. ४. सभा ५७. १६. प्‌. उद्योग ३८. १० 
६. शांति ६१. २८. ७. यांति ३०८ ७१ ८. आदि १६३. १% 
९. श्रारण्यफ ११०. २९. ३१ १०. सभा ३८. १३। सोप्तिक ६. २१ 


११. आारण्यक १६७. ४२. । १९. १४.। २७३. २8. श्रादि १४१. ६. १४६, 
१२. उद्योग ३६. ६४. ५९ । शांति १०९. २७, ३५, ३६। ७४. १६ । 
१३३. १२, १४ अनुशासन २१५, ३२ उद्योग ३६. ५६ 
१३. उद्योग १९६. ६२ | भीष्म १६. १५ । ६४, १४--१५। ६५, १२। ६९ ७। 
१०३, ७३, ७६, ७८, १००।१०४ ४०, \४१।१०८. १८] ११२. ८० 
१४, उद्योग १८८. १२ 
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प्रत्युत “बले नार्याः” भ्रनुचित माना जाता था? 1 ““रूपयोवनसौभाग्यं 
ल्लीणां बलमनुत्तमम्‌? ।? एवं 
मृदुत्वं च तनुत्वं च पराधीनत्वमेव च । 
शारीरिक बल का हावभावादिलावणयं स्त्रीगुणाद्वा कुतूहलम्‌ ॥ 
अभाव स्त्रीगुणा ऋषिभिः प्रोक्ता घमंतत्त्वार्थदशिभिः । 
व्यायामः ककंशत्वं च वीर्यं च पुरुषे गुणा: ॥ 
( धर्म के तत्त्वार्थं को जाननेवाले ऋषियों ने मादव, कोमलता, परवशता, हावभावादि 
में सुन्दरता तथा स्त्रीसुलभ कुतूहल इन सव को स्त्री के गुण, श्रौर व्यायाम, 
कठोरता तथा पराक्रम को पुरुष के गुण कहा है । ) 
इस धारणा में भी युद्ध का क्षेत्र स्री के लिए नहीं था यह स्पष्ट है। 


कृष्ण रणाभूमि में खियो के बीच में की भांति निभंयतापूर्वक ग्रश्‍वचर्या कर 
रहे थे । तथा पाण्डव युद्ध में “ल्रीमध्यमिव गाहन्ति” श्रादि प्रशंसा वचनों से 
तथा रणभूमि पर स्री के समान आचरण की निदा से ग्रौर स्त्री के समात 
कवचधारण” करने के उपहास से» भ यही स्पष्ट होता हैं । भ्रपने नगर को सुरक्षा 
के विषय में कृष्ण की गर्वोक्ति थी “स्त्रियोऽपि यस्यां युध्येयुः कि पुनवु'ष्णिपु'गवा: 
इससे भी स्त्रियों का युद्ध करना एक ्राश्‍चर्थजनक भ्रपूर्वं वात थी यही सूचित 
होता है । शस्त्रात्रों की शिक्षा प्रायः कुमारों को हो दी जाती थी," 
ग्रतः शर्मिष्ठा जैसी स्त्रियां शस्त्रकला जानती हों\° तो केवल छंद के रूप में ही 
होगा । युद्ध में उसका प्रयोग करने का ग्रवसर उनके लिए नहीं था । 
बृहन्नला ने उत्तर के सारथ्य के लिए शस्त्रास्त्रकवच के धारण करने में ग्रज्ञान 
का बहाना करके भ्रन्तःपुर की कन्याश्रों का मनोरंजन किया था^१ । यह बात 
भी नारियों को प्रायः झस्त्रास्त्रविषषक ज्ञान नहीं होता था इसकी सूचना 


देती हैं । 


नन 
—— ee 


१. आरणयक ३४. ७८ २. शांति ३०८. ७३ ३. भ्रतुशासन ३४. १४-१५ 
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प्रायः स्त्रियां युद्धशिविरों में पुरुषों के साथ जाकर रहती थीं जँसे 

दुर्योधन के साथ कुरु-स्त्रियां^ एवं पाण्डवों के साथ द्रौपदी अपनी दासियों 

तथा अन्य स्त्रियों को. लेकर गई थीं । रणभूमि के 

युद्ध शिविरों में लिए प्रस्थान के समय योद्धा कऱ्याश्रों से भ्रभिनन्दित 

उपस्थिति . होकर भर पूज्य स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर जाते थे। 

प्रतिदिन गान्धारी ने दुर्योधनं को “यतो धर्मस्ततो जयः?” 

यह श्राशीर्वांद दिया था । युद्ध से शिविर को लौटे हुए पुरुषों का गीतवादित्र 

से मनोरंजन होता था, तथा उनके शल्य निकाले जाते थे” । यह कार्य संभवतः 

क्रियां करती थीं वर्योकि राजस्त्रियो की भांति दासियां, गणिकाएं और वीरांगनाएं 
भी युद्रशिविरों में जाती थी” । 


नारियां हाथ में शस्त्र लेकर रणभूमि में युद्ध के लिए खड़ी नहीं 
होती थीं किन्तु भ्रावश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय रण में उपस्थित होने 
में वे डरती नहीं थीं। भ्रम्बा,® गंगा,” उलूपी- 
- रणभूमि-पर उपस्थिति चित्रांगदा, ५ दुःशला, ° शकुनिपत्नी^१ युद्धभूमि 
[ पर पहुच गई थीं । किन्तु इनका काय था उत्साह 
बढ़ाना, था शम का प्रयत्न करना । गंगा ने परणुराम-भीष्म युद्ध में भीष्म 
की सुरक्षा का भी प्रयक्न किया था । इसी तरह शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म 
के मांगलिक प्रभिचार के लिए लाजा, चन्दन प्रादि लेकर कन्याएं रणभूमि पर 
गई थीं१२ । युद्ध में ,मृत स्वजनों के विकृत शव देखने के लिए और उनके 
प्रेतकार्य के लिए ग्रुद्धभूमि पर सभी कुरुस्त्रियां रोती हुई चली गई थीं । 
अत: नारियों के लिए यद्ध वर्ण्यं था किन्तु रणभूमि निरुद्ध नहीं थी । नरकासुर 
का वध 'सत्यभामासहायवान्‌' कृष्ण में किया था १ ४ । 


१. उद्योग १९६. १६। शल्य २८. ६३-- २. उद्योग १४६. ५५ 
३. द्रोण २, २९॥ ५६. २० ४. स्त्री १३. ८-९। १७.६. 
५. भीष्म ८२. ५३, ५४. , ६, भीष्म ११६. ३-४। उद्योग १६९. १६. 
७. उद्योग १८१. १६, २५, ८. उद्योग १८६. २७-२६ । १८३. १६-१७ 
€. प्राइवमेधिक ७८. १०। ७६. २- ११. १०. ग्ाइवमेधिक ७८. २३-०८ 
११, प्राइवमेधिक ८५. १८-१६ १२. भीष्म ११६. ३ 
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नारियाँ, विशेषतः क्षत्राणियां युद्ध से डरकर अपने पतिपुत्रो के मार्ग 
में विघ्न नहीं बनती थीं । वे जानती थीं कि क्षत्राणियां युद्ध में मृत्यु के लिए 
ही पुत्र का प्रसव करती थीं) । इसी कारण द्रोपदी 
युद्ध के प्रति नारियों ने श्रजु'न को पागुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए बिदा करते 
की धारणा समय विषाद प्रकट किया था कि 
“मा क्षत्रियकुलेऽस्माकं जन्म कङिचिदवाप्नुयात्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो नमो नित्यं येषां युद्धे न जीविका? ॥'' 
(हमारा या किसी का जन्म क्षत्रिय कूल में न हो । उत ब्राह्मणों को नमस्कार दै 
जिनका जीवन निर्वाह युद्ध से नहीं होता है।) 
किन्तु श्रपने पतिपृत्रों को युद्ध से डरकर रोकने वाली एक भी स्त्री का उदाहरण 
महाभारत में नहीं है । प्रत्युत क्षत्राणियां पराक्रमप्रिय होती थीं श्रौर स्वजतों को 
रणभूमि पर भेजने में गौरव मानती थीं । द्रौपदी श्रीर उत्तरा ने बड़े उत्साह 
के साथ गोधन की रक्षा के लिए कोरवों से लड़ने के लिए उत्तर 
को सारथि का प्रबन्ध करके भेजा था,3 ग्रौर “उत्तर कहां है” इस विराट 
के प्रश्‍न का कन्यान्तःफुर की कन्याग्रों ने गर्व से उत्तर दिया था कि वह युद्ध 
में गया हैं । युद्ध से भागने वालों को स्त्रियों के उपहास का भय रहता 
था” और विदुरा जैसी माताएं तो पराजित हो भाग कर थ्राये हुए पुत्रों को निर्भ- 
त्सना करके था समझा के तथा धैये और उत्साह प्रदान करके युद्ध के लिए 
लौटाती थीं । विदुरा ने कहा था - 
युद्धाय क्षत्रियः सृष्ट: संजयेह जयाय च । 
क्राय कमंणो नित्यं प्रजानां परिपालने । 
जयन्वा वध्यमानो वा प््राप्नोतीन्द्रसलोकताम्‌® ॥ 
(हे संजय, क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है युद्धके सिए, विजय के लिए और नित्य प्रजा 
पालन में कठोर कमं के लिये । जीतता हुग्रा ग्रथवा मारा जाता हुश्रा वह 
इन्द्रलोक को पहुंचता है।) 


TT tiie 


१. स्त्री २६. ५- “ वधार्थीयं त्वदविधा राजपुत्री ” 
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/ज्वल मूर्धन्यमित्र।णां मुहुर्तमपि वा क्षणम्‌ ^ ” 
(एक महत या एक क्षण के लिये भी तुम शत्रुग्रो के मस्तक पर प्रज्वलित हो जाश्रो ।} 
“क्षत्रियो जीविताकांक्षी स्तेन इत्येव तं विदु:* ” 
( जो क्षत्रिय जीने का लोभी है उसे लोग चोर मानते हैं। ) 
“निरमर्षं निरुत्साहं तिर्वीर्यमरिनन्दनम्‌ । 
मा स्म सीमन्तिती काचिजनयेत्पुत्रमीदशम्‌ ˆ ॥' 
(कोई भी ह्ली ऐसे पुत्र को जन्म न दे जो क्रोधरहित, उत्साहहीन, पराद्रमशून्य 
और शत्रुओं का आनन्द बढ़ाने वाला हो।) 


अवसर आने पर युद्ध के लिए पुरुषों को प्रेरणा देना क्षत्राणियों का 

स्वाभाविक धर्म ही था। कंस की पल्ियों ने भ्रपने पिता जरासंध से कंस के 
हत्यारे के प्रतिशोध का आग्रह किया था । अपने पतियों 
का पराक्रम जानने वाली” द्रौपदी ने युधिष्ठिर से युद्ध 
का भ्राग्रह करते हुये कहा था--- 

“तत्त्वया न क्षमा कार्या शत्रन्प्रति कर्थंचन । 

तेजसैव हि ते शवया निहन्तुं नात्र संशय: ॥' 
( अतः आपको इनत्रुश्रों के प्रति किसी प्रकार भी क्षमाभाव नहीं रखना चाहिये ॥ 
तेज से ही उनका वध किया जा सकता है इसमें सन्देह नहीं है। ) 


युद्ध के लिये प्रेरणा 


और जब दौत्य के लिये प्रस्थित कृष्ण के सम्मुख पाएडवों ने शम के विचार प्रकट 
क्रिये तभी क्रोध और दुःख से झाविग्न द्रौपदी कृष्ण से बोली -- 


“क्षत्रियेण हि हन्तव्यः क्षत्रियो लोभमास्थितः) । 
( क्षत्रिय को लोभी क्षत्रिय का वध करना ही चाहिए | ) 


“राज्यप्रदान के बिता दुर्योधन सन्धि चाहेगा तो मत करो“ ” “साम या दान से काय 
नहीं होगा, उस पर कृपा मत करो^ " 


““घिग्वलं भीमसेनस्य घिकपार्थस्य धनुष्मताम्‌ । 
यत्र दुर्योधनः कृष्ण मुहुर्तमपि जीवति ॥ 


वि जता ना — 


२. उद्योग १३१. २६. २. उद्योग १३२. २. ३. उद्योग १३१. २८. 
४, सभा १३.५४६. ५, आरण्यक २८. २०-३०. ६. आरणयक २८.२६. 
७, उद्योग ८०. १६. ८. वही - १०. ९. वही - १२. 
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वदि भीमार्जुनौ कृष्ण कृपणौ सं धिकामुकौ । 

पिता मे योत्स्यते वृद्धः सह पुत्रैमंहारथै: ॥ 

पंच चैव महावीर्याः पुत्रा मे मधुसूदन । 

ग्रभिमन्यू पुरस्कृत्य योत्स्यन्ति कुरुभिः सह) ॥'' 
( हे कृष्णा | यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो भीमसेन के बल 
को धिक्कार है, धिक्कार है अर्जुन के घनुर्धारित्व को। हे कृष्णा ! यदि भीम भ्रौर 
गर्जन क्रायर वनकर सन्धि की कामना करते हैं तो मेरे वृद्ध पिता श्रपने मंहा- 
रथी पुत्रों को साथ लेकर युद्ध करेंगे। मधुसूदन, मेरे भी पांच महापराक्रमी 
पुत्र अ्भिमन्यु को नेता वनाकर कौरवों के साथ युद्ध करेंगे । ) 
इत्यादि तीव्र शब्दों के साथ उसने अपने खुले केश कृष्ण को दिखाये कि “शत्रु के 
साथ संधि की इच्छा करते समय “'दुश्शासनकरोद्धूत” इन केशों का सर्वकाल स्मरण 
करो? ।” कुन्ती का युधिष्ठिर को सन्देश था-- 

क्षत्रियोऽसि क्षतात्‌ त्राता बाहुवीर्योपजीविताऽ ।"" 
( तुम दूसरों को क्षति से तारनेवाले क्षत्रिय हो और बाहृश्रों के पराक्रम से जीविका 
चलाने वाले हो । ) 

“रुध्यस्व राजधमेण मा निमजी: पितामहान्‌ ऽ ।" 
( राजधर्म के ग्रनुसार युद्ध करो । अपने पूर्वजों को मत इबाग्नो । ) 
प्रजन श्रौर भीम को उसने कहलाया था--- 

“यदर्थ क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागतः |” 
( क्षत्राणी जिसके लिये पुत्र को जन्म देती है उसका श्रवसर भ्रव प्राया हे।) 

“काले हि समनुप्राप्ते त्यक्तव्यमपि जीवितम्‌ ६ ।।? 
( समय श्राने पर प्राणों को भी त्यागना चाहिए । ) 
और नकूल-सहदेव को भी उपने युद्ध के लिये प्रेरित किया था कि-- 

४विक्रपेणाजितान्‌ भोगान्‌ वृणीतं जीवितादपि |” 

( प्राणों की रक्षा की भ्रपेक्षा तुम पराक्रम से प्राप्त भोगों का वरण करो। ) 


१, उद्योग ८०-३७, ३८. २. वही - २४-३६. ३. उद्योग १३०. २९ 
४. वही - ३२. ५, उद्योग ८८. ७। १३५. ९. ६. उद्योग ५८. ७६. 
७. वही ७७। १३५. १३. र 
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युद्ध के लिये प्रेरणा देनेवाली द्रौपदी ही युद्ध का प्रधान कारण वनी थी । 
साधारण खूप से छी, बैर को पाँच जड़ों में एक मानी जाती थी) । ग्रौर द्रौपदी का 
तो वेदी से प्रादुर्भाव सुरकार्य में क्षत्रक्षय के लिये ही हुथ्रा 

नारी, युद्ध का एक था यह भ्राकाशवाणी थी? । दुर्योधन मयसभा में शिला 
कारण के समान दिखने वाले जलाशय में गिर पड़ा तब हंस कर 
द्रौपदी ने द्यत का बीजारोपण किया । द्यूतजिता द्रौपदी 

के क्रोधकटाक्ष से पाएडवों को जितना दुःख हुम्ला उतना राज्यहरण से भी नहीं 
हुआ, और तभी दुर्योधन को ज्ञात हो गया था कि द्रौपदी के क्लैशो की क्षमा 
पाण्डव नहीं करेंगे । श्रौर इसी बात को उसने कई बार दुहराया था” । विदुर 
ने अपना मत स्पष्टरूप से दिया था कि “द्रौपदी को सभा में लाने से भयदायक वैर 
की सृष्टि की गई है, पाणडव कभी क्षमा नहीं करेंगे?” । संजय ने भी धुतराष्ट्र 
से यही कहा था “द्रौपदी को सभा में खींचने वाले दुष्टों ने भयंकर युद्ध की संभा- 
वना उत्पन्न कर दी है“ । पल्ली के भ्रपमानजनित रोप से पाण्डव आपके पुत्रों 
का संहार करेंगे । दुःशासन भर कणां के द्रीपदी के प्रति कटु वचन सुनने के वाद 
वे निद्रा नहीं ले पाते होंगे” । धुनराष्ट्र को भी भय था कि “द्रौपदी को सभा 
में लाने से ही पूरा वैर बढ़ गया, परुष वचन कहकर कर्ण ने क्या किया ?* ° 
वृणी भ्रौर पांचाल वासुदेव की रक्षा में मेरे पुत्रों को नष्ट कर देंगे 1१) 
द्रौपदी ही मेरे पुत्रों को भ्रपनी क्रृद्ध चक्षु से दग्ध कर देती तो वे कंसे 
बचते* २? करां की विकत्थना पर ग्रश्‍वत्थामा ने उससे कहा था “पाणडव 
द्रौपदी के वलेश की क्षमा नहीं करेंगे । ज॑से तुमने द्रौपदी को सभा में 
लाया वैसे ही भ्रब युद्ध करो? कृष्ण ने संजय को धुतराष्ट्र के संदेश 
के उत्तर में द्रौपदी के ग्रपमान का स्मरण कराया था\%। दौत्य के 
समय क्रप्ण ने कहा-- “दूरवासी मेरे लिये द्रौपदी ने सभा में श्राक्रोश 
किया था यह मेरे हृदय से हटा नहीं”, श्रौर युद्ध में पांण्डवों को भी 


१. शांति १३७. ३८. २. आदि १५५. ४४-४५. २. सभा ४६. २६-२२. 
४. सभा ६०. ३५-३६ ५ सभा ६६. १६. ६. सभा ५६. २-४. 
७. सभा ७२. २७-२६. ८. सभा ७२. ५-७. 
६, ग्रारण्यक ४६. २०--२१, २७, ३१. ३२।४८, ५--६ १०. सभा ७२. १२ 
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द्रौपदी के श्रपमान का स्मरण दिलाकर लड़ने के लिए प्रोत्साहन देते रहे) । 
द्रौपदी ने कृष्णा के सामने विलाप किया था “मेरे लिए पुत्र नहीं है, पति 
नहीं है, बान्धव नहीं है न पिता न श्राप--श्राप सवने मेरे भ्रपमान को 
उपेक्षा की हैं” कहकर भीम के वल का एवं प्रजुन के गाण्डीव का धिक्कार 
किया, तब कृष्ण ने और धुष्ठद्यम्त ने कौरव-विनाह की प्रतिज्ञा करके उसे 
सान्त्वना दी थी | कुन्ती को भी वैधव्य, पुत्रों का राज्यहरण, वनवास इन 
सव दुःखों की भ्रपेक्षा द्रौपदी के श्रपमान का दुःख तीव्रतर था जिसके कारण 
“मेरा पुत्रों पर प्रेम नहीं रहा” यहां तक उसने कहकर द्रौपदी के परिवलेश 
का पुत्रों को संदेश में स्मरण कराया था» झौर “द्रौपद्याः पदवी चर” यह 
प्रादेश दिया था% । कुन्ती के वचनानुसार पाण्डव युद्ध करेंगे यह विश्वास 
भीष्म, द्रोणादि को था,” शौर वैसा ही हुप्राऽ । कुन्ती ने वन जाते समय 
पत्रों के उद्धर्षण के कारणों में द्रोपदी का श्रपमान भी एक प्रधान कारणा बताया था? । 


द्रौपदी के गपमान के समव ही युधिष्ठिर से रोके गये भीम ने 
दुर्योधन के उरूभंग की तथा दुःशासन के रुधिरपान की प्रतिज्ञा की थी“ | 
उसके साथ श्रज्भुन, नकुल, सहदेव ने भी वनवास जाते समय कौरव पक्ष के 
विनाश की प्रतिज्ञा की थी* । बनवास में भीम को यही पश्चात्ताप रहा कि 
उसने द्रौपदी के श्रपमान का प्रतिशोध नहीं किया)” ग्रौर युद्ध के छटवे दिन 
युद्ध भूमि पर दुर्योधन से मिलने पर उसने यही कहा “भ्राज तुम्हारे वध से 
कुन्ती के दुःख का प्रौर द्रौपदी के श्रपमान का बदला लूगा11?। सभा में 
पराकोटि का ग्रपमान सहकर भी क्षात्रधर्म को न छोड्नेवाला, २ इतना शान्तहृदय 
युदिष्ठिर भी द्रौपदी के बलेश का स्मरण कर निरन्तर दुखी होता था^3। शल्य)”, 


“>>> “7202 
en 
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कृष्ण , अ्रजुन?  आ्रादि ने युधिषिर को द्रौपदी के अपमान के प्रतिशोध का 
विशवास दिलाया था । द्रौपदी के कारण युधिष्ठिर के मन में भी वैरभावना 
इतनी प्रवृद्ध हो गई थी कि प्रज्जुन द्वारा कर्णा नहीं मारा गया यह सुनकर उसने 
श्रजुन को कटु शब्दों से ग्रपमानित किया था । 


युद्ध के लिए सभी को उत्त जित करनेवाली द्रौपदी स्वयं पतियों की प्रर्थ- 

सिद्धि के लिए दुर्योधन के विनाश का संकल्प करके “स्थण्डिले नित्यदा शेते 
यावद्‌ वेरस्य यातनम्‌ ।” (जब तक वर का वदला नहीं लिया जाता तव 
तेक वह नित्य पत्थर पर शयन करती हैं। ) 
जिससे स्वयं दुर्योधन प्रभावित हुआ था । धृतराष्ट्र उप्ते “तेज एवं तु केवलम्‌” 
मानता था ओर द्रोणाचायं ने स्पष्ट कहा था- 

“द्रौपदी यस्य चाशास्ते विजयं सत्यवादिनी । 

तपोधोरब्रता देवी कथं झेन्यसि पाएडवभ्‌ः ॥” 
( तप और घोर ब्रत करनेवाली सत्यवादिनी देवी द्रौपदी जिसके विजय की कामना 
कर रही है उस पाण्डव को तुम कंसे जीत सकोगे ) 


पति-पुत्रों को पराक्रम के लिये प्रेरणा देनेवाली क्षत्राणियों में प्रतिशोध 

को भावना इतनी तीब्र रहती थो कि पतिपुत्रों की मृस्यु का भी दुःख भूल 

कर प्रतिशोध से उन्हें सान्त्वना मिलती थी । 

प्रतिशोध की भावना “कोचक का दधन हो जाय तो में बिष घोल 

कर पी लू'गी! कहनेवाली$, जयद्रथ को दण्ड 

देने के लिये आग्रह करनेवाली“ तथा ग्रस्वत्थामा से बान्धवों की हत्या का बदला 

लेने क ग्राम्नह में प्रायोपवेशन करनेवाली * द्रौपदी को प्रतिशोध से श्रानुण्य 

मिला था१°। जयद्रथ-वध के श्राइवासन से पुत्रवध से दुःखात सुभद्रा को 
सान्त्वना मिली थी११ । 


= 


= = =-= 
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९०. 
नारी का कायन्तेत्र १३७ 


धम्य युद्ध के लिए नारियां जैसी प्रेरणा देती थीं, वैसे ही भ्रवावश्यक 
युद्ध को रोकने के लिए शम का प्रयत्न करती थीं । गंगा मे परशुराम झौर भीष्म 
युद्ध न हो इसलिए प्रयत्न किया था१, तो दुःशला ने 
राम क लिए प्रयत्न अपने पोत्र को एवं शकुनि की भार्या ने भ्रपने पुत्र को 
यृद्धभूमि में ले जाकर ग्रद्धुन से क्षमा याचना श्रौर प्रार्थना 
द्वारा युद्ध की समाप्ति करवाई थी? । गान्धारी ने शम के लिए पुनः पुनः . 
प्रयत्न किये थे । “युद्धभुमि पर स्त्री की भांति शम की वातें कर रहे हो?४ 
इस, श्रजुन द्वारा बभ्रू वाहन की उपालम्भना से यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियों 
द्वारा शम के प्रयत्न होना एक मानी हुई बात थी । वैसे ही 
कामक्रोवो हि पुरुषमर्थेभ्यो व्यपकर्षतः । 
तौ तु शत्रून्‌ विनिजित्य राजा विजयते महीम्‌" ॥ 
( काम ग्रौर क्रोध मनुष्य को पुरुषार्थ से दूर हटाते हैं। इन दो शत्रुग्नो को 
जीतने पर हो राजा पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता है।) 
या हि शवया महाराज साम्बा दानेन वा पुनः | 
निस्ततु मापद: स्वेषु दणडं कस्तत्र पातयेत्‌ ॥ 
( महाराज, साम भ्रश्रवा दान से जो थ्ापत्तिपार की जा सकती है उसके विषय 
सें खजनो पर दण्ड का प्रयोग कौन करे 1) 
न युद्धे तात कल्याणां न वर्माथा कुत : सुखम्‌ । 
त चापि विजयो नित्यं मा युद्धे चेत ग्राधिथाः` ॥ 
( वत्स, ग्रुद्ध में न कल्याणा हे न धर्म ग्रौर भ्रर्थं की प्राप्ति, वहां सुख कहां ? 
श्रौर सदा विजग्र ही मिलता हैं ऐसा नहीं । युद्ध में चित्त मत लगाग्रो | ) 
निग्रह्यासुहृदां मन्यु शाधि राज्यं यथोचितम्‌ । 
स्वमंशं पाण्डरपुत्र॑भ्यः प्रदाय भरतर्षमऽ ॥ 
( पाण्डवों को उनका भाग देकर भ्रपने मित्रों का क्रोध ज्यांत करके यथोचित राज्य 


का शासन करो | ) 
ये और इसी प्रकार के गांधारी के अन्य निःस्पृह वचन सबके द्वारा प्रशंसित हुए थे* । 
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१३८ महाभारत में नारी 


कुन्ती ने कर्ण को अपने पक्ष में लाने का प्रयन्ल किया और प्रयन्न निष्फल 

होने पर ग्रजुन के श्रतिरिक्त धन्य पाण्डवों का वध न करने का उससे वचन लेकर 

पाएडवों के विजय में सहायता क्री थी! । गंगा नें 

युद्ध में विजय के. भीष्म-परणुराम के युद्ध में भीष्म के रथ की रक्षा 
लिये प्रयत्न की थो । 


युद्ध प्रारम्भ होने पर नारियां स्वस्थाचत होकर घर में दह ही नहीं 
सकती थीं, प्रतः वे युद्ध भूमि की वार्ता की चर्चा करती रहती थीं, शौर युद्ध 
की घटनाओं से परिचित रहती थीं, जसा श्रद्धन न 
युद्ध से परिचय कहा था “श्राज कुन्ती शौर द्रौपदी ग्रपशकुन क्री चर्चा 
करती होंगीं?” । भीम द्वारा दुर्योधन का उस्भेंग, ग्रौर 

दुःशासन के रुधिर का पान गान्धारी को अज्ञात नहीं था । 


युद्धवार्ता की चर्चा नारियों में वेवल कृतुइल की दृष्टि से नहीं होती 
थी । क्षत्राणियों को युद्ध के नीतिनियमो का ज्ञान रहता था । इसी कारण भीम 


. 


® Ct कद्ध Rd थु) 
के अ्रधभ्य युद्ध और ग्रनाय कर्म पर गान्धारी क्रुद्ध हुई चा । 


यद्ध में बान्धवों की मृत्यु पर श्रातं विलाप करना नारियों के लिए 

स्वाभाविक था, किन्तु क्षत्रियों के लिए ऐसी मृत्यु केवल अनिवार्य ही 

अपितु प्रशस्य भी होती है यह समझकर * नारियां अपने 

युद्ध में चान्धवों की ापको श्रौर दूसरी दुःखात र को सान्त्वना 

मृत्यु पर सान्त्वना देती थी” । युद्ध में मरने वालों को परमलोक प्राप्त 

होता है, इसी बिश्वास से उनके लिए सदूगति को 

कामना करके“ क्षत्राणियां चित्तशांति प्राप्त कर सकती थीं शरीर कर्तव्य पथपर 
टृढ रहती थीं जैसे सुभद्रा ने और गान्धारी नें किया था। 
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१३६ नारा का कायक्षत्र 


ग्रतः स्वयं शस्त्र लेकर युद्ध में लड़ने के लिए खड़ी न होती हुई भी 
नारियां पुरुषों को युद्ध के लिए प्रेरणा देकर, युद्ध धर्म 
युद्ध के क्षेत्र में नारी के पालन का श्राग्रह करके, शम के प्रयल्नों से तथा 
का महत्त्व धैर्य श्रौर दृढ़ विश्वास प्रकट करके युद्ध क्षेत्र में भी 
| महत्व का कार्यं सम्पादित करती थीं।, 


— NTE — 
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पंचम अध्याय 
विवाह 


वैदिक काल में विवाह संस्कार हृढ़मूल हो गया था, प्रौर ऋग्वेद तथा 
ग्रथवंवेद में वैवाहिक विधि को काव्यमयी भ्रभिव्यक्ति प्राप्त हुई थी) । स्मृतियां भी 
प्रतिपादन करती हैं कि ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात्‌ प्रत्येक पुरु प 
विवाह की अति- को ग्रनिवायं रूप से विवाह करना चाहिये, । इस मत, 
वायेता का अनुसरण करते हुये महाभारत काल में भी विवाह 
करके ग्रहस्थवर्म का परिपालत करना प्रावश्यक तथा नितान्त 
श्रेयस्कर विधान माना जाता था । फिर भी पुरुष के लिये यदि चाहे तो विवाह के 
बिना मोक्षमार्ग को स्वीकार करने की स्वतंत्रता थी *, किन्तु नारी के लिये विवाह 
अनिवार्य था । विवाह से विमुख होकर संन्यास लेनेवाली नारी का एक ही उदाहरण 
महाभारत में मिलता है । प्रौर वह थी सुलभा, जिसका वृत्तान्त भी एक पुरातन इति- 
हास के रूप में ग्राया है^। इसके विपरीत कुणि गाग्यं की पुत्री सुज, अपने योग्य 
पति के अभाव के कारणा ग्रविवाहित रहकर तपस्या से परमगति प्राप्त करना 
चाहती थी, किन्तु वृद्धावस्था तक तपस्या में जीवन विताने पर भी नारद के कथना- 
नुसार विवाह संस्कार के विना ग्रभीष्ट की प्राप्ति न देखकर, उसने ग्रपना श्राधा 
तप:पुण्य देकर एक रात्रि के लिये विवाह किया थाई । 
यदि कोई कन्या विवाह संस्कार के विना रह जाती तो यह समभा जाता 


था कि उस कन्या में ही कोई दोष है । इसीलिये संन्यासिनी सुलभा से जनक न 
कहा था-- 


me तन *> = 
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विवाह १४१ 


“प्रथवा$पि स्वतंत्रार्ञस स्वदोपेण केनचित्‌) ।” 
( ग्रथवा तुम श्रपने ही किसी दोष के कारण ग्रविवाहित होकर स्वतंत्र हो । ) 


रिणी 


श्रीर उत्तरादिक्‌ कौमारब्रह्मचारिणी है यह जानकर भ्रष्टावक्र ने पूछा था-- 
“स्वतंत्रा त्वं कथं भद्रे ब्रहि कारणमत्र वै) ।? 

(हे कल्याणी, तुम स्वतंत्र ग्रर्थात्‌ भ्रविवाहित कैसी रह गई हो ? इसका कारण 
वताश्रो । ) 

किसी न किसी कारण के विना कन्या प्रविवाहित नहीं रह जाती थी । सवंगुणा- 
सम्पन्न होते हुए भी यदि कोई कन्या पतिप्राप्ति नहीं कर सकती तो उसका कारण 
उसी के पूर्वजन्म का कोई दोष माना जाता था | एक मुनिकन्या सर्वगुणसम्पन्न 
होने पर भी भाग्यदोष के कारण पति की प्राप्ति नहीं कर पाई, तव उसने तप- 
इच्या करके शंकर के वरदान से दूसरे जन्म में द्रौपदी के रूप में पांच पतियों को 
पायाः । 


स्वेच्छा से भ्रविवाहित रहना जब नारी के लिये धमंप्राप्ति में विघ्न था 
तो किसी कारणवश किसी कन्या का विवाह न हो पाता तो धमंलोपके रूप मे 
दुर्भाग्य ही उसके सामने खड़ा हो जाता था | भीम द्वारा श्रपहरण के कारणा 
शाल्व ने ग्रम्वा का प्रत्याख्यान किया प्रौर भीष्म ने भी उसे भ्रन्यक्रामा जानकर 
विचित्रवीर्यं के लिये स्वीकार नहीं किया । तव सारे प्रय्न निष्फल होने पर पति- 
धर्मे से च्युत एवं पतिलोक से वंचित होने का दुःख भ्रम्बा के लिये इतना असह्य 
हो गया था कि पिता के घर न लौटने का निश्चय करके भ्रपनी आपत्ति के लिये 
कारण बने हुए भीष्म से प्रतिशोध के संकल्प से उसने तीब्र तपस्या को ग्रौर 
ईप्सित वरदान प्राप्त करके प्राणत्याग किया । 


दीर्घतमस ऋषि ने मर्यादा स्थापित की थी कि--“भ्रपतीनां तु नारीणां 
ग्रद्यप्रभूति पातकम्‌) ।” ( पति की प्राप्ति न करने वाली नारियों को भ्राज से पाप 
मिलेगा । ) अतः कन्याजीवन में विवाह का स्थान अत्यन्त महत्त्व रहा। 


न नमन कमल mm तिलनविक 
oo 
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“झ्पतिश्वापि या कन्या श्रनपत्या च या भवेत्‌ । 

तस्या जन्म वृथा लोके गतिस्तस्या न विद्यते! ।” 
(जो कन्या पति को प्राप्त नहीं करती है भ्रथवा जो खरी भ्रपत्यहीन रह जता ह्‌ 
उसका जन्म इस लोक में व्यथं है, श्रौर उसको परलोक में सद्गति नहीं मिल 

गी है। 

RE धारणा थी। “तुम्हें अनुकूल पति मिले श्रौर तुम पति कै 
अनुकूल बनी रहो” यही आशीर्वाद युधिष्ठिर ने संजय हारा हस्तिनापुर के वांधवो 
को भेजे हुए प्रपने सन्देश में अपने कुल की कन्याप्रों को भेजा था” । ब्राह्मणकन्या 
जैसी बालिकाएं भी जानती थीं-- “ अर्मतोऽहं परित्याज्या” ( धर्म के प्रनुमार मैं 
परित्याग के योग्य हें ।), क्योंकि पिता के लिये कन्या ब्रह्माद्वारा रखी हुई 
धरोहर मानी जाती थी* । 


उचित समय पर कन्था का विवाह कर देने का विधान कन्या-पिता के 

लिए आवश्यक था । व्योंकि--- 

जातमात्रा तु दातव्या कन्यका सहशे दरै । 
कन्या के पिता का काले दत्तासु कन्यासु पिता धर्मण ग्रुज्यते श ^ 
उत्तरदायित्व (जो कत्या जन्म लेती है वह किसी योग्य बर को दी 
जावे । योग्य समय पर कम्याश्रों का दान करने से पिता 
पुणय का भागी होता हें।) | 
कन्या चोत्पाद्य दातव्या कुलपुत्राय धीमते ॥ 

( कन्या को जन्म देकर उसे किसी अच्छे कुल के बुद्धिमान्‌ पुत्र को देना चाहिए) 


घ॒मंशाश्न के वचन थे कि “ग्रप्रदाता पिता वाच्यः२ ” । “कन्या के वयस्क 
होने पर सदश वर को कन्यादान न करनेवाला ब्रह्महत्या के पाप का भागी होता 
हे: » । “कत्या ऋतुमती हो जाने पर उसे भ्रविवाहित रखनेवाले पिता ग्रौर 


बन्धुबान्धव भ्र.णहत्या का पाप करते हें । कन्या को पति-सुख आर सन्तान-प्राप्ति 
से वंचित रखनेवाले नरक्रगामी पातकी बनते है ” । कन्या के लिए भी श्रादेश 


१. आदि पृष्ठ ३५०, फुटनोट २. उद्योग २०. ३५. ३. प्रादि १४७. ३. 
४. प्रादि १४५. ३५. ५. अनुशासन ५५. ३. ६. अनुशासन १६१. १३२ 
७. श्रारण्यक २७७. ३५ ८, प्रनुशासत ६३. ४. 
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था कि ऋतुदर्शन के पश्चात्‌ तीन वर्ष तक यदि उसका कन्यादान नहीं क्रिया 
जाता तो वहु स्वयं भ्रपने विवाह का आयोजन करे, प्रन्यथा वह प्रजापति 
का भ्रपराध करती है) । इसी धारणा से शमिष्ठा ने विवाह का कोई श्रन्य मार्ग 
न देखकर धर्मपालत के लिए ययाति से विवाह--याचना की थी? । शकुन्तला 
के विवाह पर कणव ने भ्रपनी सम्मति प्रकट करके कहा था कि शकुन्तला 
का ऋतु व्यथं हो रहा था, अतः पिता से विना पूछे किया हुध्रा उसका विवाह 
भी प्रशस्थ एवं ग्रभिनन्दनीय था3 । 


कन्या के माता-पिता तथा वान्धवों को पुएय के प्रलोभन से भी 

उसका विवाह कर देने के लिये प्रेरित किया जाता था। विवाह सब धर्मों का 

धमं, गृह-पितृदेवतातिथि श्रौर संतान एवं सर्वं धर्मो का 

कन्यादान का महत्व मूल माना जाता था । विदुर ने सज्जनों के धर्मों की 
चर्चा करते हुए कहा है कि कन्याध्रों को जन्म देकर उन्हें 

विवाह में दान देने के पश्चात्‌ ही गृहस्थ चतुर्थाश्रम में जा सकता है” । 
कन्यादान पाप से मुक्तिका साधन, पाप का प्रायश्चित्त* एवं स्वर्गे प्राप्ति 
के लिये पुण्य का मार्ग था“ । “विवाह के लिए भ्रनृत बोलना पाप नहीं है 
विवाह के लिए किया गया धन का व्यय^° तथा दान^१ प्रशस्य हैं तथा कन्या 

के विवाह में विघ्न करनेवाला निरयगामी होता है^२।'' महाकुलों के भ्रनेक 

लक्षणों में विवाह के भी सम्मिलित होने के कारण "'कुविवाह से कुल भ्रकुल 
बनते हेँ^5।” “कन्या का विवाह न होना यह भ्रराजकता का फन्न है) ४” 

प्रादि वचनों द्वारा विवाह का महत्त्व समाज में प्रतिष्ठित हो गया था । साथ 


१. प्रनुशासन ७६. १८. २. प्रादि ७७. १३ ३. आदि ६७. २५-२६. 
४. अनुशासन ७६. १--२. ४५. उद्योग ३७. ३५. ६. भ्रनुशासत ६७. १६" 
७. भ्रनुशासन १४२. ७६. ८ अनुशासन ६२. २५, ३२ । २००. ११, १६, 
४-२६ । २३५ ७३ । प्राइवमेधिक १००. ६४। प्राइवमेधिक १०२. 
४८--५१, ६१. ( निर्ण॑यसागर संस्करण ) 
8. प्रारएयक २००. ३ | कणी ४६. २९, ५३ । शांति ५. २५.। १५९. २८ 
१०. ग्रनुशासत २१६. ३९, '४० - भ्रनुशासत ६२. १२, ५४ 
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१४. शांति १५. ३७। ६८. २२. £ 04 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
- 
१४४ महाभारत सें नारी 


ही साथ “थिङ नराणामुद्धसत्वानां कुले कन्याप्ररोहणम्‌,” ''कन्या अपने माता 
पिता के और जहाँ दी जाती हैं वहां के कूलों को संकट में डालती है?” इस 
सामाजिक निन्दा का भी भय कन्या--पिता के मन में वना रहता था। 


इन सव कारणों से यह तो स्वाभाविक ही है कि अश्वपतिर, मातलि, 
सविता», विदर्भराज भीम ”, लोपामुद्रा के पिता, देवलत्रहृपि रादि पिता भ्रपनी 
पुत्रियां के युवती होने पर उनके विवाह के लिये नितित होकर योग्य वर 
ढूढने के लिये प्रयत्नशील हुए थे । दाशराज जैसे एक निम्न जाति के 


गृहस्थ का भी पुत्री के विषय में यही विचार था कि “ जातमात्रैव मे देया 
वराय वरर्वाणनी“'? | 


स्मृतियों ने भ्राठ प्रकार के विवाहों को मान्यता प्रदान को हैं, ग्रौर 

तदनुसार महाभारत में भी इन आठौं प्रकारों का सैद्धान्तिक रूप से निर्देश 

उपलब्ध है। वे प्रकार हॅ-ऱब्राह्म, देव, श्राप, प्राजापत्य, 

अष्ट्रविध विवाह श्रासूर, गान्धर्व, राक्षस तथा पैशाच । इनमें प्रथम चार 

` प्रशस्य, पंचम तथा पष्ठ साधारण श्रौर सप्तम तथा अंतिम 

दो वर्जित थे। किन्तु ये सभी वैध माने जाते थे। डा० राजवलि पाण्डेय के 

अनुसार जो प्रकार जितना ही भ्रधिक श्रप्रशस्य हो वह उतनां हीं भ्रधिक 
प्राचीन था" । 


मनुस्मृति में) ° द्राहाण के लिये ब्राह्मादि क्रम से छः, क्षत्रिय के लिये 
ग्रासुर, गान्धवं, राक्षस, और पैशाच ये चार एवं वैश्य-श्रुद्र के लिये ग्रासुर, गान्धर्वं 
और पशाच धर्म्यं थे । तथापि ब्राह्मण के लिये ब्राह्मादि चार, क्षत्रिय के लिए 
केवल राक्षस, एवं वैश्य गौर गुद्रो के लिए ग्रासुर प्रशस्य थे । इसका भ्रथं यह 
है कि ब्रामण के लिए ब्राह्मादि चार प्रकारों में से कोई भी एक विवाह प्रशंसनीय 


था, किन्तु यदि वैसा न हो सके तो आसुर और गान्धर्व भी उसके लिए 


१, उद्योग. ६५ १५. २. आरण्यक २७७. ३१-२७. 
३. उद्योग ६५, ८. ४. प्रादि १६०,११ ५, ग्रारणयक ५१. ७. 
६. प्रारणयक ६४, २५--२७ ७. शांति एपेन्डिवस,. पु. २०३६, पं. ५२--५४ 
८. ग्रादि ९४. ४७ ६. राजबलि पाण्डेय-हिन्दु संस्कार, ए. २०२ 
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धर्म्यं थे । ग्रासुर, गान्धर्वं, राक्षस, पैशाच ये चारों क्षत्रिय कर सकता था, तथापिं 
उसके लिए राक्षस प्रशस्थ था । एवं श्रासुर, गान्ध, पैशाच ये तीन वैश्य तथा 
शूद्र के लिए विहित थे, श्रौर इन तीनों में आसुर प्रशस्य था । मनुस्मृति में यह 
भी कथन है-- 

“पंचानां तु त्रयो धर्म्या द्वावधर्भ्यो स्मृताविह । 


पैशाचश्चासुरश्च॑व न कतंव्यों कदाचन ॥” ° 


( स्मृति के ग्रनुसार इन पांच विवाहों में तीन धर्म सम्मत ग्रौर दो श्रधर्भ्य हे । 
पैशाच और ग्रासुर विवाह तो कभी भी करना नहीं चाहिये । ) 

लुक के ग्रनुसार ब्राह्म, दैव, और श्रार्ष को छोड़कर वचे हुए पांच - प्राजापत्य 
झासर, गान्धर्व, राक्षस तथा पैशाच-में प्राजापत्य, गान्धवं ओर राक्षस घमसम्मत 
एवं पैशाच तथा आसुर वर्ज्यं वताये गये हे । गात्थर्व चारों वर्णो के लिए, 
प्राजापत्य ब्राह्मण के लिए, राक्षस क्षत्रिय-वैश्य-शुद्र के लिए विहित थे । 
गान्धर्वं एवं राक्षस पृथक या मिश्र रूप से क्षत्रिय के लिए धर्म्यं थे । अधिकांश 
धर्मशास्त्रकार गान्धर्वे विवाह को धार्मिक तथा नैतिक श्राधारों पर प्रशस्त मानने 
के लिए उद्यत नहीं थे,* प्रौर प्राचीन युग में राक्षस तथा गान्धव की 
ग्रपेक्षा ग्रासर ग्रधिक उन्नत एवं सभ्य था5 । तथापि मनुस्मृति के समय तक 
विवाह के विकास में उत्क्रान्ति होकर श्रासुर वर्ज्य हुआ एवं गान्धव तथा 


राक्षस क्षत्रियों के लिए सबसे ग्रधिक प्रशस्य बन गये थे । 


घमंशास्त्रो में प्रतिष्ठित ग्रष्टविध विवाहों का विवेचन महाभारत में 
घनेक प्रसंगों में मिलता है । यद्यपि इन्हें 'विवाह' कहा गया हैं तथापि वास्तव 
में ये वरण के उपाय थे । वथोंकि इतके. पदुचात्‌ प्रायः विधिवत्‌ विवाह-संस्कार 
करा. निर्देश सर्वत्र मिलता हैं। वरण .के भ्रष्टविध प्रकारो के अतिरिक्त 'स्वयंवर' 
का प्रचलन भी महाभारत युग में पुणँंख्प से था गर प्राय राजकुमारियों 
के विवाह स्वयंवर द्वारा निश्चित किये जाते थे। 


प्रष्टविध विवाह के ग्रुणावग्रुण के विषय में महाभारत में मनुस्मृति 


१. मनुस्मृति २. २५ | २५ राजबलि पाण्डेय- हिन्दू संस्कार,” पृष्ठ २०८. 
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के मतों का अनुसरण क्रिया गया है । दुष्यन्त ने शकुन्तला से कहा था 
“धर्मशास्त्र की हृष्टि से संक्षेप में विवाह श्राठ प्रकार के 
विवाह के प्रकारों माने गये हैं। वे हैं ब्राह्म, दैव, श्राषं, प्राजापत्य, श्रासुर, 
की धर्मातुकूलता गान्धवं राक्षस श्रौर पैशाच । स्वायम्भुव मनु के मतानुसार 
ये यथापूर्वं क्रम से श्रधिक धर्मानुकूल हैं । ब्राह्मणों के 
लिए प्रथम चार और क्षत्रियों के लिए पहले छः उचित हैं. । राजाश्रों के लिये 
राक्षस का भी विधान है । अ्रन्तिम पांच में तीन धम सम्मत श्रौर शेष दो 
प्रधर्म्यं माने गये हैं | धर्म का मार्ग यह हैं कि पैशाच और आसुर विवाह 
कदापि करने योग्य नहीं होते हैं । गान्धर्व और राक्षस ये दोनों सम्मि- 
लित रूप से या पृथक - पृथक्‌ क्षत्रियों के लिए निःसन्देह धर्मानुकूल 
हैं। । श्रत:--- | 
गान्धवंण च भां भीरु विवाहेनेहि सुन्दरि । 
विवाहानां हि रम्भोर गान्धर्वः श्रेष्ठ उच्यते ॥२ 
( हे भीरु, सुँदरि, गान्धवं विवाह से तुम मुझे स्वीकार करो । हे रम्भोरु, विवाहों 
में गान्धर्वं विवाह श्रेष्ठ कहलाता है । ) 


इस गान्धर्व विवाह की प्रशंसा में दुष्यन्त की स्तार्थबुद्धि की संभावना है। किन्तु 
शकुन्तला का विवाह दिव्य दृष्टि से ज्ञात कर लेने के वाद कणव ने भी शकुन्तला से 
कहा था “मेरो ग्रवहेलना करके एकान्त में किया हुभ्रा विवाह तुम्हारे लिए धर्म 
नाशक नहीं हें, वर्योकि-- 

“क्षत्रियस्थ हि गान्धवों विवाहः श्रेष्ठ उच्यते । 

सकामायाः सकामेन निर्मन्त्रो रहसि स्मृतः ॥ 5 
(क्षत्रिय के लिये गान्धर्व विवाह श्रेष्ठ बताया गया है। परस्पर ग्रनुरक्त स्त्री- 
पुरुषों का एकान्त में बिना मन्त्र का विवाह गान्धर्व विवाह समभा जाता है ।) 

संवरण ने तपती से विवाह की प्रार्थना करते हुए गान्धर्व विवाह के 

विषय में दुष्यन्त के ही समान शब्दों का प्रयोग किया था % । 


दृष्यन्त ने धर्मशास्त्र के आधार पर भ्रष्टविध विवाहो के निरूपण 
में कौन से विवाह क्रिस वणं के लिए उचित थे, इसकी जो श्रालोचना की है, 


नारि 
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उसमें भी मतैक्य नहीं है । इसका कारण धमंसूत्रों में हो इस विषय पर मत 
भेद है? । जैसे बताया गया हैं कि मनुस्मृति में भी विभिन्न मतों का निर्देश 
करते हुए कहा गया है कि एक मतानुसार प्रथम चार तो दूसरे मत में छः प्रकार के 
विवाह ब्राह्मणों के लिए और ख्रन्तिम चार. क्षत्रियों के लिए, तथा गान्धर्व, आसुर 
भ्ौर पैशाच शुद्रो के लिये धर्मानुकूल थे। तीसरा मत था कि प्राजापत्य, ग्रासुर 
ओर गान्धर्वं सव वर्णो के लिये विहित थे प्रौर पैशाच तथा आसुर वज्ये ही थे, 
तो और एक मत था कि आसुर वैश्य-शुद्रों के लिये एवं गान्धर्व और राक्षस 
क्षत्रियों के लिये उचित थे* । 


भीष्म ने काशी की राजकन्याथ्रों के स्वयंवर में उनको उठाकर भ्रपने रथ 
पर चढ़ाया प्रौर सव राजाग्रों के वीच में घोषणा की-- 
“हूय दानं कन्यानां गुणवदम्यः स्मृतं बुध: । 
अष्टविध चिवाहों ग्रलंकृत्य ` यथाशक्ति प्रदाय च धनान्यपि ॥ 
की प्रयच्छन्त्यपरे कन्यां मिथुनेन गवामपि । 
विशेषताएं वित्तेन कथितेनान्ये बलेनान्येऽनुमान्य च ॥ 
प्रमत्तामुपयान्त्यत्ये स्वयमन्ये च विन्दते । 
भ्रार्ष विधि पुरस्कृत्य दारान्‌ विन्दन्ति चापरे ॥ 
ग्रष्ठमं तमथो वित्त विवाहं कविभिवृतम्‌ । 
स्वयंवरं तु राजन्याः प्रशांसन्त्थुपयान्ति च ॥ 
प्रमथ्य तु हृतामाहु््यायसीं धमंवादिनःऽ 
( गुणवान्‌ वरों को बुलाकर दक्षिणा के रूप में धन के साथ यथाशक्ति वस्त्राभूषणों 
से अलंकृत कन्याग्रों का दान करना विद्वानों ने उत्तम (ब्राह्म) विवाह बताया है । 
कुछ लोग गाय और बैल का एक जोड़ा देकर ( थ्राषं विवाह से ) कन्यादान 
करते हैं। झौर कुछ लोग निश्चित किया हुआ धन लेकर कन्या देते हैं (जो भ्रासुर 


विवाह होता है ) । कुछ बल से ( कन्या का हरण करते हैं। यह विवाह राक्षस कह- 


लाता है) । कुछ भ्रत्य लोग कन्या को सम्मत कराकर ( गान्धर्वं विवाह करते 
हे ) । कुछ लोग मूछित पड़ी हुई कन्या को ले जाकर ( उसके साथ विवाह करते 
हैं जो पँशाच विवाह है ) । भ्रन्य लोग स्वयं ही मांग कर पत्नी को प्राप्त करते 


२ 


हैं (यह प्राजापत्य हुआ) । कुछ लोग शापं विधि भ्रर्थात्‌ यज्ञ करके ( ऋत्विज को दान 


१. काणे - हिस्ट्री ग्राफ धमंशास्त्र २, ०५२१. | | 
२. -ऱवही--मनु ३. २३-२६. ३. आदि ६६ ८-११. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta 808931५०१1 Gy श Kosha 
१४८ महाभारत म ना 


= 
के रूप में दी गई कन्या को दैव विवाह से) पल्ली (के रूप में) पाते हैं। इस 
प्रकार विद्वानों ने इसे विवाह का आठ्वां प्रकार बताया है यह तुम समझो ।) 
इसमें स्पष्ठ नाम निदेश के विना ही ब्राह्म, प्राजापत्य, दैव, श्रासुर, राक्षस, पैशाच, 
गान्धर्व और रार्ष इस क्रम से श्रष्टविध विवाहो की विशेषताएं देकर इनके भ्रति- 
रिक्त स्वयंवर, विशेषतः राक्षसमिश्रित हो तो, राजाश्रो के लिये अत्यन्त गौरवा- 
सपद बताया गया है। 


युधिष्ठिर फे प्रश्‍न के उत्तर में भीप्मद्टारा इन विवाहों, का और एक 
विवेचन है जिसमें वर्णानुसार विवाहों के भेद और उनकी विशेषताएं इन दोनों 
बातों. का स्पष्टीकरण किया गया हैं । “वर के शील 
पांच विवाह प्रकारों सदाचार, विद्या, कुल, और कार्यों की भलीभांति जानकारी 
की चिशेषताए एवं करके ग्रुणवान वर को बुलाकर कन्या प्रदान करना उत्तम 
विशिष्ट वर्गों मै ब्राह्मणों का धर्म है वर को अनुकूल करके बुलवाकर कन्या 
प्रचलन देना यह शिष्टों का और क्षत्रियों का धर्म है । भ्रपनी पसंद के 
वर को छोड़कर जो कन्या को प्रिय हो श्नौर जिसे कन्या 
भ्रमिप्रेत हो उसे कन्या देना, इस विवाह को वेदविद्‌ गान्धर्व धर्म कहते हैं। 
कन्या के वांधवों को धन देकर कन्या का क्रय होता है उसे मनीषी पुरुष भ्रसुरों 
का घर्म कहते हैँ । कन्या के रोते हुए बान्धवों को मार-काटकर रोती हुई 
कन्या को उसके घर से ग्रपहरण करना राक्षसों की विधि है । इन पाँच 
विवाहो में तीन धर्म्यं और दो भ्रधर्म्यं हैं । राक्षस और श्रासुर विवाह कभी भी 
नहीं करना चाहिए । ब्राह्म, क्षात्र श्लीर गान्धवं-ये तीन ग्रमीष्ट हैं प्रौर पृथक 
या मिश्रित रूप से करने. योग्य हें) ।” इसमें इन विवाहों के नामों की उत्पत्ति 
भी सुचित की गई है । परवर्ती काल में सभी वर्गा में सभी विवाह साधारण 
रूप से होने लगे किन्तु प्रारम्भ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, गन्धर्वे, असुर भ्रौर राक्षसों 
` के विवाह भिन्न भिन्न उपायों से विशिष्ट वर्गों में होते होंगे, जिनके श्रनुसार 
विवाहों के नाम पड़े थे । इस विवेचन में श्राठ के स्थात पर पांच ही विवाह 
प्रकार निर्दिष्ट है । संभव हैं कि देव और ग्रा्णे का अन्तर्भाव ब्राह्म में ही हुम्ना 
हो, भ्रथवा वे सम्मत नहीं थे | पैशाच भी सम्मत नहीं था या उसका समावेश राक्षस 
विवाह में ही किया गया होगा । प्राजापत्य विवाह की भी कोई विशेषता नहीं थी । 


१. अनुशासन ७६. ३-१० 
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पार्वती द्वारा स्रीधर्मकथन में शी विवाह के पांच ही प्रकारों कानि श 
पांच प्रकार के विवाहो है । इन सव प्रकारों में धर्म प्रौर अर्थ विवाह के 
के प्रयोजन उद्देश वताए गए हैं और गान्धर्व का “काम ' 

वताया गया है? । 


१) 


“ ग्रापं, प्राजापत्य ग्रौर ग्रासुर ग्रृहधर्म कंसे कहलाते हॅ यह 
सन्देह युधिष्ठिर ने व्यक्त किया था । इस में भी विवाह के इन तीन 
प्रकारों का नाम निर्देश तथा उनके विषय में बढ़ती हुई मान्यता का 
परिचय मिलता हैं। 


विवाह के प्रयोजनों के अनुसार पल्ली के ग्रभिधानो में भी विभिन्नता 

बताई गई है । एक प्रक्षिप्त भ्रंश में यतिवेपधारी श्र्जन हारा सुभद्रा से 
विवाह की प्रार्थना में विविध विवाहो का विवेचन एक दूसरी ही दृष्टि से 
किया गया है । धर्मसंमत वहुविध विवाहों में गान्धर्व पंचम विवाह वताया 
गया है । कन्या के विवाह में चतुविध क्रियाएं थीं। “वर को बुलाकर प्रार्थी 
को पिता द्वारा दी जानेवाली कन्या “पत्नी ” बनती है प्रौर वह वश्या एवं 
पतिव्रता रहती हैं । भृत्यों के भरण तथा श्रपने पोषण के लिए दान में जिसको 
प्राप्ति होती है उसे विद्वान्‌ “भार्या” कहते हैं। धर्मतः वरण करके भ्रपने घर 
लाई गई, तारुण्य में यथान्याय दी गई तथा पिता द्वारा वनाई गई ” दारा ' 
होती हँ । प्रनुराग से पुत्रप्राप्ति के लिए गान्धर्ग विवाह से प्राप्त, एवं भ्रपनी 
अनुग्रहीत रहने वाली वश्वा प्रजावती “जाया” कहलाती हैं । इस प्रकार पल्ली, 
भार्या, दारा और जाया ये चारों प्रकार की स्त्रियां ग्रश्निसाक्षिक धर्मद्वियां से मुक्त 
होती हैं ।” प्रन्त में उसने कहा था - 

“'गान्धर्वस्तु क्रियाहीनो रागादेव प्रवतंते \ 

सक्रामायाः सकामेन निर्मन्त्रौ रहसि स्मृतः ॥' ˆ 
(संस्कारहीन गान्धर्व विवाह की प्रवृत्ति अनुराग के कारण ही होती व । यह 
विवाह प्रेमिका का प्रेमी के साथ एकान्त में बिना मंत्र का बताया गया हैं। ) 
इसमें विवाह के प्रयोजन के अनुसार पत्नी के विविध नामों की व्युत्पत्ति का 


विवेचन करने का प्रयत्न किया गया हे । 


१. अ्नुशासत २४६. ७-८ २. पअ्रनुशासन ५०. २- २ 
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प्रायः विवाह के प्रकारों का विवेचन प्रशस्यता के श्रनुसार प्रचलित 

क्रम से किया जाता है, ग्रथदा_ प्राचीनता के भ्रनुसार इस क्रम में विपर्यास करके 

उनका विश्लेषण होता है? । महाभारत में यद्यपि 

विविध प्रकार के विवाहों श्राठों प्रकारों के सैद्धान्तिक निर्देश हैं तथापि 

के उदाहरण सवके उदाहरण या स्पष्ट चित्रण उपलब्ध नहीं हैं । 

ये भ्रष्टविध विवाह महाभारत युग में भी एक 

प्राचीन परम्परा के रूप में ही माने जाते थे । व्यवहार में ग्राठ के स्थान पर ब्राह्म, 

क्षात्र, गान्धर्व, थासुर श्रौर राक्षस ये ही विवाह के प्रकार प्रचलन में थे । 

महाभारत में ग्रधिकतर क्षत्रियों के विवाहों का वणुन होने के कारण क्षात्र 

विवाह के उदाहरण अधिक हैं । श्रत: विश्लेषण के क्रम में उसी को प्रथम 

स्थान देना श्रनुचित नहीं होगां । इसो के साथ राक्षस, गान्धर्व एवं क्षत्रियो में 
प्रचलित भ्रासुर कं उदाहरण भी श्रा जाते हैं । 


महाभारत काल में क्षत्रियों के लिए गान्धर्व तथा राक्षस श्रेष्ठ माने जाते 
थे, श्रौर साथ ही साथ स्वयंवर का प्रचलन पूणंखुप से चल रहा था । गान्धर्व 
विवाह का ही विकास स्वयंवर में हुआ था और स्वयंवर का परिवर्तन राक्षस में 
होना संभाव्य था । क्षात्र विवाह यह नाम धमंसूर्वो में या मनुस्मृति में दिये 
गये विवाह के प्रकारों में निर्दिष्ट नहीं है । 


राजकुमारियों के विवाह प्राय: स्वयंवर-विधि से हुभ्रा करते थे इसके 
उदाहरण महाभारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, जैसे कुन्ती," द्रौपदी,“ 
रुविमणी,४ दमयन्ती,” काशिराज्य कन्याएं ग्रम्बा, श्रम्विका, अ्रम्बालिका, 
कृष्णपत्नो गान्धार राजकन्या, वसुदेवपत्नी देवकी दुर्योधन पत्नी कलिग- 
राजपुत्रो, ग्रुधिष्ठिर-भार्या ज्ञैव्यकन्या देवक्री,१ ° भीमपत्ती काशिराजकन्था 
बलंधरा,* ) सहदेवपत्नी मद्रराजकन्या विजया\२ इन सबके स्वयंवर हुए थे । 


१. राजवसि पाण्डेय : “हिन्दू संस्कार,” पृष्ठ २०३ २. प्राद १०५, १-५ 
३. प्रादि १७६. ८. ४. आरण्यक १३. २८, १०२ । उद्योग ४७. ६८, 
५. भ्रारण्यक ५१. ७. . ६. श्रादि ६६. ३, ७, द्रोण १०. १०. 
८. द्रोण ११९. ६. ९, शांति ४. १३. १०. आदि ६०. ८३, ८५. 
११. श्रादि ६०. ८४. । १२. ग्रादि ६०, ८७. 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
[वव हु . 


सुभद्रा का हरण न होता तो उसका भी स्वयंवर होता) । 


ये सव स्वयंचरा कन्याएं क्षत्रिय वणां की थीं । कृप्णने ग्रजुन को 
सुभद्रा हरण का परामर्श देते हुए कहा था-'स्वयंवर: कषत्रियाणां विवाहः पुरुषर्षभ 
किन्तु स्वयंवर में वह वया करेगी यह कौन जानता हैं, श्रत: तुम उसका हरण 
कर ले जाश्रो”२ । स्वयंवर का भ्रधिकार केवल क्षत्रियं के लिए ही था, 
यह भी धारणा थी । जव स्वयंवर में ब्राह्मण-वेषधारी ग्रजुन ने लक्ष्यवेध 
कर के द्रौपदी को प्राप्त किया तव क्षेत्रिय राजाभ्रों ने विरोध करते 


हुए कहा था-- 


'९न च विप्रेष्वधिकारो विद्यते वरणं प्रति । 
स्वयंवर: क्षत्रियाणामितीयं प्रथिता भ्रुवि ॥ २ 


( वरण संबंधी ग्रधिकार ब्राह्मणों के लिए नहीं होता है । पृथ्वी में यह्‌ प्रसिद् 
है कि स्वर्यवर क्षत्रियों का ही होता हैं।) 


तथापि ब्राह्मणों में भी अन्य प्रकार से स्वयंवर होते थे । कुणि गाग्यं 
की वृद्धा पुत्री सुश्र, ने ऋषिसभा में घोषित किया कि उसके साथ एक दिन 
के लिए विवाह करने वाले को वह ग्रावा तपःपुण्य देगी। उसने इस प्रकार 
श्वुद्भवान्‌ को प्राप्त किया । देवल ऋषि को पुत्री सुवचंला ने वरों को 
परीक्षा लेने के लिए उन्ह पिता द्वारा निमंत्रित करवाया था, ग्रौर जो एक 
साथ ग्रन्ध शौर ग्रनन्ध हो उसके साथ विवाह करने को घोषणा को । सब 
वर उसकी मूर्खता पर क्रुद्ध होकर चले गये, किन्तु श्वेतकेतु ने सुवचंला की 
वात में सूचित आध्यात्मिक श्र्थं को समझकर अपने आ्रापको गन्ध और रन्ध 
प्रमाणित करके सुवर्चला के साथ विवाह किया । इस प्रकार क्षत्रियो की भांति 
ब्राह्मणों . में भी स्वयंवर का प्रचलन था । 


वरो को निमंत्रित करके उतमें से योग्य वर का कन्या द्वारा स्वेच्छा 


१. ग्रादि २२१. २३. २. आदि २२१. २१-२३. 
३. आादि १८०. ६. ४. शल्य ५१. १३. 
५. शांति - एपेन्डिक्स, प्रः २०३६. पंक्ति ५५. 
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से वरण ही वास्तव में स्वयंवर होता है । किन्तु कालक्रमानुसार एवं विशिष्ट 
वर्गो के भ्रतुसार स्वयंवर की पद्धति में उत्क्रान्ति होती गई, जिससे स्वयंवर 
में विविधता श्रा गई । “ यदि कन्या ऋतुमती हो जाने पर तीन वर्षों तक 
बिवाह में नहीं दी जाती है. तो उसे स्वयं वर को ढुंढना चाहिए । ” 
इस धर्म शास्र के तथा उसी के भ्रनुसरण में महाभारत में दिये गये आदेशानुसार * 
कुमारी द्वारा स्यं भ्रपने लिए ईप्सित वर प्राप्त करना यही स्वयंवर का सरण 
वास्तविक रूप था । शनेः शन: रामायण महाभारत के काल तक स्वयंवर की 
प्रथा वैभवशाली राजकुलो में अधिकतर रूढ़ हो जाने के कारण सरल स्वयंवर का 
परिवर्तत महोत्सव के रूप में हो गया था, जिसका प्रचलन परवर्ती काल में कुछ 
ही शतकों पूर्व तक राजपूत क्षत्रिय राजकुर्लो में चलता रहा । 


स्वयंवर को उत्क्रान्ति में स्वयंवर का स्वरूप इतना बदल गया कि 
:स्द्यंवर'' नाम ही निरर्थक हो गया । क्योंक्रि कुमारी द्वारा स्वेच्छा से वरण 
के स्थान पर कन्या के वांधवों द्वारा रखी गई किसी शर्त को पुरी करनेवाला 
` अथवा स्पर्धा में विजय पातेवाला, या केवल पराक्रम के बल पर कन्या का 
अपहरण कर लेनेवाला ही उसे प्राप्त कर सकता था। वह चाहे स्वयं उसके 
साथ विवाह करता था प्रथवा उसका विवाह ग्रन्य किसी के साथ करवा 
सकता था -। 


राजकलों को महोत्सव में एकत्र बुलाकर कन्या के लिए वरणा कराने 
के अ्रतिरिक्त क्षत्रियो में भी स्वथंवर की अन्य पद्धतियां थीं | पिता के प्रादेश 
से सावित्री वृद्ध मंत्री तथा पुरोहित के साथ वरान्वेषण के लिए यात्रा करने 
चली गई थी२ “| माधवी को भी ययाति ने इसी तरह भाईयों के साथ वर 
के लिए वर-माला लेकर रथ से भेजा था । केशिनी. ने अपने स्वयंवर 


आळ 


में सुधन्वा और विरोचन के बीच में श्रेष्ठता की स्पर्धा रखी थी४ । 


राजाश्रों को निमंत्रित करके महोत्सव में होनेवाले स्वयंवरों में जब 
स्पर्धा रखी जाती थी तब तो कन्या के लिये स्वेच्छा से वरण की शक्‍यता ही 


१. अनुशासन ७९. १८. २. श्रारण्यकः २७७. ३२-३५ 
३. उद्योग ११८. २-५ ४. उद्योग. ३५. ५. 
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नहीं रहती थी । द्रोपदी के स्वयंवर में द्रुपद ने यद्यपि ग्रर्जन की प्राप्ति की 
श्राशा से ही लक्ष्यवेध का प्रण रखा था१ तथापि एक प्रज्ञा ब्राह्मण के वेष 
में पण जीतनेवाले ग्रर्जुन को न पहचानने के कारण स्वयं द्रपद चिता में 
पड़ गया था कि कन्या किसी अयोग्य पुरुष के हाथ में तो नहीं पड़ीः । क्योंक्रि 
स्पर्धा में जाति, कुल, सम्पत्ति भ्रादि का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया थाड । 
फिर भी इसमें द्रोपदी को यहां तक अवकाश था कि “सुतपुत्र के साथ में विवाह 
नहीं करू गी” यह कह कर कर्णं को उसने लक्ष्यभेद से रोक दिया था४ । 


इस प्रकार की स्पर्धाश्रों में कन्या के स्वेच्छावरण का प्रश्‍न ही नहीं 
था । कुछ स्वयंवरो में कन्या को सव उपस्थित राजाप्रों के नामगोत्र, पराक्रम 
थ्रादि के वर्णन के द्वारा उनका परिचय करा दिया जाता था” और ग्रपनी इच्छा- 
नुसार किसी के गले में वरमाला डालकर ईप्सित पति का वरण करने का 
ध्रवसर उसे दिया जाता था । उनमें भी यह उद्देश प्रायः सफल नहीं होता था 
जैसा स्वयंवर में कुन्ती द्वारा पाण्डु के वरण में सफल हुप्रा .था । वयोंकि 
कई वार स्वयंवर की परिणति राक्षस विवाह में हो जाती थी । स्वयंवर कां निणांय 
पराद्रम से होता था और कन्या की सम्मति हो या न हो, कोई भी वलवान्‌ 
राजा अपने पराक्रम से सब राजाग्रों को पराजित करके कन्या का वलपूर्वक हरणा 
करके स्वयंवर का अन्त राक्षस विवाह में करता था । काशिराज 
कन्याऐं,° रुदिमणी“ , देवको, कलिङ्गराजपुत्री\° के स्वयंवरों में यही 
हुआ था । भ्रतः ये कन्याएं “ वीर्यशुल्का ? कहलाती थी' । काशी की बलंवरा 
को भी भीष्म ने वीर्युल्क से प्राप्त किया था”२ । स्वयंवर में यह भी संभावना 
रहती थी कि कन्या को भ्रनभीष्ट वर द्वारा भ्रपहरण का तीव्र दुःख उठाना पड़ता 
था । प्रम्वा पहले से अपने मन से शाल्व का वरण कर चुकी थी\5 किन्तु 


१, ग्रादि १७६. ८, & २. ग्रादि १८४. १४-१८ ३. प्रादि १८५, २३ 


४. आदि १७८. १७ के वाद ( फुटनोट ३ देखिए ) प्‌, आदि ६६, ६ 
६. श्रादि १८५. २-३ ७. आदि ‘९६. ३-६ 
८. ध्रारण्यक १३. १०२ । उद्योग ४७ ६८ &. द्रोण ११९. ९-१० 
१०. शांति ४. १३---- ११. उद्योग १७०. -१३। १,७१. २ 


१२. ग्रादि ६०. ८४ १३, उद्योग १७१. ६ १७०. १३ ` . 
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स्वयंवर में उसको प्राप्त नहीं कर पाई इस पर वीर्यणशुल्क से विक्रय के लिये 
उसको पशुवत्‌ स्वयंवर में खड़ी करनेवाले अपने पिता को वह दोष देती रही 
थी । किन्तु बहुतांश कन्याएं अपहरण करनेवाले के साथ श्रानन्द से विवाह 
कर लेती थीं, और रुविमणी जैसी कुछ कन्याएं तो भ्रपह्रण करनेवाले वर पर 
पहले से ही अनुरक्त रहती थीं । स्वेच्छा से वरण किये गये वर को कई वार 
उस कन्या की प्राप्ति के लिये. भ्रन्य राजाश्रों से युद्ध करना पड़ता था जैसा 
कृष्ण को करना पड़ा था । ऐसे स्वयंवरों में गान्धर्वमिश्चित राक्षस विवाह 


होते थे । 


स्वयंवर की श्रौर भी एक विशेषता यह थी कि स्वयंवर में कन्या द्वारा 
वरणा के लिए वर स्वयं ही उपस्थित रहे ऐसा कोई नियम नहीं था। वर के 
लिये उसका कोई वान्धव भी स्वयंवर में जाकर स्वयं कन्या का वरण करके उसे 
उठा ले जा सकता था, जंसे भीष्म ने विचित्रवीर्यं के लिये काशिकन्याश्रों का 
हरण किया था, या शिनी ने वसुदेव के लिये देवकी का किया थाई | ऐसी 
स्थिति में इन विवाहों को कन्या का स्वयंवर कहना ग्रनुचित है श्रौर स्वयंवर यह 
नाम निरर्थक प्रतीत होता है। 


जिन स्वयंवरों में राक्षस विवाह हुए थे, उनके श्रतिरिक्त स्वयंवर के विना 
भी राक्षस विवाह होते थे, जैसा सुभद्रा का हुआ था । सुभद्रा स्वयं अर्जुन पर 
अनुरक्त थी मौर एक प्रक्षिप्त अंशानुसार श्रर्जुन ने उससे विवाह की याचना 
भी की थी। श्तः यह राक्षस विवाह गान्धवेमिश्चित था” । “युद्ध में विक्रमाहूत 
कन्या से एक वर्ष पर्यन्त याचना नहीं करना चाहिये ।” इस आदेश से यह 
अनुमान होता है कि एक वर्ष पर्यन्त उसे सम्मत कराने का प्रयत्न करने के पश्चात्‌ 
उसको सस्मति हो या न हो, उसके साथ विवाह हो जाता होगा, यद्यपि वश्या 
कुमारी का वल पूर्वक उपभोग पाप माना जाता था? । तथापि यह विवाह भी 
राक्षस विवाह ही कहा जा सकता है । 


१. उद्योग १७३, ३ २. उद्योग ४७. ६८ 
३. उद्योग १७०. २१-२२, ४, द्रोण ११६. ६-१२. 
५. आदि = एपेन्डिवस, पृष्ठ ९६७. १६० | ६६१. २२५-२५५. 

६. शांति ६७. ५. _७. श्रनुशासन ८०. २२. 
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राक्षस विवाह क्षत्रियों के लिये प्रशस्य माना जाता था जैसा भीष्म ने कहा 

था) । कृष्ण ने भी ग्रर्जुन को यही ग्रादेश दिया था-- 

प्रसह्य हरणं चापि क्षत्रियाणां प्रशस्यते । 

विवाहहेतो: शूराणामिति धर्मविदो विद:* |” 
( शूर क्षत्रियों द्वारा विवाह के हेतु कन्या का बलपूर्वक श्रपहरणा प्रशंसनीय होता है 
ऐसा धर्मज्ञ मानते हैं ।) 
वान्धवों की सभा में भ्रभिप्राय पूछे जाने पर कृष्ण ने सुभद्राहरण का समर्थन किया 
था कि “श्रजुंन जानता है कि हम धन के लोभी नहीं हैं, इससे वह धन. देकर 
कन्या प्राप्त नहीं कर सकता । स्वयंवर में भी कन्या प्राप्ति का निश्चय नहीं रहता 
है | श्रौर कोन वीर पणु की भांति कन्या का दान होने की प्रतीक्षा में बैठा रहेगा ? 
एवं इस पृथ्वी पर कौन ऐसा अ्रधम होगा जो कन्या को बेचेगा ? इन सब दोषों 
को देखकर ग्रर्जुन ने क्षत्रिय धर्मानुसार बलपूर्वक कन्या का श्रपहरण किया है, 
जिससे उसने हमारे कूल के प्रति भी सम्मान ही का भाव प्रकट किया है३ ।?? 
इसमें श्रासुर, ब्राह्म या प्राजापत्य एवं स्वयंवर की श्रपेक्षा राक्षस विवाह क्षत्रिय 
के लिये श्रधिक श्रेयस्कर बताया गया है। 


दुष्यन्त--शकुन्तला ४, अ्रर्जुन-उल्नुपी", गंगा--शन्तनु, तपती-संवरण ७, 
शमिष्ठा-ययाति श्रादि के विवाह परस्पर श्रनुराग के कारण हुए थे। कन्याओं 
को पुरुष के साथ प्रेमालापों के लिए ग्रवसर मिलता था, इसमें सन्देह नहीं है । 
कच--देवयानी को ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त थी७, यद्यपि उसको परिणति विवाह में नहीं 
हो पाई थी । श्रम्बा ने भी शाल्व का एकान्त में वरण किया था) ० यह बात उसका 
पिता नहीं जानता था । श्रर्जून-सुभद्रा, ! रुरु-प्रमद्वरा१ १, श्रर्जुन-चित्रांगदा१ 3 इनके 
विवाह भी प्रेमविवाह ही थे, किन्तु इनमें पुरुषों ने कन्या पर श्रनुरक्त होकर वघू 
से प्राथंना न करके वधू के पिता या वान्धवों से याचना की थी । नल--दमयन्ती 
का भी प्रेमविवाह ही था१४। 


ललल 


१. श्रादि ६६. ११. २. श्रादि २११, २२. ३. आदि २१३. २-४६ 
४. प्रादि ६७. ४, १५. १५. श्रादि २०६. १३-३२. ६. आदि ६२. ३१ ३२. 
७. ग्रादि १६१. १२--१३. ८. श्रादि ७७, १३--१४. ६. प्रादि ७२. ५. 
१०, उद्योग १७९, ६. ११. श्रादि २११. २०. १२. प्रादि ८. १२. 
१३, श्रादि २०७, १६. . १४, आररश्यक ५०, १५-१६, 
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भीष्मद्वारा पारुडु के लिये माद्री की याचना पर मद्रराज ते शुल्क के रूप 
में बहुत सा धन मांगा था । किन्तु शुल्क मांगने में उसको इतना संकोच हो रहा 
था कि उसके समर्थन में उसे यह कहना पड़ा था कि शुल्क लेना उसके कूल का 
पुरातन धर्म होने के कारण छोड़ा नहीं जा सकता था । इससे भ्रनमान 
होता हैं कि कन्यागुल्क लेकर श्रासुर विवाह करना महाभारत युग में भी अ्रप्रशस्त 
होता जा रहा था । भीम्म ने सन्तोषपूर्वक शुल्क देकर माद्री को प्राप्त किया 
था। भ्रतः ग्रासुर विवाह पूर्णंख्प से त्याज्य भी नहीं था । 


कन्याशुल्क भ्रन्य रूपों गें भी लिया जाता था | जरासंध की कन्या 
“राज्यशुल्का” थी। कंस ते उससे विवाह करने में अपने पिता को पदच्युत करके 
राज्यग्रहण किया थार । सत्यवती को होने वाला पुत्र राज्याधिकारी हो यह 
शुल्क शंतनु से दाशराज ने मांगा था, उसी की अवाधित पूर्ति के ग्राइवासन में 
भीष्म की ब्रह्मचर्यं की प्रतिज्ञा थी जैसे उसने कहा था “गुल्क्रहेतोः प्रतिज्ञां मे 
जातासि-**३ ।” माहिष्मती के राजा दुर्योधन ने अपनी पुत्री सुदर्शना अग्नि 
को दी तव गुल्क में माहिष्मती में श्रग्ति का नित्य सान्निध्य मांगा था । 
दरिद्र ऋचीक द्वारा सत्यवतों के लिये याचना पर गाधि ने उसे ठालने के लिये 
एक. सहत्न “एकतः' द्यामकर्णा” श्वेत अ्रश्व णुल्क के रूप में मांगे थे ग्रौर जव शुल्क 
लाया गया तव गाधि ऋचीक को कन्या देने के लिये वाध्य हुप्रा था । 
गालव ने ययाति की कन्या माधवी को क्रमशः तीन राजाध्रों को देकर शुल्क के रूप 
में प्रत्येक से दो शत श्यामकं ग्रइव प्राप्त किये श्रौर बचे हुए दो सौ भ्र्वो 
के स्थान पर गुरुको एक पुत्रोत्पादन के लिये माधवी श्रपित की“. । पुत्रिका 
के विवाह में तो पिता छुल्क के रूप में पुत्रिका का पुत्र ही भ्रपने वंश के लिए 
प्राप्त करता था जैसा चित्रांगदा के पिता ने किग्रा था । 


व्यवहार में यद्यपि इस प्रकार शुल्क लेकर कन्यादान होता था श्रौर 
अनुशासन पर्व में दत्तगुल्का कन्या के विवाह के विषय में भ्रनेक प्रश्न पूछे गय 


१. आदि - एपेन्डिक्स १, पृष्ठ ६०६. २५--४०५- 

२. सभा १३. एपेन्डिक्स पृष्ठ ३७०.६ पं. १०. ३. आदि ९४.४६, ५१॥२७. १४ 
४. अनुशासन २. ४७. सभा २८, १७-२२. ५. प्रनुशासन ७. ८-१९. 
६. उद्योग, श्रध्याय ११२-११७ ७, ग्रादि २०७. २२-२३ 
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हैं! तथापि साधारण रूप से थ्रासुर विवाह का निषेध ही किया जाता था | 
न चेव भार्या क्रेतव्या विक्रेतव्या कथंचन | 
ये च क्रीणन्ति दासीवत्‌ विक्रीणन्ति तर्थव च । 
भवेत्तेषां तथा निष्ठा लुब्धानां पापचेतसाम्‌ ॥ २ 
(भार्या किसी प्रकार खरीदी नहीं जाना चाहिये न विक्रय की जावे। जो 
भार्या को दासी की भाँति खरीदते और बेचते हैं उन पापात्मा लोभी लोगों 
ही इस प्रकार का खरीदने बेचने का निणंय होता है | ) 


्रन्योऽप्यथ न विक्रेयो मनुष्यः कि पुनः प्रजा । 
ग्रधमंमुलं हि घनंस्तेन धर्मोऽथ कश्चन ॥ ३ 


( किसी दूसरे मनुष्य का. भी विक्रय नहीं करना चाहिये, फिर श्रपनी संतान 
को बेचना तो दूर ही रहा । इस ( विक्रय से प्राप्त ) श्रधर्म मूलक धन से 
कौनसा धर्म पुणय प्राप्त हो सकता है?) 
विसस्तँन्य पर शपथ में गएडा का कथन था--“ ददतु कन्यां च शुल्केन बिसस्तैन्यं 
करोति या४ ”। वैसे ही कन्या विक्रय को श्रासुर धर्म मानकर कहा गया है 
कि जो मनृप्य भ्रपने पुत्र के विक्रय से धन चाहता है, या जो श्रपनी जीविका 
के लिये कन्या का विक्रय करता है, वह महाघोर नरक में गिरता है” । इन 
यचनों से ग्रासुर विवाह का निषेध हुग्ना है । “ विक्रीता कन्या के जो पुत्र 
होंगे वे उस कन्या-पिता के ही माने जाते हें” यह कहकर भी शुल्क देकर 
विवाह करने से वर को भी रोका गया हँ” । 

“ न वृथा प्रतिग्रह णीधाद्‌ न वा दद्यात्‌ कथंचन । 

याज्यतः शिष्यतो वापि कन्याया : वा महद्‌ धनम्‌ ।॥९ 
( यज्ञ करनेवाले से, शिष्य से, तथा कन्यादानं में महान्‌ धन न व्यर्थं स्वीकार 
करना चाहिये न देता चाहिये । ) 
इस निषेध से यही प्रतीत होता है कि श्रासुर विवाह का ' शन: शर्त उन्मूलन 
हो रहा था । यह भी धारणा होने लगी थी कि जिस वर में कुछ दोष हो, 


१. अनुशासन ७६. २१, ३०। ८०. ६ २, अनुशासन ७६४७-४८ 
३, भ्रनृशासत्त . ८०. २३. ४. अनुशासन १४२. ७३ । १४२, २१ 
५. अनुशासन ८०. १५-२० ६. शांति २२६, ११-१२ 
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उसी के द्वारा कन्या के लिये शुल्क दिया जाता हैं, भ्रतः शुल्क लेकर गुण 
हीन को कन्या देना सर्वथा अनुचित था । श्रासुर विवाह का यहां तक विरोध 
था कि उसे मान्यता देनेवालों के साथ विवाह संबंध का निषेध किया गया था कि-- 
ये मन्यन्ते क्रयं शुल्कं न ते धर्मविदो जनाः । 
न चैतेभ्यः प्रदातव्या न वोढव्या कदाचन ॥२ 
(जो लोग शुल्क श्रोर क्रय को मान्यता देते हैं वे धर्मज्ञ नहीं है । ऐसे लोगों 
को कन्या नहीं देनी चाहिए और उनकी ( धन लेकर दी जानेवाली ) कन्या के 
साथ विवाह नहीं करना चाहिऐ ।) 


इस प्रकार यद्यपि श्रासुर विवाह का विरोध होने लगा था, तथापि 
झासुर विवाह पूर्णंख्प से नष्ट नहीं हुआ था । क्षत्रियों में कुछ लोगों मैं उसका 
प्रचलन था । अतः शुल्क को निर्दोष माननेवाला भी एक वर्ग समाज में था । 
उनके मतानुसार “शुल्क में से कुछ भी धन कन्या के बांधव अपने लिये नहीं 
रखते तो वह विक्रय नहीं होता हें, वयोंकि वह धन कन्या का '्रहण' है, उसे 
प्राप्त करके उसको देना यह तो एक “ श्राठृशंस्य ” ब्रत, दया का कार्य है । पिता, 
आता, इवसुर और देवर को वह श्रशेष धन वधू को देकर उसका. लालन 
करना चाहिये3 ।” यह धन बनी को विवाह में प्राप्त ज्लीधन होगा । 


शुल्क के निषेध में वधू-वर के विक्रय का विरोध करने से दहेज 
का भी निषेध परोक्ष खूप से हो गया है । कन्या को स्वीकार करने में वर के 
वान्धवों द्वारा दहेज की मांग का एक भी उदाहरणं या 
दहेज चर्चा महाभारत में नहीं है । इससे यह स्पष्ट है कि 
दहेज की प्रथा तव नहीं थी । धन की मांग होती ही 
होगी तो कन्या के वान्धवों हारा ही होती थी । जैसा कि-- 


“ अलंकृत्य वहस्वेति यो दद्यादनुकूलतः । 
यश्च तां तु हरत्येवं न शुल्क विक्रयो नसः ॥ ४ 


१. अनुशासन ७६, ३३ 
२. अनुशासन ७३. ४६-७ ३. अनुशासन ८१, १.-३ ( मनु३. ५४-४५) 
४, अनुशासन ७६. ३४. | 
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( इस कन्या को थ्राभूपणों से भ्रलंकृत करके इसके साथ विवाह करो” ऐसा कह 
कर, वरको सम्मतिसे जो कन्या देता है, श्रथवा इस प्रकार (अलंकार देकर) 
जो इस कन्या के साथ विवाह करता है वह न शुल्क हैंन विक्रय है 1) 
किन्तु यथा शक्ति कन्या के लिए अलंकार प्रदान करना कन्या पिता के लिए भी 
अनुचित नहीं था । यद्यपि इवसुर से वृत्ति प्राप्त करना मनुष्य के लिए निन्द्य 
समभा जाता था, तथापि: पुण्यप्रद उत्तम कन्यादान वही कहा गया है, जिसमें 
कन्या के वान्धवों द्वारा कन्या के विवाह का संकल्प करके पहले से ही दासी 
दास परिच्छद, ग्रहोपकरण, पशु, धान्य ग्रादि से सुसज्जित ग्रह बनवाकर कन्यार्थी तथा 
कन्या के योग्य वर को श्रलंकृत कन्या का प्रदान किया जाता था और उस 
ग्रह में वधू-वर को स्थापित करके उनके भविष्य काल के लिए जीविका के 
साधन का प्रवंध किया जाता था१० । बत्नालंकारों से वधू का सत्कार करना 
उसके पिता, भ्राता, इवलुर, देवर ग्रादि का कर्तव्य माना जाता था* । 
द्रौपदी को कृष्णा भ्रौर घुतराष्ट्र से भेंट मिली थी । उत्तरा और गाधिपुत्री 
सत्यवती” के.भी सालंकृत कन्यादान हुए थे। साथ ही साथ “जन्यार्थ धन, 
पारिबहं, पादग्राहणिक, हरण, कन्याधन” इन निर्देशों से प्रतीत होता हैं कि कन्या 
के पिता तथा वान्धव वर श्रौर वरपक्ष के लोगों को उपहार श्रपंण करते थे | 
जैसे द्रौपदी, सुभद्रा ग्रौर उत्तरा के विवाह में किया गया था। राजकुलों में इन 
भेटो में उनके वैभव के उचित महार्ह रत्न, सुवण, वस्त्रप्रावरण, हाथी, घोडे, 
रथ, दास-दासियां श्रादि दिये जाते थे । 


वरपक्ष के द्वारा ऐसे ही उपहार देकर वधू के बान्धवो का भी सत्कार 
किया जाता था, ग्रौर वरपक्ष से उपहार स्वीकार करना वधु पक्ष को अनुचित 
प्रतीत नहीं होता था । माद्री के विवाह में भीष्म द्वारा शकुनि प्रतिपूजित हुम्ना 


था” श्रोर सुभुद्रा के विवाह में युधिष्ठिर ने बलराम और कृष्ण को उपहार 
देकर बिदा किया था“ । 


वास्तव में उपहार लेने देने में भ्रधिकतर परस्पर प्रेम औौर प्रादर 


की भावना प्रकट करने का ही उद्देश रहता था । धन प्राप्ति की आशा से 


१. भ्रनुशासन २३५. ७०-७३ २. अ्रनुशासन ८१. ३, 
३. आादि १९८, १२-१३। १९१. १३-१८, `` ४. विराट ६७, ३१. 
५. ग्रनुशासन ७. १६. ६. आदि १९० ६----॥ २१३. २९. ४०. ४९ 
७, भ्रादि १०३. १५. ८. आादि २१३. ५५. 
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अथवा व्यवहार बुद्धि से दहेज को मांग नहीं होती थी, घ्रौर दहेज के कारण 
कन्यापिता को चिन्ता या कष्ट नहीं होता था, या धन के प्रभाव के कारण 
किसी कन्या का विवाह रुकता नहीं था । 


[ ऐसे उपहार केवल श्रासुर में ही नहीं श्रपितु ब्राह्म श्रादि सव प्रकार 
के विवाहों में दिये जाते थे) ) 


पैशाच विवाह के उदाहरण भ्रथवा उस संबंधी कोई विशेष चर्चा 
महाभारत में नहीं है । यद्यपि धमंशास्त्रो के समय से ही यह वर्ज्य माना जा 
रहा था, महाभारत में भी धर्मशास्त्र की भांति यह निषिद्ध विवाह भी ग्रष्टविध विवाहों 
में सम्मिलित होने के कारण बल पूर्वक अपहृत त्री को भी समाज में मान्यता प्राप्त 
होने की संभावना का यह एक उपाय था । 


श्राषं विवाह के व्यावहारिक स्वरूप का महाभारत में वर्णान नहीं हैं। 
सैद्धान्तिक चर्चा में कयन: है कि “ग्रापं” विवाह में गोमिथुन के प्रदान को 
शुल्क कहते हें। और इस कथन को कुछ लोग “मृषावाद” मानते हैं, किन्तु 


“ग्रल्पो वा बहु वा राजन्‌ विक्रयस्तावदेव सः ।” 
( हे राजन्‌, ग्रल्प हो, या बहुत. हो यह तो विक्रय है। ) 


कुछ लोगों द्वारा ग्राचरित होने पर भी वह सनातन धमं नहीं है । लोभ से 
यह प्रवृत्ति होती है९- ।? 


“ग्रध्वयंवे दुहितरं ददातु छंदोगे वाऽऽचरितत्रह्मचयंञ " 
(वह ब्रह्मचर्यत्रत को पुणँ किये हुए यजुवंदी ग्रथवा सामवेदी छंदीग को कन्या दान करे) 
इस इन्द्र को थाशीवाँदात्मक शपथ से दैव विवाह के प्रति प्रादर प्रकट होता है । 
शांता का ऋष्यशग से विवाह संभवतः इसी प्रकार का था४ | 


“ब्राह्मदेया कन्या?" के दान को प्रत्यन्त पुण्यप्रद बताया गया है 


mms 


१. अनुशासन २३६. ७०--७३ . ,* ` २. भ्रनुशासन ८०. १६-२१. 
३. श्रनुशासन १,४३. '४४। १४२. ७६. ` ४, प्रारएयक ११३, ११ 


५, अनुशासन ६०. २५. ३२. 
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इससे ब्राह्म विवाह का परिचय मिलता है । सुजाता, सुवचेला* प्रादि 
त्राण कन्याश्रो के विवाह एवं सोमा का उचथ्प3 के साथ विवाह इसी पद्धति से 
हुए होगें यद्यपि उसका स्पष्ट निर्देश नहीं है । इसमें कन्या का पिता 
योग्य वर को ब्रुलाकर सालंकृत कन्या का दान करता था । 


प्राजापत्य विवाह का निर्देश विवाहों की सूची में मिलता है । इसके 
अनुसार अ्रपनी कन्या का पाणिग्रहण पिता योग्य वर के साथ इस उद्देश से 
कर देता था कि दोनों आजीवन सहधर्मं का पालन करते हुए प्रजोत्पादन करें । 
प्रायः सभी विवाहों में इसी उद्देश की सफलता अपेक्षित रहती थी । तथापि 
प्राजापत्य की विशेषता यह थी कि इसमें कन्या का पिता वर को बुलवाता 
नहीं था, किन्तु वर स्वयं प्रार्थी के खूप में ग्राताथा प्रौर पिता वर से 
सहधर्म का वचन प्राप्त कर लेता था । इस विशेषता को देखते हुए गाधिपुत्री 
सत्यवती तथा लोपामुद्रा के विवाह प्राजापत्य कहे जा सकते हैं । यद्यपि इन 
विवाहों में प्रतिज्ञा का स्पष्ट संकेत नहीं है तथापि दोनों विवाहों में वर ही प्रार्थी 
थे, भौर दोनों पतियों से सन्तानोत्पादन एवं सहुधर्म अपेक्षित थे । प्रायः सभी 
प्रकार के विवाहों में वर सहधमं को एवं पल्नी के भरणा--पोषण की प्रतिज्ञा करता 
ही था» । ग्रतः स्पष्ट निर्देश या विस्तृत वर्णन के भ्रभाव में प्राजापत्य के 
उदाहरण केवल अनुमान के रूप में ही लिये जा सकते हैं । प्रन्यथा प्राजापत्य 
विवाह महाभारत युग में लुप्त सा हो गया था। वास्तव में वरण के प्रशटविध 
प्रकारों का महत्त्व कम हो गया था । वरण कसा भी हो, विवाह संस्कार सबके 


लिए प्रायः एक ही सा था । 

कभी कभी वधू तथा वरों द्वारा शर्तें रखकर विवाह होते थे । वर द्वारा 
याचना होने पर जैसे वधू पिता शुल्क की या कुछ शतं पुरी करने की मांग करता था 
१. आरण्यक १३२. ७. २. शांति एपेन्डिक्स, पु० २०३७ प क्ति १२३-- 


३. अनुशासन २५६. १२. ४, राजबलि पाण्डेय - हिन्दू संस्कार, प० २१२ 
५. दांति। एपेन्डिक्स पु० २०३८. पक्ति १२५-१४५ प्रनुशासन ८७. ११- 


झारस्यक ७४. १२. 
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a) 


९६ 


वैसे ही कन्याएं स्वयं भी शर्ते रखती थीं । शकुन्तला ने दु्यन्त को इस शर्त पर 

स्वीकार किया था कि उसका जो पुत्र होगा, वही ग्रुवराज 

सामयिक विवाह वने) । गंगा ने शन्तनु से वचन लिया था कि यदि उसके 

किसी भी व्यवहार पर ग्राक्षेप किया गया तो वह पति 

को त्याग कर चली जायेगी भ्रौर जब शन्तनु ने सात पुत्रों की हत्या सहने हर, 

भ्रम पुत्र की हत्या से गङ्गा को रोका तब वह उसे छोड कर चली री | 

मणुद्रकराजकन्या भी अपनी शर्त के अनुसार जल देखते ही पति को छोड़ चली 
गई थी । 


विवाह के लिये जब वघूपक्ष भ्रधिक उत्सुक रहता था तव दर भी दात 
रखते थे । हिडिम्वा के साथ भीम के विवाह में शर्त थी कि दिन में भीम को 
उसके भाइयों के पास उपस्थित किया जाये श्रौर एक पुत्र उत्पन्न होने तक ही वह्‌ 
भीम के साथ रहेँ । जरत्कारु की शरत थी कि जो कन्या सनाम्नी हो, बांधवों 
दारा भिक्षा में दी जाये श्रीर जिसके भरणपोषण का भार मुझे; उठाना न पड़े 
ऐसी ही कन्या को में ग्रहण करू गा ।” ये सब शतै पूरी होने पर भी उसने विवाह 
के समय पल्ली से कहा था कि यदि वह कुछ भी उसका ग्रब्रिय करेगी तो उसे 
छोड़ कर चला जायेगा । सब उपायों से पल्ली के पति को सन्तुष्ट रखने का आमह 
करते रहने पर भी कुछ बहाना मिलने पर वह पल्ली को छोड़कर चला गया । 
वृद्ध सुअर, की आधा तप:पुण्य देकर विवाह करने की घोषणा सुनकर श्य॒ज्ञवान 
एक ही रात उसके साथ सहवास की शते पर विवाह किया । श्शृङ्गवात्‌ 412 
पर भी सुभ्र. ने समय के श्रनुसार उसे छोड़ दिया ओरौर देह त्याग किया. । ये 
सब विवाह एक प्रकार के सामयिक विवाह कहे जा सकते हेँ। किन्तु इनमें 
«क्कान्टो वट? विवाह से भेद यह है कि पत्ति से श्रलग होने के पश्चात्‌ इनम पु 
किसी ज ने दूसरे किसी से विवाह नहीं किया । इस दृष्टि से ल्‌ माधवी कं 
चारों विवाहों को “कान्ट्रेवट” विवाह कहा जा सकता है । ह उसका अत्के 
विवाह-बन्धन एक पुत्रोत्मादन पर्यन्त रहा रौर चारों विवाहो से मुक्त होने क 


न >>> 


१. ग्रादि ६७. १५. ५ २. झ्रादि ६२. २३-२५,-४८. 
३. आरण्यक १६०. १७. .. ` ४, आदि १४३. १६-१८ 
५. घ्रादि १३. २४-२४ । ४२. १५-४३. रेछ, २६, . 


६. शल्य ५१, १५, १९-२२. 
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वाद उसके स्वयंवर .का प्रायोजन हुथ्रा था, । इस प्रपवाद को छोड़कर विवाहं 
संस्कार का स्वरूप धामिक होने के कारणा वह स्थायी माना जाता था। 


प्रायः वधू और वर के पिता या बान्धवों को ही उनके विवाह की चिता 

रहती थी। वे ही योग्य वर या दधू की खोज में रहते थे, जैसे संवरण, 
मातलि3, ग्रश्वपति* आदि थे। ऐसा कोई नियम नहीं 

वरण के अधिकारी था कि कन्या का पिता या वांधव ही वर पक्ष से याचना 
करें । श्रश्‍वपति^, मातलि ग्रादि पिताग्नों ने वर 

के पालको से स्वयं याचना की थी, किन्तु भीष्म ने माद्री और गान्धारी को योग्यता 
ब्राह्मणों से जानकर स्वयं उनके पिताग्रों से याचना की थी» । वपुष्टमा के लिये 
याचना करने जनमेजय के मन्त्री गये थे“ । दाशराज से अपने पिता के लिये सत्यवती 
की याचना भीष्म ने की थी* | वसिष्ठ ने संवरण के लिये तपती को सूर्य 
से१०, प्रमति ने रुरु के लिये प्रमद्वरा की स्थूलकेश से याचना की थी) ' । कभी 
कभी वर स्वयं वघू-पिता का “वरण' करते थे । अर्जुन ने चित्रवाहन से) २, शंतनु 
ने दाशराज से१४, ग्रगस्त्य ने विदर्भराज से१४, जमदग्नि ने प्रसेनजित्‌ से ` ", 
ऋतचीक ने गाधि से१६, श्रष््ावक्र ने वदान्य से१० स्वयं कन्या के लिये याचना की 
थी । गान्धर्वविवाह में भी वर स्वयं कन्या की याचना करता था । प्राय: कन्याएं 
भ्रपने पिता से पूछने का भ्राग्रह करती थीं । भ्रात्मदान के लिये वे स्वयं भ्रनधि- 
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कारिणी होती थीं, यह धारणा हृढ़मूल थो जसा कुन्त १८, शाकुन्तला^१, तपती 
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सुदर्शना * , सुवर्चला श्रादिने वताया था। कभी-कभी गंगा 

, देवयानी» , शगिष्ठा€ जैसी कन्याएं स्वयं ही बर से विवाह 
की प्रार्थना करती थीं । इसमें भी कई वार ययाति जसे वर कन्या के पिता को 
सम्मति के विना विवाह के लिये सम्मत नहीं होते थे 1 श्र्जून ने सुभद्राहरणा 
के पूर्व कृष्णःश्रौर युधिष्ठिर दोनों की ग्रनुमति प्राप्त को थो १० | किन्तु दुष्यन्त 
जसे पुरुष भी होते थे, जो कन्या को वर्डो को श्रनुमति के बिना हो श्रात्मप्रदान 
करने के लिये सम्मत कराते थे") । 


सत्यवती ^ 
हिडिस्त्रा" , उलूपी 


~] 


प्रायः दारी के लिये दाम्पत्य-सुख और पुत्रप्राप्ति ही विवाह के उद्देश्य 
` रहते थे१२ { और विवाह से ही उसे घमं प्राप्ति होती थी) । कन्या के पिता 

का वर के श्रन्वेषण में प्रधान उद्देश यही रहता था कि 
प्रयोजन कन्याको जीवन में सुख मिले, जसे पांचालराज ने द्रौपदी 

के विषय में उसे पांडवों को देते समय सोचा था) । 
फिर भी किसी विशिष्ट वर की प्राप्ति के प्रयत्न में ग्रन्य उद्देश भी मरक 
होते थे । द्रौपदी के विवाह में उपक्ते सुख की ग्राशा के “साथ प अर्जुन 
को जामाता के .रूप में पाने के प्रयत्न में द्रोण का बदला लेने का राजनीतिक 
कारण भी पांचालराज के मनमें था,” । जरासंध की कन्याग्रो का कंस के म 
बिवाह ६, अक्रूर का विवाह,” राजा जनक द्वारा गपनी पुत्री का पराजित 


विवाहके प्र 


राजा को प्रदात“ अन में राजनीतिक कारण थे । 


संकट से मुक्ति पाने के हेतु ग्रनीप्सित वर के लिए भी कन्या का प्रदान 
क्रिया जाता था । मातृशाप से मुक्ति पाने के लिये वासुकि ने अपनी 
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भगिनी वृद्ध, दरिद्र, दुःखशील, क्रोधी जरत्कारुको दी थी) । वृद्ध अन्ध च्यवन 
के शाप से मुक्ति के लिये शर्याति ने उसे सुकन्या प्रदान की? ।* ग्रगस्त्य के 
शाप भय के कारण उसके दरिद्र होने पर भी लोपामुद्रा उसे दी गई थी 
भ्रनावृष्टि की आपत्ति के निवारण के पचात शांता का विवाह ऋष्यश्व ग के 
साथ हुआ था४॥ बृहन्नला के रूप में उत्तरा. के साथ एक वपं 
व्यतीत किये हुए श्रर्जून को उत्तरा दे देने का प्रस्ताव विराट ने लोकनिन्दा के 
भय के कारणा रखा था, क्योंकि रजन की भ्रवस्था उत्तरा की भ्रपेक्षा बहुत 
प्रधिक होने पर भी वह उत्तरा का “ औपयिक भर्ता”? माना गया था । ग्रतः 
्र्जुन ने उत्तरा को श्रपने पुत्र के लिये स्वीकार करके लोकनिदा का कलंक 
मिंटा दिया” । सुश्च, ने परमगति की प्राप्ति में वाधा दूर करने के लिए ही 
विवाह किया थाई । पुरायप्राप्ति के हेतु मदिराइव ने हिरणयहस्त को, मरुत्त 
ने अङ्गिरिस को, निमिं ने भ्रगस्त्य को, भगीरथ ने कौत्स्य को, गाधि ने ऋचीक 
को अपनी अपनी कन्याएं दी थींश। श्रोत्रिय ब्राह्मण को अपनी कन्या का 
या भ्रपनी पुत्री न हो तो किसी भी निर्धन की कन्या का दान: करना पुण्य 
माना जाता था । सरस्वती के तट पर वारह वर्ष यज्ञ करनेवाले राजा 
से प्रसन्न होकर स्वयं सरस्वती ने स्त्रीचप धारण करके उसके साथ विवाह 
किया था. । 
महाभारत में वधूवर की अनुरूपता और सहृदाता को प्राधान्य दिया 
जाता था । साथ ही साथ परस्पर अनुरक्तता पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था । 
` कन्यां शुद्धब्रताचारां कुलरूपसर्मान्वताम्‌ । 
बधू-वरों के वरणीय यस्मै दित्सति पात्राय तेनापि भृशकाभिताम्‌ * ° 
गुण: ( शुद्ध ब्रत और सदाचार से युक्त, कुलीन तथा रूपवती 
कन्या जिस योग्य वर को पिता देना चाहता हे उस वर 


को भौ वह कन्या बहुत पसंद होना चाहिए । ) 
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घ्रात्मजां रूपसम्पन्नां महतीं सहृशे वरे । 
न प्रयच्छलि यः कन्यां तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ १ ॥ 
( प्रपनी रूपवती कन्या बडी हो जाने पर जो उसे भ्रनुखूप वर को विवाह में देता 
नहीं, उस पिता को ब्रह्महत्या का पापी समझना चाहिए । ) 
ग्रात्माभिप्रेतमुत्सज्य क्रन्याभिप्रेत एव यः। 
ग्रभिप्रेता च या यस्थ तस्मे देया न चान्यथा * ॥ 
( अपने, पसन्द किये हुए वर को छोड़ कर जिस वर को कन्या पसंद करे घ्रौर जो 
कन्या को चाहता हो, उसी को कन्या देना चाहिए आर किसी को नहीं । ) 
८&द्वतव्या कन्यका सहशे वरे ३१, “प्रनुकूला भ्रनुवशा”' कन्या के साथ 
विवाह हो*, आदि में सहशता भ्रौर परस्पर प्रेम को महत्त्व देने से माता-पिता के 
लिए वधू-वर के चुनाव में उदारता का ही प्रादेश .है। भ्रपनी पुत्री पार्वती का 
उसके प्रभीप्सित वर शिव को प्रदान करने में हिमालय ने भृगु को ग्रसन्तुष्ट करके 
उसका झाप प्राप्त किया था” । देवधानी*, शकुन्तला सावित्री“, सुवचेला" 
के विवाहों में कन्या की इच्छा को प्राधान्य मिला था एवं श्रम्वा को विश्वास था 
कि उसके मनसा वरण किये गये शाल्व को ही उसके पिता उसका प्रदान करेगा ° 
कन्याओओं के गान्धर्वविवाहों का पिता. प्रायः विरोध नहीं करते थे, प्रत्युत उनके 
स्वयंवर रचाकर अ्रभीष्ट वर की प्राप्ति करने के लिए उन्हें भ्रवसर देते थे जैसे 
दमयन्ती, कुन्ती श्रादि के पिताओं ने किया था) | 


दमयन्ती के प्रति हंस के वचन थे -- 

“तवं चापि रत्नं नारीणां नरेषु च नलो वरः । 

विशिष्टाया विशिष्टेन संगमो गुणवान्‌ भवेत्‌ ॥) २ 
(सव ख्नियों में तुम रत्न हो और नल पुरुषों में श्रेष्ठ हे । विशेष ग्रुणों से युक्त 
ह्ली का विशेष ग्रुणवान्‌ पुरुष के साथ विवाह गुणकारी होता है।) 


---._:<<>><>>-« 
नना 
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श्रौर सुदेव का मत भी ऐसा ही था - 
“तुल्यशीलवयोयुक्तां तुल्याभिजनसंयुताम्‌ । 
नैषधो5हंति दंदर्भी तं चेयमायतेक्षणा ॥? 
(राजा नल श्रपने ही समान शील श्रोर ग्रवस्थ्रा से युक्त तथा भ्रपने ही तुल्य उन्नत 
कुल में उत्पन्न इस दमयन्ती के योग्य है । श्रौर यह विशालाक्षी उसके योग्य है) 
ग्रदवपति ने सावित्री को दरान्देष्ण के लिए भेजते समय आदेश दिया 
था “'स्वयमन्विच्छ भर्तारं गुणी: सहशमात्मन: ।”२ | 
( ग्रपने सदृश ग्रुणों से युक्त पति को तुम स्वयं ढूढो।) 
उपयु'क्त निर्देशों में तुल्यता किन गुणों में देखी जाती थी इसका भी 
परिचय मिलता है । रूप, सद्गुण, शील सदाचार, वय तथा कूल इन सबके 
विषय में “दातारः सविमुझ्यैव दातुमर्हन्ति नान्यया” ( कन्या दान करने वालों 
को चाहिये कि वे सोच विचार करके ही कन्या दें न कि इसके विपरीत ।) 
यह आदेश था । इसीलिए ग्रश्वपति ने सावित्री से कहा था-- 
“विमुह्याहं प्रदास्यामि वरय त्वं यथेप्सितम्‌ ।° ` 
(तुम स्वेच्छा से वरण करो, में सोच विचार कर के ही तुम्हारा प्रदान करू गा । ) 
कुल के विषय में साधारण खूप से धारणा थी कि 
कुल “'ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं श्रुतम्‌ । 
तयोमँत्री विवाहश्च न शु पुष्टविपुष्टयोः ॥”” 
(जिन दो की धन में तथा विद्या में समानता हो उन्हीं में मैत्री मौर विवाह संबंध 
हो सकते हैं । [धन और विद्या में] बलवान्‌ और दुल की मैत्री नहीं हो सकती) 
जैसी कमलिती एक सरोवर से दूसरे सरोवर में जाती है वैसे ही कन्या 
एक कुल से दूसरे कुल में जाती थो यथा द्रौपदी और कुन्ती के विषय में निदिष्ट 
हेऽ । अत; “समैविवाहं कुरुते न हीनः”* “विवहेच्च महाकुले" ' “महाकुले 
ग्रेसूता---वोमढुहति" ।' 


१. भ्रारण्यक ६५. २३ २. आरण्यक २७७. २२ 
३. अनुशासन २४६. ८. ४ भारख्यक२७७. ३३. ५. प्रादि १२२, 5. 


६. आादि १८७. १० । उद्योग ८८, ६१. ७, उद्योग ३३. ६८. 
८. अनुशासन १६१. १४६. ९. अनुशासन १६१. १३९. 
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“महाकुले निवेष्टव्यं सहशे वा युधिष्ठर । 

प्रवरा पतिता चैव न ग्राह्या भूतिमिच्छता ॥१ 
(अपने से बड़े या समान कुल के साथ विवाह संबंध जोड़ना चाहिये । कल्याण 
चाहने वाला निम्न श्रोणी की भ्रथवा पतित कन्या को न स्वीकार करे ) 
“पुत्रा निवेश्याश्च कुलाव्‌”* जैसे वचनों से वधूवर के चुनाव म कुल का 
महत्त्व बताया गया है । इसी विचार से भीष्म कुलीन, नाथवती प्रर्थात्‌ जिनके 
पिता और भाई जीवित .थे, और रूपवती गान्धारी, कुन्ता तथा माद्री का 
अपने कल के अनुरूप समभते थे । श्रोर विचित्रवीर्यं के लिए भी ग्रप्रतिम 
रूपवती १ तथा भ्रनुरूप कूल की कारशिकन्याग्रीं का वरण किया गया था४ । 
धृतराष्ट्र की स्तुषाएं भी अच्छे कुल की, ग्रुणोपपन्न प्रौर ग्रनुरूप थी” । द्र पद 
ने सब राजाश्रों का कल की दृष्टि से विचार करके शिखण्डी के लिए कन्या 
याचना की थीई । कन्या के पिता की कीति को भी कन्या की वरणीयता 
में महत्त्व था । मातलि की कन्या के स्वीकार के लिए श्रार्यक से प्रार्थना 
में नारद ने मातलि की उन्नत स्थिति पर जोर दिया था? । दाशराज ने 
राजा शंतनु के लिए सत्यवती की मंगनी पर सत्यवती की वरखणीयता 
की प्रशंसा में उसके षिता के गौरव का निर्देश करते हुए कहा था कि 
“देवाध ग्रसित सत्यवती के प्रार्थी थे किन्तु मैने उसका प्रत्याख्यान किया 


था । आपके तुल्य ग्रुणवाले भ्राये को यह पुत्री है“ ।” 


उच्च कल को महत्त्व देने पर भी वधु वरों के गुणों का ही ग्रथिक 
विचार किया जाता था । प्तः कहा गया है कि “कन्यारततं हा 
_ ग्राह्मम* ।” काशिकन्याएं कुलवती तो थी ही किन्तु एए 
में भी श्रेष्ठ थीं । “बृहती, श्यामे, नीलकु चितमुधज, 
पीनश्रोणिपयोधरे, भ्रप्तरसमे” यह उनके रूप का वणंत हैं. । 
कुन्ती “ख्ूयसत्त्वग्रुणोंपेता, धर्मारामा, महाव्रता ० थी । माद्री तीनों लोगों में विश्रुत 


गुण 


१. झनुशासन १६१. १४६. २. अनुशासन १६१. १३२३० 
_ ३. ग्रादि१०३. ४-७. ४. भ्रादि ६5. ५५ 
` ५. आदि १०८. १७। उद्योग ३०. ३४. ६. उद्योग १६०. ६. 


७. उद्योग १०२. १-४, 5, श्रादि ९४. ७१-७३. हैः जि शांति १५६. ३०. 
१०, आदि ६६, ५४. . 
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ग्ररामान्य रूपवती थी? । सावित्री “सुमध्यमा, पृथुश्रोणी, पद्मपलाशाक्षी, सुवर्ण 
प्रतिमा की भांति तेजस्विनी, साक्षात्‌ श्री के समान” थी" । गुणकेशी 
सत्त्वशीलगणोपेता थी । जिसने समस्त राजवृद का मन श्राकृष्ट किया था 
ह द्रौपदी “वेदी से समत्पन्न, न भ्रति-हस्वा न प्रति महती, भ्रपने नीलोत्पल 
के समान सुगन्ध को क्रोश तक पफँलानेवाली, सुश्रोणी, भ्रसित-श्रायतमूर्धजा, 
सर्वलक्षणसम्पन्ना, दर्शनीयांगी, भ्रमरवशिनी थी। श्रर्थात्‌ जैसी स्त्री पुरुष ग्रपने 
लिए चाहता हें वैसी थी* । उसका स्वर वीणा की“ गान्धार--मूर्छना”? को भांति 
मधुर था" । सौन्दर्यं के लिए गौरवणाँ श्रावशयक नहीं माना जाता था, 
क्योंकि द्रौपदी “ वैदूग्रंमणिसक्षिभा ” कृष्णवर्णं की थी । महाभारत में प्रन्य 
उच्च कुलीन कन्याएं ऐसी ही रूप तथा शीलसदाचार से सम्पन्न थीं और तपती,$ 

शकुन्तला,“ , प्रमद्वरा , दमयन्ती ^°, देवयानी)”, शार्मिष्ठा' * सुदर्शता) 3, 
गंगा१४, लोपामुद्रा, सुकन्या, ६ आदि के रूप के वर्णन भी इसी प्रकार के हैं 


प्रायः वाह्य सौन्दर्यं से ही श्रान्तरिक गुण पहचाने जाते थे । गृह्मसूत्ो 
में मिट्टी के पिण्ड कन्या से उठवाकर उससे उसके शुभ लक्षणों की परीक्षा 
की जाती थी। किन्तु महाभारत में ऐसे अन्धविश्वास पूणां 
शुभ लक्षण मार्ग का श्रनुसरण निदिष्ट नहीं हे । द्रौपदी को देखते 
ही सुदेष्णा ने उसके गुभ लक्षण पहचाने थे) ० | सौन्दयं 

का मापदण्ड निश्चित था जैसा हयंश्व ने माधवी में देखा था-- 

उन्नतेषून्नता पट्सु सूक्ष्मा सूक्ष्मेषु पंचसु । 

गंभीरा त्रिषु गम्भीरेष्वियं रक्ता च पंचसु“ ॥ 

( इसके छः अङ्ग जो उन्नत होता चाहिये--प्रर्थात दो नितम्व, दो जाङ्के, ललाट 


rm or यापा 


१. प्रादि १०५.०४.५ २. श्रारणयक २७७. २५-२८. ३. उद्योग ६५. 
१२, १३ ४. आदि ६१. ९६--९७।१५५. १,४१-१४३।सभा ५८, ३२-३६ 
५, विराट १६.८ ६. प्रादि १५५. १० ७, आदि १६०. ७-१० 
८. भ्रादि ६५. ३, ४. ७, ६. आदि.८: ७, १०. १८ 
१०. भ्रारण्यक १०. १०, १२. १२ ११. .प्रादि ७६ ५, ६ 
१२, झादि ७७. १४ २३. अनुशासन २. २१-३१ १४ आदि 8&२. २६. २७ 


१५, झारण्यक 8४. १६ १६, श्रारण्यक १२२. &/ २२। १२३.२, ६ ` 
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रौर नासिका--उन्नत हैं, जो पाँच सूक्ष्म होना चाहिये वे ्ंगुलिपर्व, केश, रोम, 
नख त्वचा सूक्ष्म हैं, जो तीन गम्भीर होता चाहिये वे स्वर भ्रन्तःकरण श्रोर 
नाभि गम्भीर हैं और जो पांच रक्तवर्ण के होना चाहिये वे हथेलियां, पैरों 
के तलवे दोनों तेत्रप्रात तथा नख रक्त हैं।) 

वैसे ही कन्या के अशुभ लक्षण भी वाह्यदरशंन से ही स्पष्ट होते थे) । 


वधू में मातृत्व की क्षमता भी एक विशेष वरणीय गुण माना जाता 

था और उसको परीक्षा भी वाह्य लक्षणों से ही हो जाती थी । माधवी 
के शुभ लक्षणों से ही वह “ बहुप्रसवधारिणी” तथा चक्रवर्ती 

मातृत्व की क्षमता पुत्रों के जननयोग्य दीख पड़ती थी» । शतृपुत्रप्राप्ति का 
वर पाने के कारण गान्धारी की वरणीयता वढ गई थी४ | 


कन्या के कुमारीत्व में निर्दोषता की भ्रपेक्षा की जाती थी 
इसीलिए माधवी, सत्यवती, कुन्ती: का कुमारीत्व पुत्रप्राप्ति के बाद भी 
वरदान की प्राप्ति द्वारा निर्दोष हो गया, श्रौर महाभारत के प्रनुसार द्रौपदी प्रत्येक 
विवाह सम्बंध “के पश्चात्‌ कुमारो वन जाती थी" । 


ब्राह्मण कन्याश्नों में रूप की ग्रपेक्षा कलशील का स्थान अधिक महत्त्वपूर्ण 
था । वकवधप्द में ब्राह्मणा का विवाह कुलीना श्रौर शीलसम्पन्ना साध्वी के 
साथ हुआ था)” । वदान्यकन्या सुप्रभा गुण, शील, प्रभाव 
ब्राह्मण कन्याओं शौर चरित्र में जैसी भ्रप्रतिम थी, वैसौ ही रूप में भी 
` के गुण थी११ । किन्तु द्रोणपत्नी कृपी छोटे केशवाली थी । 
उसके वरणीय गुण थे '“ भ्रग्निहोत्रे च धमे च दमे च सततं 

रता १२ ? | ब्राह्मण कन्या में धर्मपरायणता की भ्रपेक्षा करना स्वाभाविक ही था । 


१. अनुशासन ७८. २५. “ विज्ञेया लक्षरौदुषटं: स्वगात्रसुलभैनु प । 
२. आदि १०३. ४, शांति १११. २२ भ्रनुशासन ५०. २१. सभा ५. १०१, 
उद्योग ५, ३६. ५१ ३, उद्योग ११४. ३, ११३. ११ 
४, आदि १०३. ६, १० ५. अनुशासन ५१. २१॥ग्राइवमेधिक ६६.८ 
( निर्णंयसागर ) ६. उद्योग ११४. १०, ११ ७, भ्रादि ५७. ६३ 
८. प्रारण्यक २९१. १६ | 
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“ ययोरेव समं वित्तं १ यह विशेषता विवाह के लिए प्रावशयक 
` वताई गई हैं, किन्तु कन्या की साम्पत्तिक स्थिति का 
सम्पत्ति विचार व्यावहारिक दृष्टि से निर्देशित नहीं हैं, । निर्धन 
कन्या के विवाह में कठिनाई का उदाहरण भी महा- 
भारत में नहीं है ।' 
वसी ही कन्या “सुनक्षत्रा श्रौर बुभलक्षणों से युक्त होना चाहिये? 
यह तो आवश्यक था किन्तु जन्मपत्रिकाश्रों को मिलाने का निर्देश नहीं हैं। 
ग्रह्मसूत्रों में कन्या की बुद्धि, विद्या, प्रज्ञा आदि का विचार कन्या के वरणीय 
गुणों में किया जांता था वैसा महाभारत में निर्दिष्ट नहीं हैं, प्रतः रूप, गुण, शील, 
सदाचार, कुल तथा वय देखकर ही कन्या का वरण होता थार । 


कुमारीत्व में दूषित कन्या विवाह के लिये वाँछनीय नहीं थी किन्तु 

उसका विवाह निषिद्ध नहीं था | कन्या गर्भिणी या प्रसूता हो तो भी फिर गर्भधारण 
से वह पुनः शुद्ध हो सकती थी% । फिर भी ग्रन्यकामा 

विवाह के लिये कन्या ग्रनभीष्ट ही मानी जाती थीं। “ दूसरे पर भ्रनुरक्त 
ध्ये कन्याएं कन्या सपिणी की भांति भयंकर होती हैं, कोन उसे अपने 
घर में स्थान दे सकता है)” ऐसा कह कर भीष्म ने 

ग्रपहृत भ्रम्वा को लौटा दिया था। भीष्म द्वारा भ्रपहृत भ्रम्बा को शाल्व ने 
भी स्वीकार नहीं किया आर कोई ग्रन्य भी उसे स्वीकार नहीं? करता था। 
झिणुपाल रुविमणी पर भ्रनुरक्त था इस कृष्ण के कथन पर शिशुपाल ने कृष्ण 
की निन्दा की थी कि ऐसी खनी के साथ विवाह करने पर कौत सज्जन गवे कर 


सकता है? ? 


आतृहीन | कन्या विवाह के लिए ग्रभीप्सित नहीं मानी जाती थी, क्योंकि 
उसके पुत्रिका बन जाने की संभावना के कारण उससे समुन्न पुत्र उसके पति के वंश 
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की वृद्धि न करके उसके पिताके वंशका हो जाता था) । 


शारीरिक तथा ग्रन्य दोषों के कारण निम्न लिखित कन्याएं विवाह 
के लिए वर्जित थीं--“व्यंगिनी, कुष्ठरोग से पीड़िता, श्रपस्मार, सवित्र या क्षय 
रोग जिस कुल में हो ऐसे कुल में उत्पन्न, जो श्रतिस्थूल था ग्रतिकृश हो, 
पिंगल वर्ण की, लाल केशवाली, जिसके शरीर पर बहुत रोम हों” । वैसे ही 
क्रोधी, निलेज्जा तथा ग्रत्यधिक तुष्ट कन्या भी इन स्वभाव-दोषों के कारण 
वर्ज्यं माती जाती थी? । 

“मुलगोत्राणि चत्वारिँ” कहकर ग्रंगिरा, कश्यप, वसिष्ठ झर भृग्रु इन 
गोत्रों का निर्देश करते हुए भ्रन्य गोत्र कर्मतः समुत्पक्न थे अयवा तपस्या के 
कारण ऋषियों के नाम से ग्रहण किये: जाते थे यह 
गोत्र-पिन्ड तथा. महाभारतानुसार गोत्र का स्वरूप था3 । द्रौपदी-स्वयंवर 
अन्य प्रतिवंध में यद्यपि लक्ष्यवेध के श्रतिरिक्त भ्रन्य शर्त नहीं थी 
तथापि राजाओं के नामगोत्रो का परिचय करा दिया 

गया था४ । विवाह में गोत्र-संकर निषिद्ध था” । 


“ग्रसपिएडा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः । 

इत्येतामुपयच्छेत ते धर्म मनुरक्रवीत्‌* ॥? 
(पुरुष ऐसी कन्या के साथ विवाह करे .जो माता की सपिण्ड न हो श्रौर 
पिता की सगोत्र न हो।) 
भ्रातृजा भ्रौर माता के कुल की कन्या भी वर्ज्यं बताई गई है” । किन्तु 
व्यवहार में ये निर्वन्ध इतने कड़े नहीं थे । सगोत्रभार्या गम्य बताई गई 
है: । वसुदेव-देवकी एक ही गोत्र के थे, भ्रौर भ्रकूर का ग्राहुक की कन्या के 
साथ विवाह सगोत्र ही था“ । सुभद्रा श्रजुन के मामा की पुत्री,” एवं 
रुबिमणी कृष्ण के मामा की पुत्री थी११। सगोत्रा श्रौर मातृकुलजा के साथ 
विवाह के निषेध को परवर्ती काल में ही भ्रधिक्र महत्त्व प्राप्त हुम्ला । तथापि 
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दक्षिण भारत में मातृकूलजा के साथ विवाह ग्राज भी प्रचलित है) । गुरुकी 
पुत्री के साथ विवाह निषिद्ध नहीं था । कच-देवयानी का विवाह न होने 
का कारण यह था कि युक्र की कुक्षि से निकलने पर देवयानी के साथ 
भाई का नाता जोड़कर कच ने उस की याचना भ्रमान्य की थी । भ्रन्यथा 
उनका विवाह निषिद्ध नहीं था। उत्तक का विवाह अपनी गुरुपुत्री के साथ 
हुआ ही था) । 


“ शीलवृत्ते समाज्ञाय विद्यां योनि च कमं च। 
चर की योग्यता श्रद्भिरेव प्रदातव्या कन्या गुणवति वरे ॥०४ 
(वर के शील, सदाचार को जान कर कन्यादान का जल छोड़कर गुणवान को ही 
कन्या देना चाहिये । ) 
इसमें वर में अपेक्षित ग्रुणों की सूची प्राप्त है । घुतराष्ट्र में ग्रन्धत्व का 
दोष होते हुए भी उसके कुल, ख्याति और वृत्त को देखकर सुबल ने उसे 
गान्धारी प्रदान की थी) । 


निर्धन को प्रायः कोई कन्या नहीं देना चाहता था । लोपामुद्रा के 
पिता६, गाधि$, स॒दर्शता के पिता“ आदि का अपनी पुत्रियो के विषय में यही 
विचार था, और जरत्कारु नें. अपने वरण के लिए भ्रपनी योग्यता के विषय में भी 
यही सोचा था* । तथापि राज्यच्युत, अन्ध, वनवासी पिता का पुत्र ग्रल्पायु 
सत्यवान्‌ प्रपते गुणों के कारण इतना वरणीय था कि सावित्री की इच्छानुसार 
ग्रदवपति ने सत्यवान्‌ के पिता को मना कर अपनी कन्या उसे अपित की थी)" | 
सत्य बोलनेवाले माता-पिता का यह पुत्र था ¬ 

“विवस्वान्‌ इव तेजस्वी बृहस्पतिसमो मतो ।” 

( सूर्यं के समान तेजस्वी तथा बुद्धि में त्रहस्पतितुल्य ) 


rs 
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महेन्द्र के समान शूर, पृथ्वी के समान क्षमाशील, शक्तिशाली, शिबि श्रौशीनर 
के समान दानी, ब्रह्मण्य, सत्यवादी, उदार, सुन्दर, मुदु, जितेन्द्रिय, ग्रसूयारहित, 
लज्जाशील, नम्र, बुद्धिमान्‌ तथा ध्राजंवपूणांः । दमयन्ती ने देवताश्रों को छोड 
कर जिसका वरण किया था, वह नल भी सकंग्रुण सम्पन्न था । वह व्रतथारी, 
ग्रखिल धर्मों को जानेवाला, सत्य, घृति, दान, तप, शम श्रौर शौच में स्थिर, 
वेदपारंगत, शुर, सुन्दर और उत्तम कुल में उत्पन्न था,* | सूर्य ने ऐसे ही 
गुणा संवरण में देखकर भ्रपनी पुत्री के लिए उसे चुना था? । मातलि ने 
सारे लोकों में भ्रमण करके जिस वरको पसंद किया वह प्रार्यक का पौत्र सुमुख 
पितृहीन और अल्पायु होने पर भी श्रुतिमान्‌, दर्शनीय तथा प्रणिधान, धैर्य, रूप 
आर वय में उत्कृष्ट था । उसके गुण, शील, शोच एवं दम से मातलि प्रभावित 
थाड । महाभारत में वाणात दुष्यन्त* , पाण्डु , कच”, प्रतीप प्रौर शंतनु 
प्रजन भ्रादि* युवकों में इसी प्रकार के ग्रुणो के कारण कन्याएं उन पर भ्रनुरक्त 
हो गई थीं । फिर भी वधूपिता वर की परीक्षा करके ही कन्या देता था)" | 
जैसा भ्रशवपति ने कहा था^१ या वपुष्टमा के पिता ने किया था) * । वदान्य 
ऋषि ने भी सुप्रभा की याचना करनेवाले श्रष्टावक्र के शील की परीक्षा करने 
के लिए उसे' उत्तारादिक के पास भेजा था । वह जामाता में नीचे लिखे गुण 
चाहता था— 
अ्नन्यख्रीजनः प्राज्ञो ह्यप्रवासी प्रियवंदः । 

सुरूपः संमतो वीरः शीलवान्‌ भोगवान्‌ शुचिः ॥ 
दारानुमतयज्ञश्च सुनक्षत्रामथोद्वहेत्‌ । 

सभृत्यः स्वजनोपेत इह प्रेत्य च मोदते) ॥ 

(दूसरी ज्ली जिसके न हो, विद्वान्‌, परदेश में न रहता हो, प्रियवचन बोलनेंवालां 
सुन्दर, माननीय, वीर, सुशील, भोग उपभोगनेवाला, पवित्र, पत्नी की ग्रनुमति 
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से यज्ञ करनेवाला, उत्तम नक्षत्रवाली कन्या के साथ विवाह करता हो, जिसके 
सेवक हो और जो वन्घुवान्धवों से युक्त हो ऐसा ही वर इहलोक और परलोक 
में ग्रानन्द प्राप्त करता है ।) 
उस की धारणा थी-- 

अविश्वासो न व्यसनी नातिसक्तो प्रवासकः । 
(जो कहीं विश्‍वास नहीं करता है भ्रौर व्यसन में नहीं फंसता है, जो कहीं 
भी श्रधिक थ्रासक्त नहीं होता है, भ्रौर परदेश में नहीं रहता है । ) 
ऐसा विद्वान्‌, सुशील पुरुष ही पली प्राप्त कर सुखी हो सकता है? | 


जैसे कुमारीत्व कन्या में भ्रपेक्षित होता था, वैसे ही विवाह के पूर्व 


वर में ब्रह्मचर्य भ्रपेक्षित रहता था | ब्रह्मचयं नष्ट करनेवाला प्रायश्चित्त से 
शुद्ध होकर विवाह कर सकता था3 । “ कौमारदार ” वर प्रस्य था | अर्थात्‌ 


पुरुष के द्वितीय विवाह में यह प्रश्न उठता नहीं था । जैसे वर में ग्रन्धत्व, 
व्यंग, दारिद्रय ये दोष विवाह के लिए प्रतिरोधक थे किन्तु प्रतिबन्धक. नहीं थे, 
वंसे ही पितृहीनता भी एक दोष था । श्रार्यक को श्रपने पौत्र के इस दोष के 
कारण भी मातलि की पुत्री को स्वीकार करने में संकोच हो रहा था" । 
“¦ ज्लोमन्तशच यथा षण्डा:£ ” “ यथा दारक्रिया क्लीबे० ” “न तं भर्तारमिच्छन्ति 
षण्ढं पतिमिव ख्वियः“” आदि निर्देशों से बलीवों के साथ विवाह कष्ठकारक माना 
जाता था । ऐसे विवाह ग्रज्ञातवश हो भी जाते थे । क्योंकि वलीबत्व की परीक्षा 
नहीं हो सकती थी | वैसे ही नियोग द्वारा ग्रपनी पल्ली से पुत्रोत्पादन कराकर 
वलीव भी भ्रपनी वंश-वृद्धि द्वारा धर्मफल प्राप्त कर सकता था । यह भी 
बलीब के विवाह का एक कारण हो सकता है । वर की परीक्षा न होने के 
कारण कभी कभी विवाह में कन्यापिता वंचित हो जाता था, ज॑सा हिरण्यवर्मा 
अपनी पुत्री पुरुषरूपधारी शिखण्डिनी के लिये देकर हुध्रा था“ । भ्रर्थात्‌ प्रत्येक 
समाज में ऐसे भ्रपवादात्मक उदाहरण मिलते ही हैं, प्रतः विवाह प्रथा की 
ष्टि से इसे महत्त्व नहीं है । षण्ड की भांति जिसका प्रसाद तथा कोप निरर्थक 
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हो ऐसा पति भी जी नहीं चाहती ' थी । देवकन्या को भ्रपने योग्य पति में वल, 
ब्रह्मण्यता श्रौर कीतिवर्धनता की श्रपेक्षा थी । 


प्रायः अ्रग्रज भाई के विवाह के पूर्वे अनुज का विवाह श्रधम्य माना 

जाता था । ऐसा विवाह करनेवाला परिवेत्ता कहलाता था ओर उसके लिए 
दोनों भाइयों को प्रायश्चित्त करना पड़ता था? । इसीलिए भ्रर्जन ने कहा था 
कि प्रथम युधिष्ठिर का विवाह होगा, तत्पश्चात्‌ भीम का और 


परिवेत्ता उसके वाद पना । इसी प्रकार प्रायः बडी बहिन के 
पूर्वं छोटी का विवाह नहीं होता था, यद्यपि वह निषिद्ध 
नहीं था) । 


वैदिक काल में विवाह के समय वर-वधू प्रौढ़ होते थे । ग्रह्मसूत्रों के समय 
में भो प्रौढ कन्या के विवाह का संकेत मिलता है, किन्तु कन्याश्रों की विवाह- 
योग्य आागरु घटाने की प्रवृत्ति लक्षित होती है । इसी 
कन्या की अवस्था मत का ग्रनुसरण करते हुये महाभारत में सिद्धांत के रूप 
में दिया गया हे कि 
“त्रिशद्‌ वर्षो दशवर्षां भार्यां विन्देत नग्निकाम्‌ । 
एकविशतिवर्षो वा समप्तवर्षामवाप्नुयात्‌ ` ॥” 
( तीस वर्ष की श्रायु का वर दस वपं की कन्या को जो ऋतुमती न हुई हो, पल्ली 
रूप में प्राप्त करे भ्रथवा इक्कीस वर्ष का पुरुष सात वर्ष की कन्या को प्राप्त करे) 
“जातमात्रैव मे देया वराय वरवणिनी- ” तथा “धर्मकर्मो के लिये विवाह करने 
वाले कन्या की शुद्धता के विषय में सन्देह न हो इस हेतु से बालवदू को पसंद 
करते है५ ।? यह मत सर्वसाधारण रूप से मान्य नहीं था, क्योंकि इसके 
बिपरीत प्रौढ़ विवाह के समर्थन में सिद्धांतों के साथ उदाहरण भी मिलते हैं, जहां 
बालविवाह का एक भी उदाहरण नहीं है। कुटुम्ब के लिये प्रात्मवलिदान का 
आग्रह करनेवाली ब्राह्मणकन्या बहुत छोटी तो नहीं हो सकती परन्तु वह “भ्रव्यंजना- 
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कृति” अर्थात्‌ 'ग्रप्नौढ' होने के कारण “ग्रसंस्कृता' या प्रविवाहिता थी) ।'श्रात्मजां 
रूपसम्पन्नां महतीं सदृशो वरे”, “जीवन की प्रनित्यता को सोच कर संतानार्थी 
्रप्रौढ़ कन्या से विवाह नहीं करता हैँ: ,” ये वचन प्रौढ़ विवाह के पक्ष में हैं। 
वास्तव में 
“क्रतुस्नाता सबुद्धा सा कन्येत्यभिबीयतेऽ ।' 

( जो ऋतुस्तात श्रौर पवित्र हो वह कन्या कहलाती है ) 
इस व्याख्या से ही स्पष्ट है कि ऋतुमती होने के पश्चात्‌ हो कन्या विवाह-योग्य 
मानी जाती थी । साथ ही साथ कन्या का विवाह योग्य समय पर करने के लिये पिता 
को बाध्य बनाया है कि “पुष्पवती हो जाने पर कन्या का प्रदान न करने वाले 
भ्ररणध्न होते है” | इसीलिये शकुन्तला के गान्धर्वं विवाह से प्रसन्न होकर कणव 
ने कहा था “तुम्हारे ऋतु व्यर्थ हो रहे थे, श्रव बिवाह से सफल हुए हें । यह विवाह 
करने से तुमने कोई पाप नहीं किया” । मनु के समान महाभारत का मा 
कन्या को ग्रादेश था-- 

“प्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कन्या ऋतुमती सती । 

चतुर्थे त्वथ सम्प्राप्ते स्वयं मर्तारमजंयेत्‌ ॥” 


( रजस्वला होने के पश्चात्‌ तीन वर्षों तक कन्या विवाह की बाट देखे। चोथा 
वर्ष लगने पर वह स्वयं ही भ्रपने लिये पति प्राप्त करे ) 


इससे यह स्पष्ट है कि सोलह सत्रह वर्ष की-ग्रायु तक कन्या का विवाह होता था । 
गर्भिणी कन्या के साथ विवाह को मान्यता थी क्योंकि सहोढ श्रौर कानीन पुत्रों को 
सम्मति थी८ | विवाह के पूवं ही कृन्ती*, भौर सत्यवती * ° ने पुत्रप्रसव किया था । 
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उनके पिता उनके विवाह के लिए चिन्तित हुए थे । प्रीतिविवाह होते थे । य : मे 
कन्या प्रपते योग्य पतिका वरण करने योग्य रहती थी । गान्धारी' , जरत्ारु, 2 
कमारियां' विवाह के पूर्व तपदचर्या कर सकती थीं। वयःस्था उत्तरा”, दाकन्तला-, 
माघवी” , और चित्रांगदा ने विवाह के पश्चात्‌ शीघ्र गर्भधारण किया था । लोपामुद्रा 
विवाह के समय गाहंस्थ्य के योग्य थी» । विवाह के पश्चात्‌ दश रात्रि के बाद 
पातिब्रत्य के पालन हारा पति को धर्मार्थ में सहयोग देने का“ कन्या को 
आदेश था । इन सब उदाहरणों में प्रौढ़विवाह का प्रचलन प्रमाणित होता है । 
सुकन्या, सुभद्रा, उलूपी, गंगा ओर म्वा कन्यावस्था में युवती बन गई थीं । तत्त्वशान 
की परीक्षा करके पति का वरण करने वाली सुवर्चला* , वृद्धावस्था में 
विवाह करने वाली सुम्र, °. झौर ' कन्यैवास्मि” कहने वाली उत्तरादिक्‌ ' है? के 
उदाहरण यही स्पष्ट करते हैं कि केवल क्षत्रियों में ही नहीं भ्रपितु ब्राह्मणों में भी 
प्रौढ़ कत्यागरों के विवाह होते थे भौर ग्रविवाहित रहकर वृद्धावस्था को प्राप्त कन्याए 
विवाह कर सकती थीं । फिर भी “कन्या के जन्मकाल से ही उसे सदृश वर को 
देना है” यह धारणा साधारण रूप से बनी रहती थी”२। कन्या को प्रपने घर 
में भ्रधिक वर्षे रखने में कुल कलंकित होने की सम्भावना होने के कारण** वह 
ऋतमती हो जाने पर उसके विवाह के लिये मातापिता प्रयत्नशील रहते थे । कभी 
कमी स्वयं कन्याएं ईप्सित पति प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करती थीं जैसे सोमकन्या 
भद्रा” ४, सुवचंला) *, नाडायनौ१ ६, जरसा $ थादि ने किया था, प्रौर प्रायः 
सोलह सत्रह वर्ष की प्रागुतक उनका विवाह हो जाता था । 


जरत्काए१८ और च्यवन१२ जैसे ऋषि वृद्धावस्था में भो विवाह कर 
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सकते थे । कितु प्रायः माता पिता श्रपनी पुत्री वृद्ध को देने के लिए सम्मत 
नहीं होते थे । श्रौर जव वे किसी कारणवश कन्या 
चर की वयोमर्यादा वृद्ध को देने के लिए विवश होते थे तभी ऐसे विवाह 
होते थे । तपस्या में दत्तचित्त ऋषि मुनि विवाह के लिए 
उत्सुक नहीं रहते थे, और वंश-बृद्धि के हेतु जब कभी योग्य बघू दीख पड़ती 
थी तव विवाह कर लेते थे जिसमें वय का प्रश्न नहीं रहता था । “कुमारियां 
साठ वर्ष का पति नहीं चाहतीं हैं?” इस निर्देश से भी जरठ-कुमारी विवाह के 
लिए प्रतिबंध नहीं थां यह अनुमान होता है । तथापि साधारण रूप से पुरुष 
युवावस्था को पहुंचता था तव उसके विवाह का विचार किया जाता था; जसा 
विचित्रवीये3 , घुतराष्ट्रः , पाण्डु ” आदि के लिएहुय़रा था । ४ अध्ययन 
समाप्त करके समावृत्त हो जाने पर आगरुश्य का द्वितीयाघं ग्रहस्थाश्रम में बिताना 
चाहियेद” इस आदेशानुसार पुरुष के लिए पच्चीस वर्ष की भ्रायु विवाह-योग्य 
निश्चिन की गई थी । घर्मेब्रतपरायण लोगों में प्रथा थोकि “ नच छियं 
प्रजानाति कङ्चिदप्राप्तयौवन:०” | किंतु कभी-कभी पच्चीस वर्ष से प्रल्प आयु 
में भी विवाह हो जाता था । विवाह में अभिमन्यु सोलह वर्ष का था ग्रौर उत्तंक 
को सोलह वर्ष का युवा बन जाने की शते पर ही गौतम ने उसे अपनी पुत्री 
दी थी“ । 
पुरुष का प्रथम विवाह उसके पच्चीस वर्षकी आयु में होता हो तो 
भी वह अनेक विवाह कर सकता था। ग्रतः किसी भी वय का पुरुष किसी 
कुमारी के प्रति भ्राकृष्ट हो जाता था तो उसके साथ विवाह कर सकता था। 
शंतनु का सत्यवती से विवाह हुआ तब उसका पुत्र भीष्म इतना वड़ा था कि 
वह अपने पिता के लिए कन्यायाचना कर सका था । प्रभिमत्यु के साथ 
विवाह के योग्य उत्तरा को श्रभिमन्यु के पिता अर्जुन को ही देन का प्रस्ताव 
हुआ था१० । प्रत: पुरुष के विवाह के लिये वय का निर्बन्ध नहीं था । 
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वधु-वर कें वय में कितना भ्रंतर हो इस पर भी कोई निश्चित निर्णय 
नहीं था । तीस वर्ष का वर दशवर्ज की कन्या क साथ ग्रथवा इवकोस वपं 
का वर सात वर्ष की कन्या के साथ विवाह करे यह 
वधू वर के वय एक सैद्धान्तिक मत था) । उत्तरा का विवाह जुन 
सें अन्तर के साथ हो सकता था किन्तु हुम्ला थजूँन के पुत्र क साथ | 
उत्तरा अभिमन्यु कं वय में ग्रधक अंतर नहीं था । 
अगस्त्य भ्रात्म-निमित कन्या की ग्रुवावस्था तक रुक कर उसके साथ विवाहबद्ध 
हुआ थाने । किन्तु ' वयसा प्रवरामावोदुमर्हतिञ ” क भ्रनुसार क्या की 
वय वर की अपेक्षा कम हो इस नियम का ` परिपालन प्रायः विवाह क सव 
उदाहरणों में किया गयाथा । इसके लिये भी श्रपवाद थे । प्रतीप से [ विवाह 
याचना करनेवाली पुवती गंगा ने तदनन्तर उतपन्न प्रतीप के पुत्र शंतनु से 
विवाह किया थाई । देवसेना जब युवती थी तव उसके भावी पति सन्द 
का जन्म हुमा था” । किन्तु ये उदाहरण देवकोटि के हैं, जिसमें कन्याश्रों | 
की वयं वढ़ती नहीं होगी । 


ब्राह्मणा के लिए चारों वर्णों की, क्षत्रिय के लिए तीनों वर्णों की, 

वैश्य के लिये दो वर्णों की शोर शुद्द के लिए केवल छुद्ा भार्या विहित थी* । 
तथापि अ्रधिकतर मत यह था कि उच्च वरण -के पुरुष 

विवाह में वणं-विचार के लिए -घूद्रा के साथ विवाह केवल उपभोग के लिए 
भी नहीं करना चाहिए? । गुद्रा म. श्रपत्यजनन 

' प्रायश्चित्त के योग्य मोना जाता था“ । श्रतः दूसरे मतानुसार ब्राह्मण के 
लिए तीत, क्षत्रिय के लिए दो, वैश्य के लिए एक ही वर्ण की भार्या सम्मत 
थी, और ब्राह्मण .की “ चतसख्न: भार्याः” “नतु दृष्टा नवा स्मृताः ? कहा 
गया है । वृषली-पति ब्राह्मण निन्य माना जाता था१० । फिर भी प्रभावः 
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शाली ऋषि इस नियम के भ्रतीत थे) और नदी श्रौर ऋषियों के प्रभाव पर 
कोई प्रश्‍न नहीं उठाया जा सकता था । रानियों द्वारा भेजी गई दासियों में 
नियोग विधि से उत्पन्न काक्षीवत्‌3 ग्रौर विदुर जैसे ऋषियों के पुत्र मान्यता 
के पात्र बने थे । धुतराष्ट्र का वैश्यपुत्र युयुत्सु कौरवों के भाई के रूप में 
ग्रादर पाता था” | व्राह्मण ऋषियों के राजकन्याश्रों के साथ विवाहों के 
उदाहरण महाभारत में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, और रेणुका-जमदग्निट १, 
सुकन्या-च्यवन६ , द्वांता-ऋष्यश्व ग० सत्यवती-ऋचीकः , ख जयराजकन्या 
नारद* य्रादि के अनुलोम विवाह धर्म सम्मत थे । द्रौपदी के स्वयंवर'मँ वर्ण 


का प्रतिबंध नहीं था*" झौर ग्रजैन ने ब्राह्मणवेष में द्रौपदी को प्राप्त 
किया था११ । ब्राह्मण की निषादी शूद्रा पुनभू भार्या का भी निर्देश है! । 


घृताचि-प्रमति, 3 ञर्वशो-पुरुरवा,१४ इनके विवाहों में राजाश्रों ने प्रप्सराश्रों 
को ग्रहण किया था । ग्रप्सरा की कन्या तथा केवट की दत्तक पुत्री सत्यवती 
प्राशर१० तथा शंतनु९६ के लिए वय्यं नहीं थीं । भीम को राक्षसी भार्या 
हिडिम्बा१७, राजा की भार्या मझुडुकराजकन्या, |” जरत्कारु ऋषि की भार्या नागकन्या 
जरत्कारु, १९ -अजुन की भार्या नागकन्या उलूपी, ५" नागपुत्र सुमुख की भार्या 
.मातलिपुत्रो. गुणकेशी,२१ शंतनु की भार्या गंगा, * दुर्योधन की नमंदा, ` 3 मतिनार 
की सरस्वती,२४ संवरण की भार्या सूयंपुत्री तपती २०,प्रग्नि की भार्या सुदशेता२ * ग्रादि 
उदाहरणों में मानवों के मानवेतरो के साथ विवाह हुए थे जिसमें वर्णों का विचार 


` 


हट >. . 
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हो नहीं सकता था ।' इन सवके पुत्र श्रौस्स कहलाते थे एवं सम्माननीय थे । 
` असवर्ण विवाहं पर प्रतिबंध न होने पर भी प्रतिलोम विवाह निन्द्य 
माने जाते थे । “प्रतिलोमे तु संकरः” कहकर वर्णोत्तमा ब्राह्मणी का ब्राह्मण 
के ही साथ, क्षत्रिया का क्षत्रिय या व्राह्मण के साथ, 
प्रतिलोम वैश्या का तीन वर्णो के साथ और घूद्रा का चारों वर्णो 
में विवाह विहित था)? । समस्त महाभारत में देवयानी- 
ययाति का विवाह यह एक ही प्रतिलोम का उदाहरण है । उसमें भी ययाति 
ने “्रविवाह्या हि राजानो देवयानि पितुस्तव” कहकर अपना निषेध प्रकट किया 
था । किंन्तु शाप के कारण देवयानी ब्राह्मण-पति प्राप्त नहीं कर सकती थी यह 
जानकर शुक्र ने स्वयं उसे ययाति को श्रपित किया, श्रौर उसे वणंसंकर के दोप 
से मुक्ति का श्राश्वासन दिया तव ययाति ने देवयानी को स्वीकार किया था? । 
स्वयंवर में वर्ण का प्रतिबंध न रहते हुए भी द्रौपदी सूतपुत्र कर्ण के साथ विवाह 
करने के लिए सम्मत नहीं थी और श्रद्धुन का वास्तविक परिचय न होने के 
कारण उसे ब्राह्मण समभकर क्षत्रिय गण उसके साथ द्रौपदी के विवाह का विरोध 
कर रहे थे, भौर द्र पद चिंतित था कि कहीं वंश्य या शूद्र ने द्रौपदी को प्राप्त न 
क्रिया हो” । सुलभा को ब्राह्मणी समझकर जनक ने उसे वणंसंकर न करने के 
लिए कहा था६। वरणंसंकर से कुल में पापी राक्षस उत्पन्न होते हैं, कालविपयं य 
में «शूद्राश्च ब्राह्मणीं भार्या उपयास्यन्ति निर्भया:”€ आदि बचनों से भी प्रति- 
लोम विवाह के प्रति तीव्र विरोध की भावना प्रकट होती हैं । 


अर्थ, काम या भ्रज्ञान के कारण वणंसंकर होकर बहुसंख्य संकर जातियां 
उत्पन्न हुई । वणाँसंकर अनिष्ट समभा जाता था श्र उसमें भी प्रतिलोम संकर 
की जातियां सबसे हीन थी ° । वणंसंकर से आतंक का कारण यह था कि पुत्र 
पिता के ग्रथवा माता के शील को प्राप्त करता है । भ्रतः दोनों में से एक.भी 
हीन हो तो पुत्र हीन जाति का बन जाता था । “भातृजात्या प्रसूयन्ते त्ववरा 
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हीनयोनियु” श्रतः श्रनलोम भी प्रशस्य नहीं था) । 


इसलिए महाभारत में अपने वणां की ही कन्या के साथ विवाह परि- 


सीमित करने की और प्रवृत्ति बढ़ रही थी । 

तथा निकृष्टवर्णा च वर्णोत्कृष्टां च वर्जयेत्‌ ॥ 

ग्रानयित्वा स्वकाद्‌ वर्णात्‌ कन्यकां यो भजेन्नरः । 

दातारं हव्यकव्यानां पुत्रकं या प्रसूयति ॥* 
(अपने से निम्नवर्ण की श्रथवा उच्चवणं की कन्या वर्जित करे । मनुष्य अपने ही 
वर्ण की कन्या को लाकर उसके साथ विवाह करे जो हव्य श्रौर कव्य देनेवाले 
पुत्र का प्रसव कर सकती है। ) 


“युधिष्ठिर की में सवर्ण भार्या हूँ” यह द्रौपदी की गर्वोक्ति, “में 
ग्रवसर्णा के साथ संबंध नहीं करता हुँ”४ यह प्रतीप का गंगा से कथन 
विप्ररूपघारी श्रग्नि को असवर्णता के कारण अपनी पुत्री देने की माहिष्मती के 
राजा दुर्योधन की अनिच्छा” श्रादि से सजातीय विवाह की ग्रभीष्टता महाभारत 


में भी थी यह स्पष्ट है । विदुर पारशव जाति का था इसलिये भीष्म ने उसका 


विवाह पारशवी कन्या के साथ किया था । कणं ने अपनी ही सूत जाति में 
विवाह किये थे? । ` 


वधूवरों का चुनाव चाहे स्वयं वधुवर द्वारा हुय्रा हो या बड़ोंके द्वारा 

हो. प्रायः कन्या-्याचना बड़ों से की जाती थी । सुदशना 

कन्यादान के का भ्रग्नि से कथन “नाहमात्मवशा देव पितरं वरयस्व 
अधिकार माम्‌“, तथा “न चाहमीशा देहस्य,” “याचस्व पितरं मम” 
“स्‌ चेत्‌ कामयते दातु" प्रादि तपती के वचन, ' एव 


“मनसापि बुतो विद्वात्‌ शेषकर्ता पिता मम । 
वृणीष्व पितरं मह्यमेष वेदविधिः स्मृतः ०॥ 


१. अनशासन ८३. ४१, १४। ५०. ९५. २. अनुशासन १६१. १४१० १४६ 
३. सभा ६२. ११. १४. ग्रादि ६१. ६. ५.. अनुशासन २. 2. 
६. श्रादि १०६. १२-१२. ७. उद्योग १३६ 

. अनुशासन २. २५ न &. प्रादि १६१. १४, १६, १८, १६ 


१०. शांति-ऐपेन्डिक्स पृष्ठ २०३७, पंक्ति १२० 
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(हे विद्वन्‌, मेने मन से श्राप का वरण किया है । शेष कार्य करने वाले मेरे 
पिता हैं । श्राप मेरे लिये पिता से याचना कीजिये । यही वेदविहित विधान 
बताया गया है ।) 
यह सुवर्चला का कथन, इसको स्पष्ट करते हैं । कुन्ती ने सूर्य से कहा था- 
“पिता माता ग्रुरवइच येऽन्ये । देहस्यास्य प्रभवन्ति प्रदाने 12९ 

(पिता माता अथवा भ्रन्य जो गुरुजन हैं वे ही इस मेरे शरीर का प्रदान करने 
के प्रधिकारी हैं। ) 
यृगक्षय के लक्षणों में बताया गया हैं कि “ कोई भी पुरुष कन्या को याचना 
नही करेगा, न कोई कत्या का दान करेगा, सव स्वयंग्राह्म होगे” यद्यपि 
सूर्य ने कुन्ती से कहा था कि “कन्याएं थ्रात्मदान के लिए त्वतंत्र होती 
हें” तथापिं साधारण रूप से 'शिष्टों में नियम यही था कि कन्या के पिता, 
माता, भ्राता, मातुल श्रौर पितुव्य ये पांच जन या भ्रन्य वांघव कन्यादान के 
प्रधिफारी थे । “आनुकूलां अ्रनुवशां भ्रात्रा दत्तामुपास्िकाम्‌^” विवाह के 
लिए इष्ट कन्या के इस लक्षण में पिता के साथ भाई का कन्या दान में 
महत्त्व वताया गया है । गान्धारी के विवाह में शकुनि मे गान्धारी का कन्या- 
दान किया था, घ्रौर द्रौपदी» , माद्री, सुभद्रा फे विवाहों में भी पिता 
के साथ भाइयों ने भार उठाया था । प्रतः बान्धवो द्वारा कन्यादान होना 
प्रनिवार्यं माना जाता था जसा कि-- 

“बन्धुभि : समनुज्ञाते मन्त्रहोमौ प्रयोजयेत्‌ । 

तथा सिध्यन्ति ते मन्त्रा नादत्तायाः कथंचन ॥''^ ° 
(बान्धवो द्वारा सम्मति दी जाने पर ही मन्त्र और होम का प्रयोग करना 
चाहिये । ऐसा करने पर ही मन्त्र सफल होते हैं। जिस कन्या का दान 
नहीं होता है उस के लिये मन्त्र किसी तरह सिद्ध नहीं हो सकते । ) 


२३. भ्रारण्यक २६०. २२. २४, आरण्यक १८८. ३५. 


३. भ्रारख्यक २६१. १२-१५. ४. भ्रनुशासन. २. ३३। २४९. ६. 

५. अनुशासन ७८. ५७. ६. प्रादि १०३. १५, . २९. प्रादि १७६.३२ | 
प्रध्याय १७७। १८४. १, १८७. ३१. ८. प्रादि १०५, एपेन्डिवस पृष्ठ ६०६. 
क्रमांक ६१, पंक्ति १८ & भ्रादि २१२. २०। २१३. १..., ३०-३४, ४०: 
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कितु बांघवों द्वारा ऋतुमती कन्या का तीन वर्षों तक प्रदान नहीं होता तो 
घ्रात्मदान करना कन्या का घर्म था! । शामिष्ठा ने भी प्रदान का ग्रन्य मागं 
न देखकर श्रात्मदान किया था, । 


अप्टवविध विवाह या स्वयंवर द्वारा वरण के पश्चात्‌ विवाह का निश्चय 
होने पर प्रायः कन्या के याचक को कन्या पिता वाग्दान 
विवाह-संस्कार करता था जैसा सूयं ने3 ध्रौर स्थूलकेश ने* किया 
था श्रौर उसके पश्चात्‌ गुभ मुहूतं पर विवाह संस्कार 
सम्पन्न होता था। 
रुरु-प्रमद्दरा का विवाह-संस्कार उत्तराफल्गुनी नक्षत्र पर होना निश्चित 
हुआ था" । चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र पर जा रहा था वह दिन व्यास ने युधिष्ठिर- 
द्रौपदी के विवाह के लिए शुभ बताया था । नक्षत्र- 
मुहूतं तिथि संयोग पर वदान्य ने कन्यादान किया था" । 
एक प्रक्षिप्त भ्रंश मेंभ्रजुन ने सुभद्रा को विवाह का 
शुभ मुहतं बताते हुए कहा था कि उत्तरायण, वैशाख मास, धुवल॑ पक्ष, हस्तनक्षत्र, 
तृतीया तिथि, मकर लग्न बव करण, मंत्र मुहूतं सव मुहूर्तो में शुभतम श्रोर 
श्रेष्ठ था“ । वैशाख णुवल तृतीया तिथि ग्राघुनिक युग में भी शुभ समझी - 
जाती है । 
विधिवत्‌ पाणिग्रहण, मन्त्रवत्‌ परिणय, विधिवत्‌ मंत्रपुरस्कृत पाणिग्रहणा, 
शास्त्रोक्त विधि से विवाह, धर्मपूर्वक विवाह, वेदोक्त विधि से, विधिहष्ट या 
शास्त्रहष्ट कम से विवाह, ऐसे शब्द प्रयोग ब्राह्मणी, १ 
संस्कार-विधि जरत्कारु,१° पुलोभा,११ शक्ुन्तला,१२ देवयानी, १३ 
| सुप्रभा,१४ सुदशना, १" सत्यवती, १ ६ गाधिपुत्री सत्यवती, ७ 


लि 


> 


१. भ्रनशासन ७६ १८ २. प्रादि ७७. ७-११. 
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द्रौपदी,) माद्री,, सावित्री,3 ` सुभद्रा, काशिकन्याएं,* माधवी प्रादि 
प्रायः सव वर्ण की सभी कन्याग्रां के विवाह के विषय में प्रयुक्त हैं। उत्तरा 
के विवाह में श्रग्ति में हवन का निर्देश है,” वैसे ही दमयन्ती “श्रग्नौ 
पाणिगृहीता” थी श्रौर पुलोमा का विवाह भ्रग्निसाक्षिक्र था* । 


पाणिग्रहणामरन्त्रेश्‍च हुते चैव विभावसौ । 

सतां मध्ये निविष्टायाः कन्यायाः शरणं पतिः ॥१० 
्रनुकूलां श्रनुवज्ञां भ्रात्रा दत्तामुपार्निकाम्‌ । 

` परिक्रम्य यथान्यायं भार्या विन्देदद्विजोतमः ॥११ 


( अग्नि में हवन होने पर पाणिग्रहण मन्त्रों के साथ सज्जनों के समक्ष विवाहित 
कत्या के लिये पति ही एक मात्र सहारा होता है । अनुकूल, भ्रपने वंश के 
अनुरूप, भाई के द्वारा दी गई, अग्नि के समीप बैठी हो ऐसी भार्या को उत्तम 
व्राह्मण श्रग्ति की परिक्रमा करके धर्मोक्त विधि के भ्रनुसार ग्रहण करे । ) 
“। ग्रस्निसाक्षिक्रमप्येतत्‌ १3, ” “ पाणिग्रहणमंत्राणां निष्ठा स्यात्‌ सप्तमे पदे१३ । ? 
( सप्त पदीं के सातवें पद पर विवाह मन्त्रों की सफलता हो जाती है। ) 
एवं पाणिग्रहण मंत्र, ४ दक्षिणपाणिग्रहण^, विधिवत्‌ मंत्र पुरस्कृत पाणिग्रहण) ६ 
“भ्रदूमि: प्रदीयते) ०, भ्रद्भिरेव प्रदातव्या कन्या ग्रुणवते भवेत्‌ ^¢, वन्घुभिः 
समनुज्ञाते मन्त्रहोमौ प्रयोजयेत्‌^ ० साथ-साथ “ श्रग्नि के समक्ष पाणिग्रहण करके 
“ में तुम्हारा भरणपोषण करूगा ” यह सत्य प्रतिज्ञा करने के बाद तुम 


१. ग्रादि १६०. ५-१३. २. श्रादि १०५. ५. ३. श्रारएयक 
३७९. १५-१६. ४. श्रादि २१३. १२. ५, आदि ६६. ५३. 

६, उद्योग ११५. ७. ७. विराट ६७. ३१-३४. 

८.. श्रारएयक ७४. १३. €. ग्रादि ५, पृ० ६७ फुटनोट २२० पं० १० 

१०. अ्रनुशासन २ ३४ | ११. अनुशासन ७६, ५७ 

१२. शांति १४२, १२ । श्रनुशासन २३५, ७२ १३. श्रनुशासन ७९. ५७ 

१४. शांति ३०, ३०। ग्रारएयक २१८.४६ १५. आरण्यक २१८. ४६ 


१६. शांति २५८. ३४ | भ्रादि ४३. ४७२ ५।७६ २० १६३. १०१९० १२] 
अनुशासन ७ २०।५० १ १७. श्रनुशासन ७६. ५६ १८. ग्रनुशासन ७६.३ 
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मुझे कंसे छोड़ सकते हो” ये दमयम्ती के वचन) , सहधर्मं की प्रतिज्ञा , 
“पाणिवन्ध॑ स्वयं कृत्वा सहवमंमुपेत्य च3!' ““ लाजान्तरमुपासीत ४” यह निर्देश, 
परिक्रमा के पूर्व युधिष्ठिर का द्रोपदी के साथ नियोजन" , भीम का कोतुक 
मंगल श्रादि महाभारत में विवाह संस्कार संवंधी निम्नलिखित विधानों का परिचय 
देते है--कौतुकमंगल, पिता, भाई भ्रथव वान्धव द्वारा जल के साथ कन्या 
का दान, गठबंधन, श्रग्नि में आहुति, विवाह मंत्रों के साथ पाणिग्रहण, भ्रग्नि- 


परिक्रमा, सप्तपदी, लाजाहोम, एवं विवाह में सहधर्म की प्रतिज्ञा तथा पतिद्वारा 


पत्ती के भरणपोषण को प्रतिज्ञा । प्रक्षिप्त भ्रंश में स्वयंवर में द्रौपदी का 
मंगलस्नान, पुत्रवती ख्रियों द्वारा मंगलाचार, प्रसाधन घ्रादि का भी वर्णन है? । 

धार्मिक विधानों के श्रतिरिक्त श्रन्य मंगलाचारों की रूढ़ि का परिचय 
प्रक्षिप्त ग्रंशों में दिये गये पराशर-सत्यवती, दुष्यन्त-शकुन्तला, उत्तरा ग्रादि 
के विवाह वर्णनों में मिलता है: । 


द्र पद ने युधिष्ठिर से उसका वर्ण पूछा था जिसके अनुसार वह विवाह 
विधि करवाना चाहता था । इससे यह अनुमान होता हैं कि भिन्न वणा के 
लिए विधि विधानों में कुछ भेद होगा। विवाह संस्कार को इतना महत्त्व होते 
हुए भी मन्त्रहीन गान्धवं विवाह सम्मत था१ ०, आर साध्वी पाणिगृहीता की 
भांति " कौमारी पाणिवजिता ” ११ भार्या भी ग्रौरस पुत्र उत्पन्न कर सकती 
थी जसा "सखीभर्ता भर्ता के समान होता हैं ” कहकर शमिष्ठा ने किया था\ २ । 


| दमयन्ती, कुन्ती, काशिराजकच्याय्रों तथा कालिगराज कन्याय्रों के स्वयंवरो 

के वर्णनों से स्वयंवरोत्सव का कुछ . परिचय मिल जाता है, किन्तु द्रौपदी 
के स्वयंवर महोत्सव का . वणन इतना विस्तार-पुवंक 

विवाहोत्सव दिया गया हैं कि उत्सव का सम्पूणं चित्र हौ सामने खड़ा 


१. श्रारएयक ७४. १२ २. प्रनुशासन ८७. ११।५०, १ 
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होता है, । जव स्वयंवर का उत्सव इतना धुमधाम से होता था तव 
राजकन्याश्रों के विवाहोत्सव कितने उत्साह के साथ सम्पन्न होते होंगे, इसकी 
कल्पना द्रौपदी? श्रौर उत्तरा के विवाहोत्सव के वणंनों से हो सकती 
है । नगर सजाना, मंगलवाद्यों की ध्वनि, वान्धवों का प्रौर नगरवासियों 
का समवाय, समृद्धभोज, वरातियों का सत्कार, तथा उन्हें दिये गये उपहार घ्रादि 
का विस्तृत वर्णन इनमें किया गया है । एक विशेषता यह है कि वरपक्ष 
की ज्ियां भी विवाहोत्सव में उपस्थित रहती थीं, जसे पाणडवों के विवाह 
में कुन्ती श्रौर अ्रभिमन्यु के विवाह में द्रोपदी घ्रौर सुभद्रा उपस्थित रहकर 
सत्कार प्राप्त कर रहीं थीं । 


~ 


कन्या का विवाह निश्चित करने में वरण या याचना के वाद कभी 
कभी गुल्क लिया जाता था, वाग्दान होता था, श्रौर 
विवाह की उसके पश्चात्‌ विवाह के विविध संस्कार सम्पन्न होते थे । 
अखणडनीयता इनमें से किस विधान के सम्पन्न हो जाने पर कन्या विवाहिता 
मानी जाती थी इस विप्रय पर महाभारत में विवेचन 

उपलब्ध है । 


सावित्री के मतानुसार “ सकृत्‌ कन्या प्रदीयते” ४ , श्रतः मन. से 
या वाणी से दान के वाद कन्या का विवाह दूसरे किसी से नहीं हो सकता 
था । शाल्व को मन से वरण कर छुकी हुई अ्रम्वा विचित्रवीर्य के लिये वज्यं 
थी” और भीप्म द्वारा सं की गई प्रम्बा शाल्व के स्वीकार के योग्य नहीं 
रही थी* । देवयानी के कथनानुसार कारणवश भी उसके दक्षिण पाणि को 
ग्रहण करनेवाले ययाति के भ्रतिरिक्त भ्रन्य उसे स्वीकार नहीं कर सकता था? । 
किन्तु वाणी, तन भर मन से कन्या की शुद्धि का यह प्रादर्शवाद सामान्य 
लोगों के लिए बंधनकारक नहीं हो सकता था । युधिषिर के प्रइन के उत्तर में 
भीष्म ने कहा था कि “ कुछ लोग यह मानते हैं कि सबके विचार से किसी 
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पुरुष को कोई कन्या दी जाने का निश्चय हो गया हो तो उस व्यवस्था को 
उलट देना पाप है, इस वचन भंग में ऋत्विज, ग्राचार्य, शिष्य, पति, पत्ती सब 
दणड के भागी वनते हैं । किन्तु इसके विपरीत कुछ लोग यह भी कहते हें 
कि श्रतभीष्ट पुरुष के साथ कन्या का विवाह मनु के मतानुसार भी प्रशस्य 
नहीं है" । “में कन्या दूंगा” ये सव वातें कन्यादान के पूर्वं नहीं कही 
हुई के बरावर हैं ग्रौर जब तक पाणिग्रहण नहीं हो जाता, तव तक कन्या 
की याचना श्रन्य द्वारा हो सकती है ।” 


इसी प्रकार शुल्क के विषय में भी एक मत था कि शुल्क देनेवाला 
कहीं चला जाय तो उसके लौटने तक कन्या का पिता कन्या का परिपालन 
करें, क्योंकि गुल्क न लौटाया जाता तो कन्या गुल्क् देने वाले की मानी 
जांती हैं, श्रौर न्यायोचित उपाय से जहां तक संभव हो वह गुल्कदाता के लिए 
ही संतान उत्पन्न करे, प्रतः वह दूसरे पुरुष से मन्त्रवत्‌ विवाह नहीं कर सक्ती 
है । गुल्क देनेवाले की मृत्यु यदि विवाह के पूर्व ही हो जाय तो उसके छोटे भाई 
के साथ वह कन्या विवाह करे या श्राजीवन तप करे? | 


इसके विरुद्ध मत था कि शुल्क देने से ही विवाह का भ्रत्तिम निश्चय 
नहीं होता है । यह समभकर ही शुल्क लिया-दिया जाता हैं । गुल्क लेकर 
वाग्दान के बाद भी यदि ग्रधिक गुणवान वर मिल जाता तो शुल्क देनेवाले 
को कन्यादान नहीं किया जाता है, क्योंकि महषियों का मत है कि “नानिष्टाय 
प्रदातव्या कन्या . -....---- » { ग्रतः वचनभंग के दोष की उपेक्षा करके कन्या 
के हित के लिए शुल्क लेने पर भी उसे दुसरे प्रधिक गुणवान्‌ वर को देना 
चाहिये यह स्मृतिवचन था । “ यत्रेष्टा तत्र देया स्यान्नात्र कार्या विचारणा र यह्‌ 
नियम शुल्क देनेवाले के जीवित होते हुए भी सम्मत था, तो शुल्क देनेवाचे 
की मृत्यु पर कत्या दूसरे को देने में दोष प्राप्त हो ही नहीं सकता । कई 
विद्वान तो यहां तक मानते थे कि. कन्या श्रक्षत हो तो विवाह के बाद भी 
दूसरा पुरुष उसको स्वीकार कर सकता है । कन्यादान, त , होम इनको विवाह 
कहा जाता था, शुल्क को नहीं?. । इन वैदिक विधानों के आगे शुल्क, वांग्दान 
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जैसी मनुष्य की वातं भ्रग्राह्म हो जाती हैं । इतना ही नहीं, पाणिग्रहण के 
पूर्वं अन्य मंगलाचार और मन्त्र हो जाने के वाद यदि विवाह में व्यवधान पड़ 
जाय, तो किसी दूसरे वर के साथ कन्या का विवाह कर देने में दाता को 
केवल मिथ्या भाषण का पाप लगता है" “ विवाह के बाद नारद अपनी 
पत्नी को वानर के रूप में देखेगा ” यह शाप पाणिग्रहण के प्रयोग के होते 
ही फलित हुश्रा था । पाणिग्रहण मन्त्रों की सफलता भी सप्तपदी के सप्तम 
पद पर मानी जाती थी । श्रत: पाणिग्रहण के साथ प्रग्नि परिक्रमा में 
सप्तपदी की समाप्ति पर ही कन्या विवाहिता हो जाती थी। तव तक विवाह 
खण्डित हो सकता था । 


न चाप्यधमं: कल्याण बहुपत्नीकता नृणाम्‌ । 
बहुभार्यात्च ख्नीणामधमंः सुमहान्‌ भतु: पूर्वस्य लंधने || ४ 


( हे कल्याण करनेवाले, पुरुषों के बहुपत्नीत्व में भ्रधर्म नहीं है| किन्तु एक 
वार किये गये पति का उल्लंघन नारियों के लिये महान्‌ ्रधमं हैं) 
यह ब्राहमणी का कथन था, तथा 


नापराधोऽस्ति सुभगे भतु णां बहुभायंता । 
प्रमदानां भवत्येष sR 1 80 
( हे सुभगे, पतियों के लिये बहुतसी पत्नियां प्राप्त करने में कोई भ्रपराध नहीं 


है । इसके विपरीत छियोके लिये अनेक पति प्राप्त करना अ्रपराध है।) 
ये चित्रांगदा के वचन, एवं 


एकस्य बह व्यो विहिता महिष्या: कुरुनन्दन । 
न॑कस्या बहवः पृंसो विधीयन्ते कदाचन ॥ 
ग्रधर्मोऽयं मम मतौ विरुद्धो लोकवेदयोः । 
नह्येका विद्यते पत्नी बहूनां द्विजसत्तम ॥ 

न चाप्याचरितः पूर्वेरयं घर्मो महात्मभिः ॥ १ 
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विवाह १६१ 
( हे कुरुनन्दन, एक राजा की बहुतसी रानियां बताई गई हैं, परन्तु एक क्ली 
के लिये भ्रनेक पुरुषों का विधास कहीं नहीं हैं । यह लोकव्यवहार तथा वेद 
के 


ग्रादेश के विरुद्ध प्रधर्म हैं ऐसा में मानता हूँ | हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एक त्री भ्रनेक 
पुरुषों को पत्नी नहीं हो सकती है । श्रौर पुरातन महातमाश्रों द्वारा इस प्रकार 
के धर्म का ध्राचरण नहीं हुम्ना हैं । ) 
ग्रादि द्रुपद का मत महाभारतकालीन समाज में बहुभार्यात्व की मान्यता एवं बहु- 
पतित्व के निषेव को प्रकट करते हैं । 


यद्यपि भ्रधिविन्ना स्त्री भ्रर्थात्‌ जिसके पति ने दूसरा विवाह किया हो 
ऐसी खी के दुखः का निर्देश हँ", तथापि विवाहित पुरुष को कन्या देने में 
माता-पिता को प्रापत्ति प्रतीत नहीं होती थी। प्रत्युत पिता द्वारा भ्रपती एक 
से प्रधिक पुत्रियां एक ही वर को दी जाने की प्रथा प्रचलित थी जैसे दक्ष," 
जरासंघ3 प्रादि ने दी थी । बृहद्रथ को दो पत्नियां सगी बहिनें थी ४ भ्रौर विचित्रवीर्य 
की पत्तियां भी एक ही राजा की पुत्रियां थी” । एक प्रक्षिप्त प्रंशानुसार 
गांधारी की दश बहिनें भी घुतराष्ट्र से विवाहित थीं, परन्तु उनका श्रत्य स्थान 
पर एक वार भी निर्देश न होने से गांधारी के शत पुत्रों की उत्पत्ति को 
संभाव्य बनाने के लिए एक गान्धारी के स्थान पर ग्यारह की कल्पता की 
गई होगी । संभव यह है कि क्षात्रियों में बहुभार्यात्व रूढ होने पर भी प्रन्ध 
घुतराष्ट्र को कन्या देने के लिए अन्य कोई सम्मत नहीं हुए होंगे । गान्धारी के 
पिता को भी पुत्री देने में विचार करना पड़ा था | “उदल्पाश्व शतस्जीकाः शतशो 


न्या ककन 


विधवा: ख्रियः०” में बहुमार्यात्व में संभाव्य दोष निर्दिष्ट है । 


तीनों वर्णो के लिए भ्रनुलोम भार्याएं विहित थीं“ श्रतः वे एक से भ्रधिक 
विवाह कर सकते थे। प्रयत्न के विना बहुंतसी भार्याएं प्राप्त करना तो पुण्य 
का भ्रभीष्ट फल माना जाता था । क्षत्रियं में एक से ग्रधिक विवाह 
करना एक साधारण रूढ़िही थी" “श्रौर उसके लिए किसी कारणा की आवश्यकता 
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भी नहीं होतीथी । पाण्डु की दो) तथा प्रत्येक पाण्डव की एकसे ग्रधिक भार्याएं थीं? । 
वसुदेव की चार थीं3 और कर्ण ने भी कहा था ““भार्यादचोढा:'' । ४ स्त्रीपवं में मृत 
राजाओं में प्रायः सभी की एक से भ्रधिक पत्नियों का निर्देश है । दाराश्रो की संख्या 
पर भी निर्वेध नहीं था । जनक की प्रस्सी,, सोमक* की शत तथा 
दरर्याति की चार सहस्त्र० तो शशबिन्दु की शतसहस्त्र भार्याए थीं“ । 
कृष्णा की पत्नियों की पोड़ंश सहस्त्र संख्या प्रसिद्ध ही है“ । पुरुप के वहुभार्यात्व 
में वास्तविकता भी रहती थी, क्योंकि सब सपत्तियां एक साथ पति के पास 
रह सकती थीं । 


बहुपतित्व का उदाहरण सम्पूर्णं महाभारत में द्रौपदी का ही एक है | 
ग्रौर उसी के समर्थन में ग्रुधिष्टिर द्वारा उद्धृत एक पुरातन उदाहरण है जिसमें 
गौतमी ने सात ऋषियों के साथ विवाह किया था? ° । 
वहुपतित्व द्रपद ने पांचों पाएडवों के साथ द्रौपदी के विवाह का 
तीव्र विरोध करते हुए उसे धर्मसंकर. लोकवेद विरुद्ध 
अधर्म कहा था, और धृष्टयुम्म की भी ऐसे विवाह को अनुमति नहीं थी))। 
“व्समेत्यभु क्व” ये श्रज्ञानवश मुख से निकले हुए वचन असत्य न हो, ग्रौर 
द्रौपदी को भी अ्रधमं प्राप्त न हो यह कुन्ती की चिन्ता थी? * । युधिष्ठर ने 
पांचों भाईग्रो का द्रौपदी के प्रति प्राकषंण देखकर\3 सभी का उसके साथ 
विवाह होना ग्रावश्यक माना भ्रौर ऐसे विवाह के समर्थन में माता की श्राज्ञा 
का पालन ही सर्वश्रेष्ठ धर्म हैं” कहते हुए जटिला गौतमी का पुरातन उदाहरण 
दिया और यह भी कहा-- 
सूक्ष्मो घर्मो महाराज नास्य बिद्मो गति वयम्‌ । 
पूर्वेषां प्रानुपुव्यंण यातं वर्व्मानुवत्यंते ॥) ८ 
(महाराज, धमं का स्वरूप सुक्ष्म होता हे । हम उस की गति को समझ नहीं सकते । 
पूर्वज जिस मार्ग से गये हैं उसी का हम लोग क्रमश; अनुसरण करते हैं ।) 


१, श्रादि ६०. ६३. २. श्रादि ६०. ८३-८८ ३. मौसल ८. १८ 
४, उद्योग १३६. १० ५, शांति १८. १३. ६. श्रारुएयक १२७. २ 
७. ग्रारणयक १२२. ६. ८, शांति २६. &८\ २०१. ११. 
€. मौसल ६. ६। ८. ३७ १०. आदि १८८. १४. 
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जब व्यास ने द्रूपद को श्राशवासन दिया कि “ग्रह विहित सनातन धर्म है” 
आर समझाया कि पाण्डव पूर्व जन्म में इन्द्र एवं द्रौपदी लक्ष्मी थी, प्रौर 
स्वयंभूने द्रौपदी की उत्पत्ति पांचों के लिए की है, द्रौपदी ने श्रन्य जन्म में 
एक कन्या के रूप में तपोवन में तपद्वारा शंकर से पांच वार पति के लिए 
याचना कर के दूसरे जन्म में पांच पति प्राप्त करने का वरदान पाया था । 
इस के समर्थन में व्यास ने द्रपद को दिव्य हृष्टि देकर उसे पांचों पाएडवों 
श्रौर द्रौपदी के पूर्व रूपों का दर्शन भी कराया" । प्रक्षिप्त श्र शानुसार उशीनर 
की पुत्री भौमाश्वी का पाँच भाइयों के साथ विवाह का उदाहरणा भी व्यास 
ने दिया तव द्र पद इस देवविहित विवाह के लिए सम्मत हो पाया और बोला कि “देव 
ही धर्मं जानते हें । शंकर ने जो विहित किया हैं वह धर्म हो या ग्रधमं, 
उसमें मुझे पाप नहीं है” फिर भी यह विवाह वर्मसम्मत मानना महाभारत 
समाज के लिए कठिन था । श्रतः यह जोड़ दिया गया हैं कि द्रोपदी प्रत्येक 
विवाह के पश्चात्‌ कन्या वन जाती थी । और ऐसा नियम भी नारद 
के कहमे पर बन गया था कि द्रोपदी एक एक वर्ष एक ही पति के साथ पत्नी 
के रूप में रहे भर दूसरा पति यदि उन पति पत्नी को एकान्त में देखे तो 
वारह वर्ष वनवास का प्रायर्चित्त करे जैसा गर्जन ने किया था | यह व्यवस्था 
इतनी सफल रही कि कर्ण ने कहा था-- 
“ इप्सितश्च गुणः ल्लीणां एकस्यां बहुभतृता । 
तं च प्राप्तवती कृष्णा न सा भेदयितु परेः ॥ ` 

(एक श्री के अनेक पति हो यह ल्लियों के लिए श्रभीष्ट गुण है । द्रौपदी 
को यह प्राप्त हो गया है | ग्रतः दूसरों के द्वारा इसमें भेद उत्पन्न किया 
नहीं जा सकता । ) इस प्रकार, वयोंकि यह शिष्टों में निषिद्ध विवाह धामिक 
तथा प्रशंसा के पात्र पारुड्वो ने किया था इसलिये किसी तरह उसे धमंसम्मत 
बताने के लिए प्रयास किया गया हैं । कर्ण ने फिर भी इस पर आक्षेप लिया 
था कि “नारी के लिए एकही पति विहित है, पांच को पल्ली वनी 

यह द्रौपदी बन्धकी है ” | साधारण जन ऐसे विवाह का श्र्तुकरण न 
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करें इसलिए व्यास का ग्रादेश था कि द्रौपदी का विवाह देवविहित होने के 
कारण निर्दोष था, किन्तु श्रन्य किसी को ऐसा विवाह नहीं करना चाहिये) । 
देवकोटि में ऐसे विवाह होना सम्मत था भ्रतः सेरन्धी के “गन्धर्वाः पतयो मद्य 
युवानः पंच भामिनि ” इस कथन पर सुदेष्णा ने ग्राक्षेप नहीं किया होगा" । 


श्री चि० वि० वंद्य ने इस विवाह का विवेचन किया है कि कुरुवंश 
का मूल स्थान हिमालय के उत्तर में इलापर्वं था । यही इलापुत्र पुरुरवा का देश 
था । कालक्रम से ये लोग श्रार्यावर्त में भ्राये । उनके वंशज पाण्डु का स्वास्थ्य 
जब बिगड़ गया तव वह पत्नियों के साथ अपने मूलदेश हिमालय में गया 
और वहीं पाणडवों का जन्म हुश्रा । वहां के श्राचार-विचारों से पाण्डु परिचित 
था, और हिमालय के चन्द्रवंशीय क्षत्रियों में बहुपतित्व तथा नियोग की प्रथा 
थी जिसको सुचना उत्तरकुरु में शिष्टसम्मत भ्ननावृतत्व के निदेश से मिलती 
है । किन्तु भारतीय क्षत्रियां में नियोग को धर्म की सम्मति होते हुए भी वहु- 
पत्तित्व को मान्यता नहीं थी । भ्रतः यह स्वाभाविक है कि पुरातन चन्द्रवंशीय 
शाखा के वंशज युधिष्ठिर बहुपतित्व को भ्रपने पूर्वजों की रीति मानते थे, किन्तु 
आर्यावत के रहनेवालै द्र पद जैसे लोग इस श्राचार का निषेध करते थे । 
इस विवाह की विशेषता यह है किं एकही स्री से विवाह करनेवाले सब 
पुरुष भाई-भाई ही होने थे जिससे वह श्री एक ही कुटुम्ब की बन जाती थी । 
इस प्रकार की विवाह प्रथा ध्राघुनिक ग्रुग में भी हिमालय के पहाड़ी लोगों में 
प्रचलित है» । साधारण रूप से धारणा यही थी कि -- 


इस तकं को प्रमाण मानना या न मानना इस प्रश्‍न को छोड़कर 
इतना तो निश्चित कहा जा सकता है कि महाभारत में बहुपतित्व सम्मत नहीं 
था, भ्रौर ऐसा जो एक विवाह हुय्रा था उसका समर्थन करने में महाभारत 
कार को भी बडा प्रयास करना पड़ा था । निःसन्देह यह विवाह भ्रपवाद 


स्वरूप ही है । 
४ स्त्रीणामधर्मः सुमहान्‌ भर्तृ: पूर्वस्य लंघने ”४ 
( पहले पति का उल्लंघन करना स्त्रियों के लिये वड़ा भारी ग्रधमं है ।) 


१. आदि ए० ७६४. फुटनोट १६२४. २. विराट ८. २७. 
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इस नियमानुसार एकवार विवाह होने पर ग्राजीवन पातिव्रत्य का श्रादशं 
स्त्री के लिये विहित था । किन्तु महाभारत में इस 
विवाह-विच्छेद्‌ सामान्य नियम के विरुद्ध कुछ: प्रपवादात्मक निर्देश भी 
हैं, जिससे यह सूचित होता है कि पति के जीवित होते 
हुए भी पत्नी उसे छोड़कर दूसरा विवाह सकती थी । 


~ 


सभा में कणां ने ग्रौर दुःशासन ने दासी बनाई गई द्रौपदी से कहा 
था कि पराजित पाण्डव उसके पत्ति नहीं रहे भ्रतः उन्हें छोड़कर वह अन्य 
किसी का वरण करे) । गन्धर्वो की पल्ली मानी गई सँरन्ध्री को कीचक पल्ली बनाना 
चाहता था, श्रौर सुदेऽ्णा ग्राशंकित थी [के कहीं विराट ही सैरन्त्री पर 
श्रनुरक्त न हो जाय | इन उदाहरणों में यही दिखता है कि विवाहिता 
दासियों के लिये विवाह बंधन ग्रौर नीतिनियम शिथिल होते थे, वे एक को 
छोड़ दूसरे से विवाह कर सकती थीं जैसे श्राधुनिक युग में भी निम्न जाति 
की स्त्रियां करतीं हैं । दासियां प्रायः शूद्रा होने के कारण वे घामिक संस्कारों 
के साथ प्राप्त की हुई धर्मपल्ली नहीं हो सकती थीं। वे केवल भोग कं लिए 
थीं । भ्रतः एक पति को छोड़कर दूसरे का वरण दासियां करती थीं ग्रौर 
द्वेषभावना ग्रथवा काम से प्रेरित होकर साधारण दासी के प्रति जैसा ग्राचरण 
हो वैसा द्रौपदी के साथ छात्रुओं ने किया तो उसमें गाइचयं नहीँ है । 
पत्नी पर पति का अधिकार सदा के लिए होता है" यह भीष्म का मत 
कुलस्त्री के विवाह की प्रविच्छेदनीयता को ही प्रमाणित करता है । 


पराजित त्रु की भार्या या भ्रपहत विवाहिता स्त्री से विवाह करने को 
कामना पुरुष रखते थे जैसे रावण ने सीता से कहा था “ भार्या मे भव सुश्रोण””" 
यथा मन्दोद्री तथा”, या नहुष इन्द्राणी को? , जिसके लिये देवो नेभी 
अनुमोदन दिया था, और जयद्रथ द्रोपदी को“ , पत्नी बनाना चाहते थे । 
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वास्तविक आश्चर्य इसमें है कि दमयन्ती जैसी विख्यात राजकुल की 
विवाहिता पतिब्रता ने द्वितीय स्वयंवर की. घोषणा की थी उस पर विश्वास 
करके उसकी प्राप्ति के लिये ऋतुपर्णं उपस्थित हुप्रा था, । नल ने “ ज्ली- 
स्वमावश्चलो लोके ”, “कौन पतित्रता, विशेषतः सन्तानवती होने पर द्वितीय विवाह 
करेगी ? दमयन्ती की बुद्धि दुःख से चलित हो गई है* ,” यह कहकर ऐसा 
विवाह निन्द्य था, साथ ही साथ इस प्रकार का द्वितीय विवाह हो सकता था 
यह प्रमाणित किया हैं । इसी तरह प्राश्विनों ने च्यवनपल्ली सुकन्या को प्रपने 
वृद्ध पति को छोड़कर श्राश्विनों में से एक का वरण करने को कहा था, ग्रोर 
सुकन्या भी पति की श्रनुज्ञा से च्यवन श्रोर प्रश्विनों के बीच में एक का वरण करने को 
सम्मत हो गई थीः । यह भी समाज में विवाहिता अपने पति को छोड़कर 
द्वितीय वरण कर सकती थी इसका उदाहरण है । वैसे ही जिसका स्वामी 
नहीं है, जो परित्यक्ता हो, या संन्यास लेकर ज्ञाति वन्धनो से मुक्त हो गई हो, 
ऐसी खरी दूसरा विवाह कर सकती थी । 


द्विजातियों में विधवा के लिए अ्रनुमरण भ्रथवा मृत-पति के हित- 
चितन से वेधव्य धर्म का परिपालन विहित था» । सत्यवती, कुन्ती, 
विचित्रवीर्यं की भार्याएं आदि के पुनविवाह का विचार 
पुनर्विवाह कभी उपस्थित हुभ्रा ही नहीं था । तथापि: भार्याशरों में 
“ पुनभू ” भार्या भी हो सकती थी और उसके पुत्र 
` हव्यकव्य के देनेवाले होते थे `। 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वकेच्छया । 
उत्पादयति पुनभू त्वा स पौनभंव उच्यते ॥ 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्‌ गता प्रत्यागताऽपि वा । 
पौनर्मवेन भर्त्रा सा पुन: संस्कारमहंति ॥ ७ 
(जो त्री पति द्वारा परित्यक्त हो अथवा विधवा. हो वह खेच्छा से . पुनः 
विवाह कर पुत्र को जन्म देती हैं वह पुत्र पौनभंव कहलाता है । ऐवी खनी 


माण 


ना” 


१. भ्राररश्यक ६८. २१। ७२. ८, & २. ग्रारणयक ६६, ६, ७. 
३. आरणयक १२३. ९-१४, ४. भ्रनुशासन ५७, २--४। ८४, १४, १५. 
५, ग्रनुशासन २५०. ३३; ६२, ६२. ६. भ्रनुशासन ५६. ४-६. 


७, श्रनुशासत ८४, १४-१५. 
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यदि पुंरुषसंसर्ग से दूषित न हो और पति. के घर जाकर लौट ग्राई हो तो 
पोनभंव पति के साथ उसका विवाह संरकार हो सकता है |) - 
साथ ही साथ दूसरा मत यह बताया गया है कि भर्ता की मृत्यु पर अ्रपत्यवती 
या संतान रहित नारी दूसरा पति करना चाहती हो तो वह 'परमृठ्ठा ' होने से 
वज्य तथा धर्माचरण के लिए दूषित, हव्यकव्य के लिये श्रयोग्य, पुत्रत्व प्राप्ति 
के लिये ग्रपात्र भी हैं! । शवरालय में रहनेवाले पतित ब्राह्मण गौतम की 
विधवा निषादी पुनभू भार्या का उदाहरण उपलब्ध हैः किन्तु उससे भी 
प्रनुमान यही है कि विधवा विवाह शिष्ट समाज में प्रशस्य नहीं था । वालि 
की मृत्यु पर उसकी पत्नी तारा का सुग्रीव के साथ विवाह? वानर जाति में पुन 
विवाह की प्रथा को सूचित करता है । वारतव में प्रनुशासन पर्व में ही श्रधिकतर 
यह विवेचन उपलब्ध हैं । और उसमें परस्पर विरोधी मतमतांतरो के निदेंशों 
के कारण कोई निऽकष निकालना कठिन है । समाज में विचार परिवतंन चल 
रहा था, और पूर्वापर मतों को स्थान था इतना ही कहा जा सकता हैं। 

पाणिग्रहण मात्र से ही दूषिता ग्रल्पवयस्क् कन्या का पति यदि मृत हो 
जाता तो उसका प्रुनविवाह निर्दोष माना जाता था४ । प्रायः उसका देवर के 
साथ विवाह धमंविहित था । “ पत्यभावे यथा स्री च देवरं कुरुते पतिम्‌" ”। यह 
रूढ़ि उच्च वर्णो में भी सम्मत थी । देवर न हो तो अ्रन्य किसी से वालविधवा का 
विवाह हो सकता था" । 

साध्वी पाणिग्रहीता वा कौमारी पाणिवजिता । 
भ्रातृभार्या स्वभार्येति प्रसूयेत्‌ पुत्रमौरसम्‌ ॥$ 
( भाई की ( विधवा ) साध्वी पत्नी का पाणिग्रहण करके श्रथवा वह कन्यावस्था 
हो तो बिना विवाह संस्कार के ही उसे भ्रपनी भार्या समझकर उकसे ग्रोरस 

पुत्र को उत्पन्न करे । ) 
यह रहि प्राचीन परम्परा से चलती श्राई थी । क्योंकि निरुक्त में देवर शब्द की 
व्युत्पत्ति “ द्वितीयः वरः दी गई हॅ? 

परदारा में उत्पन्न पुत्र “ कुण्ड,' “गौलक ! चण्डाल तुल्य तथा पितरों 
को नरकगति देनेवाले होते हैँ: कहकर परदाराभिमषं का निषेध किया गया है, 


१. अनुशासन ५७. ५-७. २. शांति १६५ ५. ३. प्रारण्यक २०४. ३६. 
४. श्रनृशासन ५५. ६. ५. शांति ७३. ७२. । अनुशासन १२. १३। ७६. १३. 
६. अनुशासन ५६. ३. ७. ग्रनुशासन ५६.६. ८. निरुक्त भ्र.३ खंड १५. 
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पुनभू' भार्या भी धर्मकार्य के ्रयोग्य बताई गई है, परदाराभिमर्षण पाप है 
कहा गया है, भ्रौरं ऐसे ही उपायों से समाज में शुद्धता श्रीर नीतिनियम की 
मर्यादाग्रों फे पालन द्वारा ख्नियों की सुरक्षितता के लिए प्रयत्न किये गये थे । 
तथापि पुनभ, परदारा, क्रीता, गतागता, कारिता, भ्रातृभार्या, सगोत्रभार्या इनको 
भी भार्याश्रों में स्थान देकर ग्रौर उनके पुत्रों को ग्रौरस पुत्रों के रूप में मान्यता 
देकर श्रापदग्रस्त नारियों के प्रति जो उदारता प्रकट की गई है वह प्रशंसनीय 
हे । परवर्ती युग में वालविधवाग्रों, भ्रपहृत तथा बलात्कार से दूषित नारियों 


की दुर्गति देखते हुए महाभारत युग की विवाह व्यवस्था म समाज का नारियों 
के प्रति ग्रधिक उदारता का भाव प्रकट होता है 1 


१. अनुशासन ५६. ५, ६. 
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षष्ठ अध्याय 
कौटुम्बिक साहचय 


. महाभारत में प्राचीन परम्परा के भ्रनुसार संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था 
पितुसत्ता-प्रधान थी, जिसमें कुटुम्ब के सारे खी पुरुष 


संयुग््त-कुटुम्व गृहस्वामी की सर्वोच्च सत्ता का भ्रादर करते थे, और 
परस्पर स्नेह तथा सौहादं की भावता से कुट्रम्व की 


सुस्लिष्टता का निर्माण करते थे । 
नारियां इस व्यवस्था से असन्तुष्ट नहीं रहती थीं, प्रत्युत भरे पूरे 


परिवार में ही उन्हें सुख प्राप्तिका दृढ़ विशवास रहता था जैसा द्रौपदी ने 
कहा हैं-- 

८ आतुमिः इवशुरैः पुत्रेवंहुमिः परवीरहा । 

एवं समुदिता नारी कान्वन्या दु:खिता भवेत्‌' ॥ ” 
( हे शत्रविनाशक, बहुत से भाइयों, श्वशुरो तथा पुत्रों से सम्पन्न ( मेरे सिवा ) 
कौनसी खत्री इस प्रकार दुःख भोगती होगी! ) 


पिता पुत्र या पति की रक्षा में रहने से अस्वतंत्र कहलाना* नारी के लिये श्रप- 


| था 
मानास्पद नहीं था। प्रत्युत उनके द्वारा रक्षा की एवं भरणपोषण फी त 


अपने प्रति किये गये ग्रन्याय के प्रतिशोध की अपेक्षा करना नारी के नर 
अधिकार समझती थी । इसी कारण अपमान के दुःख से भ्रभिशूत होकर ह 
ने कृष्ण के सामने सबकी निर्भत्सना की थी । “ पति, पिता, माई, पुत्र ,बान 

और तुम, इनमें से मेरे लिए कोई नहीं हो, जो क्षुद्रो वारा मरा अपमान सह 


१. विराट १६. १२,।उद्योग ८०. २१. २. अनुशासन ८१, १'४प्रादि १६२.१६. 
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सकते हो) १ कृट्रम्व की ख्नी के भ्रभिमपं से सारा कूल नष्ट होजाता है यह 
धारणा थी? । प्रतः धुरराष्ट्र ने ग्रुधिष्ठिर को उपदेश किया था 
ह्नियश्व॒ते सुगुप्ताः स्युवृद्धेराप्तैर्राधषिताः । 
शीलवदूभिः क्लीनंश्च विद्वद्भिश्च युधिष्ठिर ॥ 
( तुम्हारे परिवार की क्ियां वृद्ध, सुशील, कुलीन तथा विद्वान श्राप्त जनों के 
ग्रधिकार में अच्छी तरह रक्षित रहें ) 
स्त्रियां गृह को लक्ष्मी होती हैं, पृष्टिप्रद होती हैं, ग्रतः विशेषरूप 
से रक्षा के योग्य हे । इस आदेश के साथही “स्त्रियस्तु मानमर्हन्ति ता 
मानयत : मानवाः) ”, “कल्याण चाहनेवाले को स्त्रियों का सत्कार करना चाहिये, 
क्योंकि लालित श्रोर श्रनुग्रहीत स्त्री श्री होती है ”। 
पूज्या लालयितव्याश्च ` सत्रियो नित्यं जनाधिप । 
' स्त्रियों यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
श्रपुजिताशच यत्र॑ताः सर्वास्तत्राफलाः ब्रिया:१ ॥ 

( हे राजन्‌,स्त्रियाँ नित्य पूजनीय होती हैं । उनका लाइप्यार करना 
चाहिये । जहां - स्त्रियां पूजित होती हैं वहीं देवता प्रसन्न होते है | श्रौर 
जहां स्त्रियों का भ्रादर सत्कार नहीं होता वहां की समस्त क्रियाएं निष्फल 
होती हैं । ). 
श्रादि निर्देशों से घर में नारी को सुख, सम्मान, सुरक्षा और ग्रादर मिलता 
था, यह स्पष्ट हैं ) युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राण्य पर भ्रधिष्ठित थे तव कुशल 
प्रश्न में उनसे पूछा गया था-- 


कच्चित्‌ स्त्रीबालवृद्धं ते न शोचति न याचते । 

जामयः ` पूजिता नित्यं तव गेहे नरपंम< ॥ 
( हे नरश्रेष्ठ, तुम्हारे राज्य में स्त्रियां बाल और वृद्ध लोग दुखी तो नहीं हैं? 
उन्हें भिक्षा तो नहीं मांगनी पड़ती ? तुम्हारे घर में बहू बेटियों का नित्य 
आदर तो होता हैन ?) 


१. श्रारण्यक १३. ५१२, २. ग्रारणएयक २३२. ५. ३. श्राश्रमवासिक ६. १९. 


४, उद्योग ३5. ११. ४५. अनुशासन ८१ & ६. वही ७. वही ५. ६. 
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कुटुम्व में स्त्रियों के प्रति दाक्षिण्यपूवक व्यवहार प्रपेक्षित था, जैसा-- 

““ मातापितृभ्यां जामीभिः भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया । 

दुहित्रा दासवर्गंण विवादं न समाचरेत्‌) ॥ 
( माता पिता, वहू, बेटियों, भाई, पुत्र, पल्ली, पुत्री तथा सेवकवर्ग के साथ 
विवाद न करे । ) 
घर में गभिणी तथा वृद्धो को पहले भोजन दिया जाता था । इस प्रकार 
सम्पूर्ण कुटुम्ब में शान्ति श्रौर सौख्य का वातावरण निर्माण करने का पूरा प्रयत्न 
किया जाता था । जिस घर में दहूबेटियां दुखी रहती हैँ , जहां नित्य कलह 
मचा रहता हे प्रर स्त्रियां मारी पीटी जाती हैं, ऐसे घरको लक्ष्मी त्याग 
देती है: यह धारणा थी । “ यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयः पश्येत्‌ तदाचरेत्‌” 
इस ग्रादेशानुसार कुट्रम्व. में छोटे बड़ेसभी लोगों के एवं स्त्रियों के परामर्श का 
घ्रादर होता था । 


नारी को भी इस श्रादर के पात्र वनने के लिए ग्रपने सद्गुण भ्रौर 
सद्व्यवहार से घर की सौख्यवृद्धि का उत्तरदायित्व भ्रपनाना आवश्यक था । 
सौभाग्ययुक्ता, प्रियदर्शना, कल्याणशीला, सत्यशीलगुणान्वित साध्वियां, जो परिवार 
के हित की इच्छा से भ्रपने गृहकर्तव्यों में जागरूक रहती थीं, उन्हीं में लक्ष्मी 
का निवास रहता थाई । भ्रधिक समय तक गृह के वाहर भटकनेवाली, नित्य 
दूसरों के घर जानेवाली, कलहप्रिय, भ्रसंतुष्ट, ईर्षा और क्रोध से युक्त, दृष्ट, 
गृहक्रत्यो की उपेक्षा करनेवाली, बहुत खानेवाली, अधिक सोतेवाली स्त्रियां निन्द्य 
होती थों® । भ्रपने साध्वी-ग्रुणों से दोनों कुलोंको भूषण बनी हुई द्रौपदी 
शीलसंमता, कल्याणी, कुलांगना थी । वैसे ही एक गरीब कुटुम्व की ब्राह्मणी 
भी साध्वाचारा, शुचि, दक्ष, संयतेन्द्रिय भ्रौर हितैषिणी थीः । ऐसी स्त्रियां 
राज्य के लिये भी गौरवास्पद होती थीं । युधिष्ठिर के राण्य में स्त्रियां भ्पनी 
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_ 


यथोचित बृत्ति से और सदगुणों से सवके आदर के पात्र बनी थो) । कुटुम्व 
की हितैषिणी साध्वियो को अपने कुल का प्रभिमान रहता था जैसे कुन्ती, 
द्रौपदी एवं दमयन्ती को ग्रपने दोनों कुलों का था । ग्रतः वे सर्द व॒ प्रपने 
कुल की प्रतिष्ठा एवं गोरव को उन्नत रखने में प्रयत्नशील रहती थीं । 


कन्या अपने माता-पिता से विशेष स्नेह पाती थी । उसके जन्म से 
आनन्दित होकर उसके संस्कार श्रौर शिक्षा का प्रबन्ध करके माता-पिता उसका 
लाइप्यार से लालन-पालन करते थे । पिता की रक्षा 
कन्या की भूमिका में एवं माता की शिक्षा में उसके लिये सुख और मनोरंजन 
के पर्याप्त साधनों का प्रबंध किया जाता था । माता 
पिता उसके भविष्य की चिन्ता में उसके लिए सुयोग्य वरप्राप्ति के लिए प्रयत्नशील 
रहते थे । पिता की गोद में बैठकर नीतिशास्त्र के पाठ सुननेवाली द्रौपदी डे 
पितृस्नेह में पली हुई वालिका का एक चित्र प्रस्तुत करती है। पिता स्नेह स 
पुत्री का आलिगन करता था* और सिर सूघता था । शुक्र ने श्रपने प्राण 
से प्रिय देवयानी के दुःख से व्याकुल होकर उसको गले लगाकर उसे समभाने 
का प्रयतन किया था और उसके लिए राज्यत्याग करने को भी उद्यत हो 
गया था» । ग्रुवती पुत्री से उसके हितसंवंधी बातचीत करने में पिता को 
संकोच नहीं होता था। भ्रश्‍्वपति ने सावित्री को वरान्वेषण के लिए निःसंकोच 
होकर समझाया था“ , ग्रौर सुवर्चला वर के विषय में भ्रपनी रुचि पिता से 
कह सकी थी“ । राजमहलों में दण्डघारी पुरुषों से सुरक्षित” कन्या के 
्रन्तःपुर में पिता स्वयं जाकर सखियों से घिरी हुई पुत्री से पूछतांछ कर 
सकता था, जैसे विराट ने किया धा११ । गरीब कुटुम्ब में भी पिता-पुत्री का 
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परस्पर व्यवहार प्रेमपूर्ण रहता था, जैसा ब्राह्मण श्रौर ब्राह्मणकन्या का था । 
आश्रम में रहनेवाले कणव का भी शकुन्तला के प्रति नितान्त स्नेह था । उचित 
शिष्टाचार का पालन करते हुए भी पिता पुत्री एक दुसरे के साथ संकोचरहित 
होकर विचार विनिमय करते थे । | 


पिता अपनी कन्या के सदूव्यवहार के प्रति जागरूक रहता था भ्रौर समय 
पर उसे योग्य उपदेश भी देता था । भ्रतः महत्त्व के कार्य में विइवासपूवंक 
कन्या को नियुक्त करने में पिता को आपत्ति नहीं थी। कूम्ति भोज कुन्ती के सद्गुणो 
को भ्रौर सदाचार को भलीभांति जानता था और उसे विशवास था कि दुर्वासा 
जैसे अतिथि की सेवा का कार्य कुन्ती ही निभा सकती थी । 


वरान्वेषण में भी भ्रपनी इच्छा को महत्त्व न देते हुए पुत्री की इच्छा 

को ही पिता प्राधान्य देश यह केवल सिद्धान्त के रूप में ही नहीं था। वास्तव 
में भी पिता युवा कुमारियों कों प्रेम विवाह का श्रवसर 

वरान्वेषण में देता था । ग्रम्बा और शाल्व का परस्पर वरण भ्रम्बा के 
स्वतंत्रता पिता को विदित नहीं था, फिर भौ ग्रम्बा जानती थी कि 
पिता उसका प्रदान उसी की इच्छानुसार करना चाहता 

था” । शकुन्तला ने करव की उपेक्षा करके गान्धर्वं बिवाह किया । फिर भी 
करव ने उसका भ्रभिनन्दन करके उसको मंगल आशीर्वाद दिये । ग्रश्वपति कै 
मन में भ्रल्पायषी सत्यवान्‌ को भ्रपनी पुत्री प्रदान करने की इच्छा नहीं थी । तो 
भी सावित्री की इच्छा को प्राधान्य देकर वह स्वयं उसे तपोवन ले गया, श्रौर 
सत्यवान्‌ के पिता को मनाकर उसने कन्यादान किया» । हिमालय को पार्वती की 
कामना के अनुसार उसका विवाह शिव के साथ करने में विष्णु के लिए 
कन्या याचना करने को झाये हुए भृगु को निराश लौटाकर उसका शाप सहना 
पड़ा था“ । देवयानी के कहने पर शुक्र ने उसका विवाह ययाति के साथ कर 
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दिया था^ । 

जव स्व॒यं वरान्वेषण करना होता था तव तो कई वार पुत्री के 
प्रति भ्रसीम रनेह के कारण पिता किसी वर को उसके योग्य नहीं समभता 
था । संवरण के मनमें तपती के विषय में ऐसी ही भावना थी? । इसीलियें 
अपने मनपसंद वर हूढ़ने के लिए कितने ही कष्ट उठाने में पिता पीछे नहीं 
हटता था । मातलि ने कई लोकों में भ्रमण करके भ्रपनी पुत्री गुणकेशी के 
लिए सुयोग्य वर प्राप्त किया था5 । पुलोमा के पिता ने गुणवान वर के 
लोभ से पुत्री का प्रदान भृगु को करके पुलोमा राक्षस को अ्रप्रसन्न किया था * । 
कन्या को स्वेच्छा से वरण का अवसर देने के लिये पिता प्रायः स्वयंवर का 
आयोजन करता था जैसा दमयन्ती की विरहावस्था देखकर राजा भीम ने किया 
था” ¦ । पुत्री को वरान्वेषण की स्वतंत्रता देने पर भी उसके ईप्सित वर की 
परीक्षा करके स्वयं सोच-विचार करके ही पिता कन्या का विवाह निश्चित 
करता थाई । पुत्री के भविष्य काल के सुख की ग्राशा पिता के मन में प्रधान 
रूप से रहती थी» । साधारण रूप से लोगों के मन में यह धारणा रहती थी 
कि जिन घरों में बहुंबेटियां शाप देती रहती हैं वे कुल नष्ट हो जाते हैं? । 


कन्या के मन में माता-पिता के प्रति विशेष आदर भाव रहता था। 

आऔर्‌ वे उनकी सेवा में तथा श्राज्ञापालन में नित्य तत्पर रहती थीं । बाहर 
से लौटे हुए श्रान्त कण्व के हाथों से फलफूलों का भार 

कन्या का लेकर, उनके पैर धोकर ग्रासनादि से उनका श्रमपरिहार 
उत्तरदायित्व करनेवाली शकुन्तला” , पूजा के वाद मंदिर से पुष्पोपहार 
लेकर पिता के पास उप्तका पादाभिवन्दन करके कृतांजलि 

नतमस्तक खड़ी होनेवाली सावित्री, °, पिता के हित के लिये भ्रतिथिकी सेवा 
करने का आ्राश्वासन देनेवाली कुन्ती^१ कन्याश्नो के पिता के प्रति सद्व्यवहार के 
उदाहरण हैं । वैसे ही माता-पिता के लिए श्रात्म वलिदान देने का श्राग्रह करने 
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वाली ब्राह्मणुक्रन्या^, घ्राजीवन दासीत्व स्वीकार करनेवाली दार्मिष्ठ।२, भ्रनभीष्ट 
वर के साथ विवाह करनेवाली सुकन्या3, लोपामुद्रा भ्रादि कन्याएं पिता के 
प्रति कतंव्यनिष्ठा के ज्वलंत उदाहरण हैं । ये पुत्रियां पिता से निःसंकोच बात 
करके भ्रपना मत प्रकट करती थीं । | 


प्रेम विवाह का भ्रवसर मिलने पर भी, ग्रौर स्वयं वरण की स्वतंत्रता 
प्राप्त होने पर भी मर्यादाशील कन्या भ्रपने थ्रापको प्रात्मदान की अ्रनधि- 
कारिणी समभती थीं, श्रौर पिता द्वारा ही ग्रपना प्रदान हो यह ग्राशा रखकर 
श्रपने प्रेमी से श्रनुनय करती थीं कि वह पिता से याचना करे । शकुन्तला”, 
तपती, 
किसी वर के लिए पिता से कहनेवाली श्रौर पिता के उपदेश को प्रत्युत्तर देकर 
काटनेवाली देवयानी जैसी उद्धत कन्याएं प्रपवाद स्वरूप थीं | 


साथ ही साथ युवावस्था तक कन्या के रूप में पिता के घर में रहने 
वाली पुत्रियां भ्रपनी शीलरक्षा का उत्तरदायित्व प्रच्छी तरह जानती थी। कन्या 
का चरित्र महाकूल की कसौटी माना जाता था^°। विकृत होकर वह पितृकुल, 
मातुकुल तथा पतिकुल को कलंकित कर सकती है^१ इसी धारणा से "स्त्रीणां 
वृत्तं पूज्यते देहरक्षा\*” इस मर्यादा का पालन वह दक्षतापूर्वक करती थी । 
जैसे माता पिता पत्री के हित में तत्पर रहते थे वैसे ही कन्याएं माता-पिता 
के सुख प्रौर गौरव के लिए रहती थीं । 


फिर भी कभी-क्रभी प्रसंगवश कन्याएं भय से या मोह से इस शील 
रक्षा के उच्प ग्रादशँ के विपरीत ग्राचरण करने के लिये वाध्य की जाती थीं । 
ऐसी विवश कन्याएं भ्रपने माता-पिता-बांधवों से बहुत डरती थीं, भ्रौर उनके 
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सामने जाने में लज्जित हो जाती थीं यह कुन्ती, सत्यवती और शकुन्तला क 
उदाहरणों से प्रतीत होता है, । पिता पुत्री के परस्पर सहयोग के म में 
भी कभी-कभी प्रसंतोष का स्वर सुनाई पड़ना स्वाभाविक है । यद्यपि हन्ती 
. कुन्तिभोज के प्रति कर्तव्यतत्पर थी,. तो भी मन ही मन बह भ्रपने पिता र 
को दोष देती थी कि बाल्यावस्था में ही शूर ने उसको दूसरे को दत्तक म 
दे दी* | इसी तरह भ्रम्वा स्वयंवर में भ्रभिलषित वर घ्राप्ति नहीं कुर पाई 
प्रत्युत पतिधमं से वंचित हुई तब उसने स्वयंवर रचाकर उसे वीर्यशुल्क से 
बेचने वाले अपने पिताको भी दोष दिया था । 


माता-पिता की छत्रछाया में भाई-बहनें साथ-साथ प्रेम से रहते, पढ़ते 

आर खेलते थे। जैसे गान्धारी और शकुनि* , द्रौपदी और उसके भाई) । 

उत्तरा के अन्तःपुर में उसका भाई उत्तर छियो के वीच 

भगिनी अपने शौर्य की बढाई करता था और वहां हासपरिहास 

भी चलता थाई । भाई का सारथ्य करने के लिए 

बृहन्नला को मकर युद्ध के लिये बिदा में भ्रपनी गुड़ियों के लिए पराजित 

शत्रुओं के कपड़े ले आने को कहकर रण में विजय के लिए प्रोत्साहन देनेवाली 
उत्तरा® , भाई के युद्ध से लौटने पर ग्रगवानी के लिए भी भेजी गई थी । 


भगिनी के विवाह में भाई का सहयोग महत्त्वपूर्ण रहता था। , दक्ुनि 
घृष्ठययम्न*" और माद्री के भाई शल्य ने** पने बहिनों के विवाहों में प्रधानखूप 
से कार्य भार उठापा था । द्रौपदी को प्राप्त करनेवाला युवक कौन हैं यह जाले 
के लिये घृष्ठयुम्न ने प्रयास किया था** एवं पांच पांडवों के साथ धम्य 
बिवाह होना नहीं चाहिए यह मत स्पष्ट बताया था१3। सुभद्रा के हित के 
लिए कृष्ण और बलराम जागरूक थे और उसके विवाह में उन्ही ने प्रधानख्प 
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से कार्य किया था) | वासुकि ने श्रपनी वहिन जरत्कारु की रक्षा विशेषरूप से 
करके विवाह के पश्चात्‌ भी उसके भरण-पोषण का भार उठाया था* । 


कन्या का विवाह कर देने से ही पिता और भाई का उत्तरदायित्व 
पूरा नहीं हो जाता था । विवाह के वाद भी पुत्री को कञ्ट में अ्रपने पितृकुल 
का ही सहारा रहता था । वान्बवों के घर भ्रधिक समय 
विवाहिता पुत्री रहना नारी के लिये प्रनुचित तथा श्रकीतिकर माना 
आर भगिनी जाता थाः , किन्तु आपत्ति में पिता ही उसकी गति 
था । पति प्राप्त न होनें पर श्रम्वा को पिता के पास 
लौटाने के लिए ऋषियों ने यहो कहा था&, झौर दुष्यन्त द्वारा प्रत्याख्यात 
शकुन्तला ने भी कहा था कि “में कण्व के श्राश्रम को लोट जाऊंगी* १1 
नल भी वनवास में दमयन्ती श्रपने पिता के पास चली जाय इस हेतु से 
उसे विदर्भ का मार्ग बता रहे थे । जव पाण्डव वनवास गए तब कृष्ण 
सुभद्रा और श्रभिमन्यु को अपने साथ लेकर द्वारका गये और द्रौपदी के पुत्रों 
को लेकर घृष्ट्युम्म पांचाल को गया” । पांडवों के महाप्रस्थान करने पर 
चित्रांगदा प्रपने पिता के घर और उलूपी गंगा में अपने घर लोट गई थीं: । 
प्राश्मम में रहनेवाले करोड़ की पल्ली सुजाता करोड़ की मुत्यु के वाद पिता के 
घर रहकर पुत्र का पालन पोषण करने लगी थी" । 


भ्रर्थात पति जीवित हो तब श्रापत्ति में पतिब्रताएं प्रायः पति को छोड़ 
कर पिता के पास जाना उचित नहीं समभती थीं। दमयन्ती वे नल से स्पष्ट 
कहा था कि यदि उसे विदर्भ जाना हो तो वह नल के साथ ही जाएगी । 
और उसे विश्वास था कि वहां ` उसके पिता नल का सत्कार करगे। इस बात 
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पर नल का भी विश्‍वास था, किन्तु स्वाभिमानी नल विपन्न श्रवस्था में खगुर 
के गृह जाना नहीं चाहता था । यह देखकर दमयन्ती ने भी नल से श्राग्रह नहीं 
क्रिया । किन्तु नल से परित्यक्त होने पर सैरन्ध्री के वेप में जीविका निभानेवाली 
दमयन्ती उसको ढूढ़ने के लिए पिता के पास से श्राये हुए ब्राह्मण के साथ पितुगृह 
पहुँची । श्रौर उसके पिता ने नल के अन्वेषण के लिए पूरे प्रयत्न किये । 
पतिठ्ठारा परित्यक्ता जरत्कारु को उसके भाई वासुकि ने सान्त्वना देकर उसका 
सत्कार किया और उसका भ्रौर उसके पुत्र का पालनपोषण यथोचित रीति से 
किया) । 


विपत्ति में पिता ग्रौर भाई से श्राश्रयथ मिलने का सम्पूर्णं विश्वास 
नारियों को रहता था । श्रतः दमयन्ती स्वयं पति के साथ कष्ट उठाने के 
लिए तैयार हुई किन्तु बालकों को उसने पहले ही पिता के घर भेज दिया 
था$ । वनवास जाते समय पाख्डवो ने जैसे पुत्रों को उनके ननिहाल भेजा था 
वैसे ही श्रज्ञातवास में जाने के पूर्व पुरोहित को द्रपद के पास और सेवक 
वर्ग को द्वारका तथा पांचाल भेज दिया था” । वयोंकि द्रौपदी के साथ विवाह 
होते ही द्रौपदी के पिता और भाई उसके पतियों के सहज मित्र बन गये थे । 
वे पाएडवों का साथ नहीं छोड़ेंगे, यह निश्चय कोरवों को भी था» । 


जव जव कृष्ण पाएडवों से मिलने श्राये, प्रत्येक वार सुभद्रा से मिले 
झर “प्रीत्या बाप्पसमन्वितः'” होकर उसे योग्य शब्दों में उपदेश देकर तथा 
परिवार के लिए उसका संदेश लेकर लौटे थे“ । अभिमन्यु के संस्कार कृष्ण ने वडे 
प्रेम से किये । सुख की भांति दुःख में भी भाई बहिन की सहायता के 
लिए दौड़ भ्राता था । अभिमन्यु की मृत्यु पर सुभद्रा को सान्त्वना देने का 
कार्यं भी कृष्ण ही का था)” । कृष्ण दुःखी सुभद्रा को भ्रपने माता-पिता 
से मिलाने के लिये द्वारका ले गये और वहां से लोटा भी लाये** । 
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आपनी चचेरी वहिन दुःशला क्रा स्मरण करके ही पाण्डवों ने जयद्रथ 
को मृत्युदण्ड नहीं दिया था) । ग्रश्‍वमेव की दिग्विजय यात्रा में जयद्रथ के 
राज्य पर श्ाक्रमण करने पर भी दुःशला के दुःख से पीडित होकर भ्रजुन 
ने क्षात्रधमं की निन्दा की, उसे सान्त्वना दी श्रौर युद्ध रोक दिया । दुःशला 
ही के कारण जयद्रथ के पोत्र को उसके राण्य पर प्रतिष्ठित किया गया था: । 


अपने प्रति अन्याय झौर घ्रपमान का वदला श्रपने पिता ग्रौर भाई लेंगे 
इसी विश्वास से द्रौपदी ने कृष्ण से कहा था “यदि पाण्डव युद्ध नहीं करना 
चाहते तो मेरे वृद्ध पिता और भाई लड़ेंगे” । घृष्ठद्यम्न ने कौरवों के वध 
की प्रतिज्ञा करके द्रौपदी को सान्त्वना दी थी” । पति के हत्यारे के प्रतिशोध 
का आग्रह कंसभार्या ने श्रपने पिता जरासंघ ही से किया था । 


पतिद्वारा अन्याय में भी. नारियां श्रपने पिता के पास ही शिकायत 

करती थीं । ययाति द्वारा वंचित होने पर देवयानी रोती हुई श्रपने पिता के पास 

पहुंची जिस पर ययाति को शुक्र ने शाप दिया था । सोम की पत्नियां 

उस के रोहिणी के प्रति पक्षपात से क्रद्ध होकर पिता के ही पास पहुँची श्रौर 
ने सोम को शाप दिया था“। 


भाइयों के लिए आदेश था कि वह भगिनी को रक्षा करे” एवं ग्रनपत्या 
भगिनी को वह अपने घर में ग्राश्रय दे)” । संभवतः संतानहीन स्री पति के घर 
में सम्मानित न होने के कारण पितृकुल में रहना उचित समझती हो । किन्तु 
महाभारत में इसका उदाहरण नहीं है । ज्येष्ठा भगिनी मातृवत्‌ पुज्य ग्रौर 
परिपालनीय मानी जाती थी १ 


अम्बा के मातामह राजपि होत्रवाहन ने ग्रा्रम में ऋषियों से अम्बा 
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का वृत्तान्त सुनकर उसे पहचाना, तव दुःख से कांपते हुए उसने भ्रम्वा को 

झपनी गोद में विठाकर उसे 'पुत्रि' “वत्से? “पुत्रिके? आदि 

छन्य वांधच शब्दों से सम्बोधित कर के प्रेमपूर्वक सान्त्वना ,दी, और 

उसकी दुःख निवृत्ति का उपाय सोचकर उसके लिये प्रयत्न 

किया) । सुँरन्ध्री के वेष में परिचारिका के काम के लिए नियुक्त दमयन्ती को 

जब उसकी मौसी चेदिराज माता ने सुदेव के कथन पर “'ञ्रमध्य-पिप्लू ” 

देखकर पहचाना, तव उसको गले लगा कर श्रांसू वहाये, “ मेरा घर तुम्हारे 

लिए पिता के घर जेसा ही है” कहकर उसे सान्त्वित किप्रा और उसका 

सत्कार करके उसकी इच्छानुसार उसे उसके पिता के घर पहुँचाने का यथायोग्य 
प्रवन्ध किया? | 


दीर्घकाल पतिकुल में रहने के वाद तथा पुत्र पौत्रादि परिवार बढ़ 
जाने पर नारी का पितृकुल में जाकर रहना श: शने: कम होते जाना 
स्वाभाविक है । इसी कारण भ्रम्वा को होत्रवाहन ने तथा दमयन्ती को चेदि- 
राजमाता ने तत्काल पहचाना नहीं होगा । यद्यपि जब कभी कृष्ण हस्तिनापुर 
आते-जाते थे, कुन्ती से मिलकर उसके प्रति आदर प्रकट करते थे और दुःख में 
सान्त्वना देते थे, तथापि पाण्डव वनवास गये तव जेसे सुभद्रा कृष्ण के साथ 


द्वारका में जाकर रही, वैसे कुन्ती द्वारका प्रथवा अपने दतक पिता के घर 
नहीं गई, किन्तु त्रपनी ससुराल में ही देवर विदुर के घर में रही थी* । 


फिर भी विवाह के बाद भी नारी का अपने माता-पिता भाई श्रादि 

बांधवों के प्रति प्रेम वना ही रहता था । वह उन पर 

विवाहिता का पितू- गर्व करती थी जैसा दययन्ती और द्रौपदी के उद्गारों 

कुल से प्रेम से प्रतीत होता है" । सावित्री ने माता पिता के लिये 
भी छतपुत्रों का वरदान मांगा था । 


१. उद्योग २७४. १४-२६ । १७५. १ २. प्रारण्यक्र ६६. ६-२१. 
३. श्रादि १८३. ५। उद्योग ८८, १, ८६\१२९. ३४। १३०. १-४। १३५. २३ | 
ग्राश्‍वमेविक ६५. ५। १२. २६. ४. सभा ६६. ५, ६ | ७०. २२. 
५, सभा ६२. १० । श्रारणमक १३. ५३ । उद्योग ८०. २१ 
अँरण्यक ६१. ४१, ४६. ६१, ७२. ६. श्रारएयक २८१. ३७. 
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कभी कभी पितृकुल के प्रति पक्षपात नारी को हानि पहुंचाता था | 
गाधिपुत्री सत्यवती ने अपने पुत्रहीन माता को भी पुत्र प्राप्त हो यह याचना 
करके अपने साथ उसके लिए भी चरु श्रभिमंत्रित करवा लिया था। माता 


ने चह की प्रदल बदल की तब पुत्री को. हानि पहुँची । इसी तरह ब्राह्मणी .... 


ने माता पिता के समीप रहने की श्राशा से पति के कहने पर भी गांव छोड़ा 

नहीं जिसके फलस्वरूप उसका परिवार वक का ग्रास बनने की आपत्ति में 

पड़ा* । इसके विपरीत गान्धारी जैसी निप्पक्षपाती ब्लियां भी रहती थीं। 

गान्धारी अपने भाई के दग्रण जानकर अपने पुत्र को उससे दूर रहने का श्रादेश 

पुनः पुनः देती रही श्रौर उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ भी वह चिन्तित थी कि 
कही परलोक में भी वह भाई पुत्र को कमागे पर लेन जावे3 | 

पतिकुल में नारी 

पिता और भ्राता की भांति इवणुर और देवर द्वारा भी नवविवाहिंता 

वधु का सत्कार ग्रौर प्यार होता था% । वधू लक्ष्मी का ही स्वरूप है प्रतः 

तुष्टि श्रौर पुष्टि देनेवाली एवं वंश को प्रतिष्ठा बढ़ानेवाली 

वधू होने के कारण” जिस घर में वह पूजित हो वहीं देवता 

निवास करते हैं यह धारणा थी* । घृतराष्ट ने नववधू 

द्रोपदी के लिये वल्लाभूषण भेजे थे०। प्रायः छोटे भाई की पत्नी भी वधु कहलाती 

थीः जैसे घुतराष्ट्र द्वारा कुन्ती ` , भ्रथवा युधिष्ठिर द्वारा सुभद्रा, ° सम्बोधित 

होती थी। बडी भाभी “ यस्या वाल्ये स्तनं पिवेतु११ '? मातृवत्‌ पूज्या मानी 

जाती थी और गुरु कहलाती थी१२ । सास-श्वशुर और स्नुषा, एवं भाभी 

श्रौर देवर-जेठ इनके परस्पर व्यवहार का जो चित्रण महाभारत में मिलता है, 

वह इतना प्रशंसनीय हैं कि कुटुम्ब की संश्लिष्ठता का गौरव कुटुम्ब को श्रियों 


१. शांति ४९. ९-१८ । ग्रारण्यक ११५. २२--२४. 

२. भ्रादि १४५. १६--२९. ३, स्त्री १८. २४।२४. २५, २८. 
४. प्रनुशासन ८१. ३. ५. अनुशासन ५५. २१, २२. ६. श्रनुशासन ८१. ५ 
७. आदि १६६. ७ ८. आदि २०४. १६. 
९. स्त्री 8. ३ | ग्राश्रमवासिक २४. ८ १०. द्रोण ५०. १४ | शांति १. १६, 
११. भ्रनुद्यासन १६२. १३ १२.्रादि २०४, १६. 
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>) 


के कारणा ही प्रतिष्ठित प्रतीत होता हे । कौरव-पाणडवों में युद्ध हुप्रा फिर भी 
पाण्डव मेरे द्वारा पुत्रवत्‌ परिपालनीय हैं” कहनेवाली गान्धारी एवं “पाणडव 
कौरवों ने भेंनें कभी भेद भाव नही किया” कहनेवाली कुन्ती जैसी नारियों ने ही 
कुटुम्ब व्यवस्था को स्थिरता प्रदान की । प्रायः भ्रनुभव यह होता है कि कुटुम्ब 
की स्त्रियों के, विशेषतः सास वहू के परस्पर कलह ही कुटुम्ब के विभाजन का 
कारण वनते हैं | इसके विपरीत महाभारत की स्त्रियों का परस्पर सदूव्यवहार 
और प्रेम ही एकत्रित कृट्रुम्ब का मूलाधार था । 


“। इवश्रु:श्‍वलुरवतिनी'' होना पतिव्रता का धमं था । शाणिडलीं3 
ब्राह्मणी” , व्याधपल्ली` जैसी भ्रादशं पतित्रता एं 

पुत्रवधू ओर सास श्वशुर इस धर्म का पालन तत्परता-पूर्वक करती थीं । 
का परस्पर व्यवहार पति को देवता तथा गुरु माननेवाली पतिव्रताएं इवणुर 
को देवता का दैवत, ६११ “गुरु का गुरु” “देवातिदेव”? 

मानती थीं । उंछत्राह्मण की स्नुषा और कुन्ती» ने भ्रपने भ्रपने शवशुरों को इसी 
प्रकार सम्बोधित किया था । ब्राह्मण स्नुषा के मन में यह श्रद्धा थी कि प्रपना देह, 
प्राण तथा धमं ३वणुर की सेवा के लिए होता हैं, और उसी से परम लोक को प्राप्ति 
हो सकती है“ । द्रौपदी ने सभा में कहा था कि “पुत्र और स्तुषाश्रों के 
स्वामी ये मेरे स्वणुर हैं । उनकी श्राज्ञा शिरोधायं मानने के लिए में तैयार 
हूं” । इवश्रूश्वशुर को सेवा और श्राज्ञापालन में नम्रता के साथ बहुश्नो के 
मन में प्रेमभाव भी रहता था। प्राय: वधू को भ्रपने इवशुर के नाम पर गर्व 
रहता था'°। सास के चरणों का स्पशं करके वधूबेष में कृतांजलि खड़ी 
होनेवाली द्रौपदी)१ विवाह के पूर्व से ही सास के श्रादेश का श्रद्धापूर्वक पालन 
करने में तत्पर थी)२ | सास कुन्ती के द्वारा शिक्षित कुलथर्मो का एवं कर्तव्यों 


१. स्त्रो १३. .१३. २. भ्रनुशासन २५०. ४-५ ३. ग्रनुशासन १८५. १०. 


४. श्रारणयक १६७, १५. ५, आरण्यक २०४. २२. 
६. श्राइवमेधिक ६३. ५०, ७. ग्राश्रमंवासिक ३८. १. 
८ श्राइवमेधिक ६३. ५१. ९, सभा ६०, २६। ६१, ४५ । ६२. २, 

१०. समा ६०, ४५, २६ । ६२, २ । भ्रारण्यक ६१. ५। उद्योग ८०. २१-२२. 
११. प्रादि १६१. ३. १२, श्रादि १८४ ३-७ 
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का पालन करती हुई द्रौपदी उसके वस्त्र-प्रसाधन--भोजनादि में स्वयं उसको 
सेवा करती थी और अपने लिये इन सव बातों में भेद नहीं करती थी" । 
उसके लिए स्वयं श्रपने हाथ से चन्दन घिसती श्रो | सास से कभी विवाद 
या उसकी निन्दा नहीं करती थो3 | किन्तु विशेषता यह है कि द्रौपदी कुन्ती से 
डरती नहीं थी” । प्रत्युत सास के लिए उसके मन में अत्यन्त प्रेमभाव था । उसको 
द्रौपदी पृथ्वी के समान पूज्य मानती थी” । बनवास में भी इस ग्रार्या से विछोड 
द्रौपदी को दुःख देता था । कृन्ती की सत्यवादिता शीर धर्मज्ञता पर द्रौपदी को 
गर्वं था” श्रौर उसके प्रति इतना श्रादरभाव था क्रि भ्रजून को पाणुपतास्त्र की 
प्राप्ति के लिए विदा करते समय द्रौपदी की भंगलकामना थी कि 


यत्ते कुन्ती महावाहो जाततस्यंच्छद धनंजय । 

तत्तोऽस्तु सवरं कोन्तेय यथा च स्वयमिच्छसि ॥८ 
( हे धनंजय, गर्जन, तुम्हारे जन्म पर कुन्ती ने तुम्हारे लिये जो कुछ चाहा था वह 
सव श्रौर जो कुछ तुम स्वयं चाहते हो वह भी तुम्हें प्राप्त हो, । ) 
सावित्री भी सास और खगुर की सेवा में तत्पर रही थी" । वह उनके 
सद्भाव पर विशवास भी करती थी बयोंकि सत्यवान के साथ वन में जाने के 
लिए विनम्रभाव से उनकी भ्रनुज्ञा मांगने वह स्वयं ही गई थी°। श्वशुर 
के लिए चक्षु, राज्य ग्रौर सन्तान के वर उसने) सब वरो से पहले मांगे थे । 
पुनः जीवित होकर सत्यवान श्रपने माता-पिता के लिए व्याकुल हो रहा था 
तभी सावित्री ने शपथ ली-“यदि मेने तप, दान और हवन किया हो, मेने कभी 
असत्य नहीं कहा हो तो मेरे सासश्वणुर स्वस्थ रहेँ^९ ”। शिष्य की भांति 
विनीतभाव से गान्धारी श्रौर धृतराष्ट्र की सेवा में लगी हुई कुन्ती स्वयं एक 
आदर्श वधू थी। जव तक प्रासाद में निवास था तब तक कुन्ती श्रपनी सव 
स्नुषाश्नो के साथ गांधारी की किकरी की तरह सेवा करती रही) 5 श्रौर वन 


१. ग्रारण्यक २२२. ३२, ३८, २९. २. विराट १६. २२. 
३ भ्रारणय्रक २२२. ३६, २९. ४. विराट १९. ३४' ५, प्रारणयक 
२२२. २६. ६. ग्रारएयक १३. १०४. ७. आरण्यक २२२. ३८ 

शांति १४. ३० ८. आरणयक ३८. २० €&. आारण्यक २७६. १६, २० 
११. आरणएजक २८१. २६, २१. 


१०, भ्रारण्यक २८०, २३-२७. १६, 
१३. श्राश्रमवासिक १. ८, १०, २१-२२ 


१२. ग्रारण्यक २८१. ६८-९६ 
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में भी उसने इवश्रश्‍वशुर की पादसेवा में ही अपने जीवन का प्रन्त किया) । 
गांधारी और कुन्ती वन चली, तब रोती हुई स्नुषाएं उनके पीछे शोकार्त होकर 
वैदल राजमार्गं पर चल पड़ी थीं । वनम जाकर कुन्ता का दर्शन करने 
के लिए द्रौपदी ने ही पाणडवों को श्राग्रह किया था. ग्रौर लोटते समय 
दोनों सासों से कत्तव्टों का उपदेश पाकर उनकी श्रनुज्ञा सव स्नुषाग्रों ने लो 
थी । स्कन्द ने विनता को ग्राशख्वासन दिया था--- 


“ स्नुषया पूज्यमाना वै देवि वत्स्यसि नित्यदा’? ।* 


( देवि, ्रपनी पुत्र-वधु द्वारा नित्य श्रादर सत्कार पाती हुई तुम रहोगी ) 
युद्ध में स्वजनों की मृत्यु की वार्ता सुनकर मूछित होनेवाले धृतराष्ट्र के समीप 
उसकी स्नुषाएं उपस्थित थीं और जलामचनादि से उसकी सेवा कर रही थी” 1 
शर-शाय्या पर पड़े हुए भीष्म की सेवा में वृद्ध स्त्रियां भी पंखे झलाकर 
हवा करती थीं» । स्तुया का इस प्रकार का व्यवहार प्रत्येक कुटुम्ब में 
अपेक्षित था । युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के स्त्रजतों को संदेश भेजा तव कुशल 
प्रहत में घर की वधुग्रों के विषय में पूछा था कि बया वे भ्रपने इवसुरों के प्रति 
सद्भावपूणं सम्यक्‌ व्यवहार करती हूँ? ? शील सदाचार से युक्त स्नुषाएं 
इवश्र्‌श्वणुर के सामने लज्जाशील रहती थीं,* किन्तु उनके सामने खड़ी होकर 
नम्रता पुर्वक वातचीत करने का स्वातंत्र्य उन्हें रहता था जैसा सावित्री को 
था । सभा में परिबिलष्ट होने पर भी द्रौपदी ने इवणुरों को भ्रभिवादन करके 
उनसे क्षमायाचना का थी१० । स्नुषा या दुहिता को वलेश देता यह कालविपर्यय 
का लक्षण माना जाता था११ । सास की निन्दा करना पाप था वसे ही 
वृद्ध सास से परिचर्या कराना, इवभ्रूश्वशुर के सामने सेवकों को भ्रादेश दना) 
ग्रौर पति को पुकारकर उसको अनुशासन देना, भरेपूरे घर में भ्रपने लिए 
स्वादिष्ट वस्तु वनाकर भ्रकेली ही खाना ये भी व्यवहार कालविपर्यय में ही 
होते थे । जिन घरों में ऐसा दुराचार चलता है, वहाँ से लक्ष्मी चली जाती 


१. ग्राश्रमवासिक ३४, १७। २२. १६. २, आश्रमवासिक २१. १०, २२. ३०. 
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हैं” ऐसी धारणा थी। 


सासंश्वशुर का अपनी रनुपाग्री के प्रांत व्यवहार स्नेह और श्रात्मीयता से 
परिएर रहता था। सदैव वघुग्रों से घिरी हुई गान्धारी तारकाग्रों के वीच 
में स्थित रोहिणी की भांति सुशोभित होती थी* । घुतराष्ट्र ने द्रौपदी को भ्रपनी 
सर्वोत्तम ग्नुपा कहकर दर व्यिञ | गान्धारी भी उसे “रनुपाणां दयिता रनुषा” 
कहती थी ४ । पुत्रवध से आतँ द्रौपदी को उदारहृदया गान्धारी ने सान्त्वना दी" । 
कुन्ती ने नवविवाहिता द्रौपदी तथा सुभद्रा का श्रभिनन्दन करके उन्हें स्नेहपूर्वक 
मंगल आशीर्वाद दिये थे६० ग्रौर समय-समय पर उन्हें कर्तव्यों का प्रादेश भी वह 
देती रही० । उसने अश्वमेध यज्ञ के लिये सपुत्र आई हुई अर्जन को पलियाँ 
चित्रांगदा और उलूपी का प्रेम से स्वागत किया और उन्हें उपहार प्रदान किये । 
वनवास के लिये द्रौपदी के प्रस्थान पर उसे समझा कर धैय दिया तथा पुत्रों को 
मृत्यु से दुःखातं द्रौपदी और सुभद्रा को सान्त्वना दी* । द्रोपदी की पद-पद पर 
प्रशंसा करनेवाली ° कुन्ती ने कृष्ण से कहा था “सवै:पुत्रैः प्रियतमा द्रौपदी मे 
जनार्दन१ १११ । उसे अपने पुत्रों के वनवास और राज्यहरण की श्रपेक्षा श्रपनी इस 
प्रिम स्नुषा के अपमान का दुःख भ्रधिक कष्टप्रद था, २ और उसका स्मरण दिला 
कर पुत्रों को युद्ध के लिये प्रेरित करने के हेतु उसने संदेश भेज कर कहलाया 
यदि द्रौपदी सुख प्राप्त नहीं करेगी तो मेरे पुत्रों पर भी मेरा प्रेम नहीं रहेगा' |! 
तथा पुनः पुनः पुत्रों को “द्रौपद्याः पदवीं चर ४, “'द्रोपद्या: प्रिये नित्यं स्थातव्यम- 
रिकर्शन१०” यह श्रादेश देती रही । द्रौपदी को सान्त्वना देते हुये उपने कहा था 


१ शांति २२०. १११। २२१. ७५ २. सभा ६२. २७. 
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२१६ महाभारत में नारी 


“तुमने ग्रपने शीलसदाचार से दोनों कूलों का नाम ऊंचा किया है, तुम ख्रीधर्म को 
जानती हो, तुम्हें कर्तव्य का आदेश देने की श्रादश्यकता नहीं हैं)” । प्रत्यत 
उदार हृदयवाली श्रादर्श सास ही इस प्रकार अपनी स्नुषा के मुख पर उसको प्रशंसा 
कर सकती है, और पुत्रों को वहू के कहने पर चलने का घ्रादेश देनेवाली सास तो 
दुर्लभ ही होती है । कुन्ती श्रौर द्रौपदी जैसी सौहादंभाव से युक्त सास-वहु जिस 
घर में हों वहां कलह की संभावना ही नहीं हैं। उनके स्नेह का रम्य चित्रण 
चित्ताकर्षक है। गान्धारी का वघुग्रों के प्रति ऐसा ही प्रेमभाव था, इसीलिये 
विधवा बधुग्रों के दुःख से वह ार्त हुई थी* , एवं उसने तथा कुन्ती ने उनके 
लिये व्यास से मृतकों के दशन तथा मिलन का वरदान प्राप्त किया) । सुभद्रा 

और देवकी” ने भी सास को भूनिका में सद्भाव प्रकट किया है। सावित्री के 
तीब्र ब्रत के समय उमे मंगल आाशीवांद देकर “तुमने यथावत्‌ व्रत पार क्रिया, श्रव 
आहार करो ” यह आग्रह सावित्री के सासश्वणुर ने किया उसमें वधू के प्रति 
उतका पुत्रीस्नेह प्रकट होता है । जव सावित्री ने वत जाने के लिये भ्रनुज्ञा मांगी 
तब उन्होंने “इस वधू ने भ्राज तक हमसे कुछ नहीं मांगा है, आज इसकी इच्छा 
पूरी करना चाहिये” इस विचार से, मार्ग में पुत्र को देखभाल का आदेश देकर 
प्रेमपूर्वक उसे पति के साथ वनविहार के लिये भेज” । पुत्र और वधू को ऐसी 
स्वतंत्रता देकर उन्हें आमोद-प्रमोद के लिये प्रभन्चतापुर्वक भेजने वाले सासश्वशुर 
उनसे प्रेम प्राप्त करते थे इसमें प्राइचर्य नहीं । रात्रि तक पुत्र और वधू लौटे नहीं 
तब ये वृद्ध दम्पती वधू को दोष दे सकते थे, किन्तु “हा पुत्र, हा साध्यो वधु, 
बवासि ववासि'? कहकर दोनों के लिये विलाप करने लगे । वधू कहलाने वाली 
अनुज की पत्नी भी जेठ से ऐसा ही स्नेह पाती थी । अभिमन्यु के वध पर युधिष्ठिर 
का हृदय वधू सुभद्रा के लिये व्याकूल हुआ था और वह दुःखातं हो रहा था कि 
“अव सें सुभद्रा से कैसे मिले *? ? 'मेरी द्वारकावासिनी वधू कृष्ण से वया कहेगी ' 
वन जाते समय धृतराष्ट्र ने गान्धारी से कहा था कि “में वधू कुन्ती की सेवा से 


पिन क ०० ००. >“ “> 
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पछ 


प्रसन्न हूँ । श्रव उसे लौटा दो । वह पुत्रों के पास रहकर उनके ऐदवयं का उप- 
भोग करे” । स्वेच्छा से स्वीकृत अन्धत्व में गान्धारी को कुन्ती की सहायता- 
विशेपतः वनवास में-प्रत्यन्त श्रावश्यक होने पर भी गान्धारी ने कुन्ती को वनवास 
से रोकने का प्रयल्ल किया था? । गान्धारी ने अपने श्वशुर व्यास से सव दुःखो 
स्त्रियों का शोक मिटाने के लिये वर याचना की थी, तव व्यास ने कुन्ती से भी 
उसकी इच्छा पूछी । कुन्ती ने कणं-जन्म का गुप्त वृत्तान्त श्वशुर को बताकर 
घ्रपना दुःख कयन किया तव व्यास ने उसे निर्दोष बताकर सान्त्वना दी) , और 
दोनों वधुप्नों की इच्छानुसार मृतों का दर्शन एवं मिलन कराकर सवके शोक की 
समाप्ति कीड । गान्धारी के पुत्रों के जन्म के समय तथा द्रौपदी के विवाह” 
एवं अन्य प्रसंगों में व्यास ने अपनी दोनों वधुश्रों का ईप्सित पूरा क्रिया था । दुःख 
में साथ देनेवाले इस प्रभावशाली श्वगुर से सुख में भी वधुग्रों को वात्सल्य प्राप्त 
होता था । ग्रश्वमेधयज्ञ में युधिष्ठिर द्वारा समपित सारा धन व्यास ने अ्रपनी स्तुपा 
कुन्ती को पादाभिवन्दन में दे दिया था । 


प्राश्नम में रहनेवाले ऋषिमुनि तथा तपोवन निवासी ब्राह्मणों के कुटुम्बो 
में भी स्नुयाएं बड़ों से ऐसा ही स्मे पाती थीं । पुलोमा राक्षस द्वारा प्रपहत 
भृगुपत्नी पुलोमा को सान्त्वता देकर वरदान से उसके श्रश्षश्रों का परिवर्तन 
पवित्र नदी में करनेवाला उसका श्वगुर ब्रह्मा, वाग्दत्ता उतरव प्रमद्वरा 
की सर्पदंश से मृत्यु पर शोक से व्याकुल प्रमति, यवक्री द्वारा शीलभंग के 
कारण रोती हुई स्तुषा को सान्त्वना पूर्वक पूछकर अपराधी को शापदण्ड छुने 
वाला रुम्य,* पुत्र आर स्तुषा द्वारा प्रभ्यचित होकर उन्हें वांछित वर देने 
वाला ऋचीक का पिता,१° क्रष्यश्वुग शोर शांता को देखने पर श्रपना क्रोध 
भूलकर उन्हें श्राशीर्वाद देनेवाला क्रृष्यश्यु ग का पिता, ` र ये सब स्नुषा के प्रति 
इवणुर के वात्सल्य भाव को प्रमाणित करते हैं । श्रपने पुत्र शक्ति को मृत्यु 


१ ग्राश्रमवासिक २४. ५-१०. २. श्राश्रमवासिक ३८. क 
३, ग्ाश्रमवासिक प्रध्याय ३६, ४०. ४. आदि १०७. Pr 
५, झदि १८८- १७, १८. ६. श्राइ्वमेधिक ६१. २७, २ 
७. आदि ६. ५-७. ८. भ्रादि ८. २१. ९. प्रारण्यक १३७. ६, ७-१ 
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के पदचात्‌ उसकी गर्भवती विधवा भार्या का स्नेह से पालन करने वाले वसिष्ट 
ने कल्माषपाद से डरी हुई उसको “मा भीः पुत्रि” कहकर संभाला था) । 
इसी प्रकार का हृदयंगम उदाहरणा उंच्छ ब्राह्मण द्वारा की गई स्तुपा की प्रशंसा 
तथा उसे क्षुधातं ग्रोर कृश देखकर उसके लिए की गई चिन्ता में मिलता 
है* । इस प्रकार महाभारत में स्तुया की तथा स्वश्रू को भूमिका में वात 
नारी का चित्र प्रत्यन्त प्रशंसनीय है । इसके विपरीत सासइ्वणुर का द्वेप करने 
वाली या उन्हें पीड़ा देनेवाली स्नुषा प्रथवा पुत्रवधू को कष्ट देनेवाले दुष्ट सासश्वणुरों 
का उदाहरणा एक भी नहीं है । 


दाम्पत्य जीवन 
भ्रादरां पत्नी के विषय में “पतिव्रतात्वं भार्याया: परमो धर्म उच्यते'’ 
कहकर बताया गया है— 
पातिव्रत्य “सा भार्या या ग्रुहे दक्षा सा भार्या या प्रजावती । 
सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या पतिब्रत्ता ॥73 
(वही भार्या है जो ग्रह में तत्पर रहती है, वही भार्या है जो भ्रपत्यवती होतो 
है, वही भार्या है जो पतिव्रता होती हैं। ) 


स्त्री के लिए इस रादर को सफल बनाने का मार्ग था पातिव्रत्य धर्मं का 
पालन । नारियों का पतिव्रता धर्म अत्यन्त दुःकर माना जाता था% । धारणा 
यह थी कि पति की प्रसन्नता से ही खरी को रति, प्रीति ग्रोर धमं एवं परमगति 
प्राप्त हो सकती है” | प्रतः कपोती के वचन हैं - 


“न स ख्रीत्यभिभाषा स्याद्‌ यस्या भर्ता न तुष्यति ।!?६ 


(जिस का पति सन्तुष्ट नहीं | हैं वह स्लो कहलाने योग्य नहीं होती) 
ब्राझणी ने भी यही कहा था कि स्री को श्रपने प्राणा देकर भो पति का हित 
करना चाहिए? । ग्रतः 


१. श्रादि १६८. १. २. ग्राश्वमेधिक ६८. ४१-५२, 
३. शांति ३४७. १० । ग्रादि ६८. ३६. ४. श्रारश्यक १९६. ५-७. 
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“न च भोगेन च॑शवयें न सुखे न धने तथा । 

स्पृहा यस्यास्तथा भर्तः सा नारीणां पतिब्रता ॥ 

पर्तिहि देवतं स्त्रीणां पतिबन्धुः पतिर्गतिः । 

नान्यं गतिमहं पश्ये प्रमदाया यथा पतिः? ॥ 
(जिस को भोग ऐश्वय, सुख श्रौर धन के लिये इतनी भ्रभिलापा न हो जितनी 
पति के लिये हो वही नारिग्रों में पतिव्रता होती है । स्त्रियों के लिये पति ही 
देव, वान्धव, श्रौर एक मात्र सहारा होता है । पति जैसा नारी का श्रन्थ सहारा मुझे 
दिखता नहीं । ) 
यह धारणा उमा ने स्त्रीधमं रहस्य में बताई है तथा यहीं पतिव्रता का आदर्श कपोती 
के शब्दों में भी उपलब्ध है— 

“मितं ददाति हि पिता मित्तं माता मितं सुतः। 

प्रमितस्य हि दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥ 

नास्ति भतृ समो नाथो न च भतृ समं सुखम्‌ । 

विरुज्य धनसर्वस्वं भर्ता वै शरणां स्त्रियाः ॥२ 
(पिता जो कुछ सुख देता हैं वह परिमित रहता है। माता और पुत्र की देन भी 
सीमित होती हैं भ्रसीम के देने वाले पतिको कौन सी खरो न पुजती हो ? 
पति के समान घ्न्य रक्षक नहीं है, पति के समान कोई सुख नहीं है । स्त्री के 
लिए सर्वस्व भ्रौर धन को त्याग कर पति ही एक सहारा रहे।) 

द्रौपदी ने पातिव्रत्य का महत्त्व बताते हुए अपने विषय में सत्यभामा से 

कहा था -- 

धत्याश्रयो हि मे घर्मो मतः ख्रीणां सनातनः | 

स देवः सा गतिर्नान्या तस्य का विप्रियं चरेत्‌ ॥‡ 
( पति के श्राश्रय में रहना ही ज्यों का धर्म है ऐसा में मानती हूँ | पति ही स्त्री 
के लिए देव है। वही सहारा है, उस के बिना दूसरा सहारा नहीं हैं । ऐसे 


पति का श्रप्रिय कोन स्त्री करेगी?) 
ग्न्य भ्रनेक पतिब्रता्रों की धारणा ऐसी ही थी» । इसीलिए भद्रा काक्षीवती श्रोर 


~ 


१, भ्रनुशासन २५०. २४-२५. २. शांति १४४. ६-८, 
३. श्रारण्यक २६७. २६, १२. । भ्रनुशासन १२. २१. ४. श्रारख्यक २६७. 
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कपोती की भावना थी कि पति के बिना छी के लिए मरना ही श्रेयस्कर है 
रोकि “पति विना जीवति या न सा जीवति दुःखिता ' ” । सावित्री ने यम से कई 
वर प्राप्त करने पर भी कहा था - 

“न कामये भतु'विनाकृता सुखं न कामये भतु विनाकृता दिवम्‌ । 

न कामये भतृ'विनाकृता थियं न भतृहीता व्यवप्रामि जीवितुम्‌ * ॥ 


( पति से विरहित होकर न में सुख चाहती हूँ न स्वर्ग । मु फे परिहीन होकर 
ऐइवर्य की कामना नहीं । पति के विना में जीवित नहीं रह सकूगी। ) 
४ पतयो बान्धवाः ख्रीणाम्‌3”, “पति ही स्त्री का परम भूषणा है ”, 

११ परम गुरु है?" इसी विचार से प्रेरित होकर पतिब्रता साध्वी अपने कोटु म्विक 
कर्तव्यों के पालन में जागरूक रहती हुई भी पति सेवा में तत्पर रहती थी। 
उसके लिये जीवन का केन्द्र था पति, श्रौर समस्त कर्तव्यों को चरमसीमा थी 
पति-सेवा जैसा कहा गया है--- 

नास्ति यज्ञः स्त्रियाः कश्चिन्नश्राद्धं नोपवासकम्‌ । 

घर्मः स्वभतृ शुश्रपा तया स्वर्ग जयन्युत " ॥ 
( स्त्रियों के लिये किसी यज्ञ, श्राद्ध या उपवास का विधान नहीं है । 
अपने पति की सेवा करना ही उसका धर्म है ओर उसीसे वह स्वग प्राप्त 
करती हे । ) 
स्त्री की तपश्चर्या, दान, धम, सव कुछ पति को समर्पित होता है, उसका रूप 
कुल यश और तेज पति में ही प्रतिष्ठित है । पातित्रत्य के अनुसार सद्वृत्त से 
ही नारी पति के साथ पुण्यलोक जा सकती है । तप ग्रौर शारीरिक श्रम से 
पुरुष जो पुएयफल प्राप्त करता है वह सत्र नारी पतिपूजा द्वारा ही सम्पादित 
कर सकती है? । यह भावता तथा सुख में तथा दुःख में पति को निरन्तर साथ 
देना पतित्रता का धर्म था जैसे सावित्री ने मृत पति के ग्रनुसरण में यम से कहा 


१. ग्रादि ११३. १९-२० । शांति १४४. ८. २, प्रारणयक २८१. ५२. 
३. उद्योग ३५. ३६. ४. आरण्यक ६५. १८। अनुशासन २५०. २०. 
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था कि जहां पत्नि जाता हो या ले जाया जाता हो वहां उसके पीछे पतिब्रता 
को जाना चाहिये” । इस आदेशानुसार द्रौपदी श्रौर दमयन्ती एकवस्त्रा होकर 
श्रपत्यो को भी छोड़कर पति के साथ वनवास के कष्ट उठाने गई थीं । पुत्रलोक 
त्याग कर पतिलोक का वरण करनेवाली द्रौपदी का कुन्ती ने गौरव किया थारे । 
नल ने दमयन्ती को विदर्भ का मार्ग वताया तब दुःखात होकर उसने पूछा 
““ हृतराज्य, हृतधन, विवस्त्र तथा क्षुधापीड़ित तुम्हें वन में छोड़कर में कंसे 
जा सकती हूँ? वयो मुझे त्यागना चाहते हो ? में तुम्हारे बलेश प्रौर श्रम 
का परिहार करूगोञ। पत्नो ही सारे दुःखों के लिये ग्रौषव होती है” । 
नल द्वारा परित्यक्ता होने पर भी भयानक वन में ग्रकेली भटकती हुई दमयन्ती 
को नल ही के लिए चिन्ता थी कि मेरे विना उसका क्या होंगा४”। ऋषि 
शाप से नरमांस भक्षक बने हुए कल्माषपाद को केवल अ्रपनी पत्नी मदयन्ती 
का ही आसरा था" । अपने प्रिय पति के लिये नारी कितने भौ कष्ट 
उठा सकती है, किन्तु पातित्रत्य की दुष्करता तो यह थी कि पति चाहे वृद्ध, 
कुरूप, बीभत्स हो, धनवान हो या निर्धन हो वही पल्ली का भूषण हैं ऐसा 
समझ कर निष्ठाभाव से उसको सेवा करने, उसके भ्रनुकूल शोर ग्रनुब्रत 
वनने में पतिव्रता का धर्म माना जाता था । युधिष्ठिर श्रोर नल ने कहा था-- 


“भर्तीरममुरुन्ध्यन्तः विलश्यन्ते घोरपत्नयः । 

शुश्रूषया विलश्यमाना पतिलोक जयन्त्युत ॥ 
( वीरपल्नियां पति का ग्रनुसरण करती हुई बलेश उठती हैं। पतिसेवा में क्लेश 
उठानेवाली नारियां पतिलोक पर विजय पाती हैं । ) 
भोम ने ऐसी पतिव्रताग्रों के उदाहरणों में सुकन्या, नाडायनी, सीता झौर लोपामुद्रा 
का निर्देश करके उनका भ्रनुसरण करते वाली द्रौपदी की प्रशंसा की थी” । यह 
दृप्कर पातिव्रत्य धर्म केवल श्रादर्शवाद के रूप में ही नहीं था ( भ्रपितु महाभारत 
में ऐसी नारिंयां चित्रित भी हैं। वृद्ध और भ्रन्ध पति को श्रद्धापूर्वक सेवा करने 
वाली सुकन्या“ , वृद्ध, क्रोधी, दरिद्र पति को इवेतकाकीय उपायों से प्रसन्न रखने 


१. आरशएयक २८१. २८, २. उद्योग ८८. ४३ 
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का प्रय्न करने वाली. जरत्कारु , श्रपनी प्रांखों पर पट्टी बांधकर स्वयं ग्रन्धत्व 
स्वीकार करके पति की सेवा शुश्रूषा में तत्पर गान्वारी* जैसी घ्रनेक साध्वियों 
ने पातिव्रत्य को सार्थक वनाया है । पर्वत ऋषि के शाप के फलस्वरूप विवाह के 
समय से ही वानर के रूप में प्रकट होने “वाले श्रपने पति नारद के प्रति दृढ पाति- 
व्रत्पमाव रखनेवाली ख'जयकन्या सुकुमारी श्रादशं पतिंब्रता का एक स्पष्ट उदा- 
हरण है । यह श्रादर्शबाद केवल विशेष प्रवसरों पर ही व्यवहार में भ्राता 
था ऐसा नहीं । दैनंदिन जीवन में पतिब्रता नारियों का पति के साथ व्यवहार 
का परिचय द्रौपदी द्वारा वणित उसके दिनक्रम में, तथा उमा प्रौर शाणिडली 
के स्त्रीधर्म के उपदेश में मिलता हे । ग्रन्य गृहक्रत्यो के अतिरिक्त उनके 
पतिजुश्रूषा . का भी निरूपण इन वर्णनों में उपलब्ध हे । 


द्रैपदी ने सत्यमामा को पांडवों पर पने प्रभाव का रहस्य उनके 

साथ अपना वर्ताव ही वताया था | वह काम क्रोब, ग्रहंकार श्रौर ग्रभिमान 
त्यागकर, श्रपनी इच्छाग्रों का दमन करके पूरी सावधानी 

पत्ति सेबा के साथ पतियों की सेवा में लगी रहती थी । उनसे पूर्व उठना, 
उनके स्नान के पश्चात्‌ स्वयं स्नान करना, उनको भोजन दिये 

विना स्वयं नहीं झरना ग्रौर जव तक वे सोते नहीं थे तब तक स्वयं शयन न करना, 
न ग्रधिक हंसना या क्रोध करना, क्रोध का भ्रवसर ही नहीं श्राने देना. सदा सत्य 
वोलना, अपना कर्तव्य तत्परतापूवेक करना, इस सदाचार पालन से वह पतियों 
को प्रसन्न रखती थी । नित्य पतियों से प्रिय भाषण और उनके श्रनुकूल बर्ताव 
करती हुई वह उनके हितसाधन में दक्ष रहती थी। पतियों के विना ग्रकेली 
रहना उसे पसंद नहीं था। वह पति के सान्निध्य में वस्त्राझूषणों से विभूषित 
होकर पतियों के साथ हासपरिहास से उन्हें प्रसन्न रखती थी । किन्तु उनके 
इच्छा के विरुद्ध कोई ग्राभूषण नहीं पहनती थी। वे जिस वस्तु. को खाते-पीते 
नहीं थे उनका सेवन स्वयं भी त्याग. देती थी, कभी किसी को निन्दा नहीं 
करती थी और दिन-रात कष्ट उठाकर पाण्डवो की आराधना में लगी रहती 
थी । पाएडवों को मुदुस्वभाव वाले सजन समभती हुई भी वह उनसे डरती 
रहती थी । वे जब कभी बाहर से पधारते थे, द्रौपदी खड़ी होक्रर उनका 
अभिनन्दन करती थी, श्रौर श्रासत जल श्रादि अर्पण करके उनके स्वागत सत्कार 
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में लगी रहती थी । श्रद्धा से युक्त होकर की गई पतिभक्ति आर सेवा ही 
द्रौपदी का पति-वशोकरण का उपाय था । सत्यभामा को उसने मार्ग बताया 
था - “ स्त्रियों के लिए समस्त लोकों में पति के समान कोई दैवत नहीं है। 
ति के प्रसाद से नारी की सम्पूणं कामनाए पूर्णं हो सकती हैं, और यदि 
पति ही कूपित हो जाय तो वह नारी की सारी श्राकांक्षा्रों को नष्ट कर 
सकता है । सेवा द्वारा प्रसन्न किये हुए पति से स्त्री को सन्तान, भोग, वस्त्र, 
प्रसाधन, समस्त सुख एवं स्वर्गलोक तथा महान्‌ यश की प्राप्ति होती है 

इस जगत्‌ में सुख से सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती हैं, किन्तु दुःख 
उठाकर ही पतिव्रता सुख पातो हे । तुम सोहाद, प्रेम, झौर सुन्दर वेषभूषा 
रो तथा सत्कार में सुन्दर भ्रासन, पुष्पमाला, सुगंधित द्रव्य भ्रपंण करके, उदारता 
एवं व्यवहार-क्‌शलता से कृष्ण की आराधना करो । महल के द्वार पर श्राये हुए 
स्वामी का स्वर सुनते ही आँगन में जाकर उनकी प्रतीक्षा में खड़ी रहो, उनके 
भीतर श्राने पर श्रासन पाद्य श्रादि से उनका पूजन करो । यदि वे किसी कार्य 
के लिए दासी को भेजते हैं, तो स्वयं उठकर वह कार्यं करो, जिससे इस सेवाभाव से 
वे समभेंगे कि “सत्यभामा हृदय से मेरी सेवा करती है” । तुमसे कही हुई वात छिपाने 
योग्य न हो तो भी उसे गुप्त ही रखो, भ्रन्यथा दूसरे के मुख से वह बात सुनकर 
तुम्हारे पति तुम्हारी श्रोर से विरक्त हो जायेंगे | पति के मित्रो को खिलाश्रो- पिलाग्रो, 
तथा उनसे शत्रुत्व, भ्रहित भ्रौर छल करने वालों से दूर रहो । बहुमूल्य हार, 
अ गराग, श्राभूषण धारण कर सुगन्धित वस्तुओं से सवासित होकर पति की आराधना 
करो । इसी से यश प्रौर सौभाग्य की वृद्धि तथा मनोरथ की सिद्धि होगी? ” , 
शारिडली,* पतिव्रता ब्राह्मणी, एकचक्राके निवासी ब्राह्मण की पत्नी, 

कपोती, नागपत्नी ख्रादि की भी पातित्रत्य संवंधी ऐसी ही धारणा एवं 
व्यवहार थे | उमा ने स्त्री धर्म के उपदेश में” इसी पातिश्रत्य के बिषय में 
कहा हे कि पति के पूर्व उठकर सारे प्रातः कमं सम्पन्न करने के पड्चात्‌ पति 
का भाव जानकर उसे जगा देना चाहिए । पौर्वाहिक कार्य स्वयं करके पति से 
पूछकर ससकी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनावे । वाहर से आगे 


जि 
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हुए पति को पाद्य ग्रासनशयनादि देकर मधुर शब्दों से उसका श्रमपरिहार 
करना चाहिए । ग्रहकृत्य, धर्माथकाय में तत्परता, पति के विहारकाल म भ्रलक्ृत 
हो कर मन्दहास और प्रियवावयों से उसे संतोष प्रदान करना, पति तुष्ट और स्वस्थ 
हो ऐसा आचरण, उसकी सहायता के लिए प्रिय श्रौर हितका एक भाषण, ग्रप्रियवचन 
ईर्षा एवं कलह का. वर्जन, भाज्ञा देना छोड़कर पति का ग्रनुसरण करना, श्रादि 
भार्या के पातिव्रत्य में कर्तव्य बताये हैं। पतिव्रता घमं का सारांश उमा ने बताया 
था - “विवाह के समय से ही नारी - 


मनसा कमंणा वाचा ग्रनुकूला तु सा भवेत्‌ ॥ 
इति भतृब्रतं कुर्यात्‌ पतिमुद्दिश्य शोभना । 
तदाप्रभृति सा नारी न कुर्यात्‌ पत्युरप्रियम्‌ ॥ | 
यद्यदिच्छात वै भर्ता धर्मकामार्थकारणात्‌ । ` 
तथैवानुप्रिया भूत्वा तर्थैवोपचरेत्‌ पतिम्‌ ॥ 
पतिव्रतात्वं नारीणामेतदेव सनातनम्‌ । 

ताहशी सा भवेन्नित्यं याहृशस्तु भवेत्पतिः ॥''^ 


मन से, कर्म से तथा वाणी से पति की अनुकूल वनी रहे। पति के लिये वह 

कल्याणी इस पातित्रत्य का थाचरण करे । भ्रौर तभी से वह स्त्री पति का अप्रिय 
न करे । धर्म, काम, तथा घ्रं के लिये पति जो कुछ चाहता है उसी को श्रपना 
भी प्रिय समभक्रर उसी के अनुसार पति की सेवा करे। नारियों के लिये यही 
सनातन पातिव्रत्य धमं हें । नित्य वह बंसी ही वने जैसा उसका पति हो ) 
ग्रौर द्रौपदी के कथनानुसार-- 


“न जातु विप्रियं भर्तृ: स्त्रिया कार्यं कथंचन ।”* 
(सच में नारी को किसी तरह पति का भ्रप्रिय नहीं करना चाहिये । ) 
यही भावना स्थान-स्थात पर भ्नेकों के मुख से प्रकट हुई है, एवं 'भरनुद्रता,' 
'ग्रनकूला? 'समानशीला' आदि विशेषणों से गौरवान्वित बहुसंख्य पतिब्रताथ्रों कं 
उदाहरणों से महाभारत परिपूर्णं है । 
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ग्रसह्य कष्ट उठाते हुए भी पतियों के ग्रुणों पर गर्व करने वाली 

द्रौपदी) एवं बन में ग्रकेली पल्ली को त्याग कर चले जाने वाले नल को “ग्रसंख्ये- 
यग्नुणो भर्ता, ” कहकर उसके गुणों का वरणांन करनेवाली 

पति के विषय में दमयन्ती जैसी पतित्रताएं खली के मन में पति के विषय में 
अभिमान कितनी . भ्रभिमान ग्रौर गौरव की भावना होती थी यह 
स्पष्ठ करती हॅ । ग्रपने पति के सामर्थ्यं का इन्हें गरवे रहता 

था ॥ लोपामुद्रा जैसी तपरिवनी भी अपने पति के तप का प्रभाव जानती थी” 


“सा भार्या या प्रियं ब्रूते?” तथा श्रप्रियवादिनी भार्या ठिद्रयुक्त नाव की भांति 

त्याज्य होती है यह जानती हुई” , एवं “पतियों की निन्दा श्रणुमात्र नहीं करती 

हैँ” यह भरी सभा में कहने वाली”६ द्रौपदी ने कई वार 

पत्ति को कतेव्योन्सुख अप्रिय वचन कहकर युधिष्ठिर की निन्दा की हैं? , झोर 

करने की प्रवृत्ति भीमार्जुन के बलका चिक्कार किया है“ । इस निर्भ- 

त्संना का कारण था उनको पराक्रम के प्रति प्रेरित करने 

की उसको भावना एवं उनके कष्टों को देखकर चित्त को होने वाली व्याकुलता* । 

दमयन्ती ने भी अपने सन्देश में पति को कद्रु वचन सुनाये, इस में भी नल के अन्वे- 

पण का हेतु था ".। इन पतिव्रताओऔओं की पतिभक्ति में अन्ध श्रद्धा नहीं रहती थो 

श्रपितु समय पर पतियों को कत्तंव्याभिमुख करने को उत्कट शक्ति थी । सन्मार्गच्युत 

घुतराष्ट्र की निभंत्संना गान्धारी नें की थी^१ और युद्ध में विजय के पश्चात्‌ 

संन्यास के लिए प्रवृत्त युधिष्ठिर को द्रौपदी ने सान्त्वना के शब्दों के साथ कठोर 
वचन भी सुनाये थे)*। | 


पतिव्रता के .जीवन में पतिसेवा की भांति... शीलरक्षा तथा पवित्रता | 
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को भी महत्त्वपूर्ण स्थान था । पति के ग्रतिरिक्त भ्रन्य किसी पुरुष का विचार 
मत में लाना उसके लिए पाप था । वानररूपी नारद 
पावित्र्य जव शापमुक्त होकर पूवं रूप में भ्रपनी पत्नी के सम्मुख उपस्थित 
हुए, तव पर पुरुष की शंका से उसे पति मानने को सुकुमारी 
सम्मत नहीं थी, । जब गान्धारी, सुकन्या* जैसी स्त्रियों ते ग्रन्ध पति के 
साथ रहकर भी कभी परपुरुष का विचार मन में नहीं लाया था, तब तो 
ग्रभीष एवं भ्रनुरूप पति के साथ स्त्री की एकनिष्ठता की ग्रपेक्षा स्वाभाविक 
मानी जाती थी, जैसे द्रोपदी की थी%। विवाह के पूर्व से ही दमयन्ती का 
प्रनुराग हढ था । नल को छोड़कर ग्रन्य किसी से विवाह करने की प्रपेक्षा 
आत्महत्या करना दमयन्ती उचित समझती थी ग्रौर राम के विना ग्रन्य 
को भार्या बनने को प्रापत्ति टालने के लिये सीता प्राण त्याग ने को तैयार थी" । 
पातिव्रत्य का कठिन श्रादर्श यह था--- 
“'वेषम्यमपि सम्प्राप्ता गोपायन्ति कुलब्लियः ।? 
( विषम स्थिति प्राप्त होने पर भी नारियां थ्रपनी रक्षा करती हैं। ) 
पति से विरहित होने पर भी क्रोध न करती हुई पतिब्रतायें चारित्रकवच से ग्रपनी 
रक्षा करके प्राणघारणा करती हें* | इस सिद्धांत को नारियां जानती थीं ग्रौर 
व्यवहार में भी लाती थीं । दमयन्ती, द्रौपदी, इन्द्राणी आदि ने संकट में अपने 
पातिन्नत्य को ही कसौटी पर लगाकर अपनी रक्षा की थी० । अतुल आपत्ति सह 
कर निष्पाप एवं पवित्र रहने पर भी पति द्वारा परित्याग के कठोर प्रस्ताव पर सीता 
को क्रोध नहीं हुप्रा । ध्रतः 
' राजपुत्र न ते कोपं करोमि विदिता हि मे ।” 
गति: स्रोणां नराणुं च ११९०००००५-०००००००० ॥८ 
( हे राजपुत्र, में तुम पर कोप नहीं करती हूँ । में लियो और पुरुषों की गति जानती 
हे”) 
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१. भ्रांति ३०. ३८. २. प्रादि १०३. १७। ग्रारण्यक १२३. १०. 
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कहकर उसने अपनी शुद्धि प्रमाणित करने के लिए शपथ ली थी । दमयन्ती 
को भी अपनी पवित्रता पर विश्वास था ध्रौर वह भी पातिश्रत्य की शपथ द्वारा 
ही व्याच की ग्रापत्ति से श्रपने श्रापफो वचा पाई थी, । पतिव्रता के लिये 
यह एक सर्वसाधारण व्यवस्था थी । वयोंकि ग्रल्प भी भार्यापवाद पति को 
ग्रसह्य होता था? । श्रल्प मनःपतन के कारण पति ने रेणुका को पुत्र के 
हाथ से शिरःच्छेद का दण्ड दिया था3। श्रज्ञान से किये गये व्यभिचार के 
कारण चिरकारी की माता को वघदश्ड मिला था४ । अर्थात्‌ दोनों को इन 
दणडों से मुक्ति मिले गई थी । किन्तु सप्तियों में छः ने व्यभिचार को शंका 
से अपनी निष्पाप पत्नियों का त्याग किया, तब उनकी शुद्धता पर विश्वामित्र ने 
विश्वास दिलाया तो भी उन्होंने पत्तियों को स्वीकार नहीं किया) ।' । 


जिस घर में “योषितः हन्यन्ते” उसको लक्ष्मी त्यागती हैं । इसमें 
निदिष्ट शारीरिक दण्ड या पत्नी के अ्रथवा पुत्रवधू के मारपीट के उदाहरण 
का महाभारत में पूर्णरूप से अभाव है । 


इसी पावित्र्य, और पातिव्रत्य का परिणाम था कि पति-विरह में 
नारी प्रसाधन और वस्त्राभूषण का उपयोग नहीं करती थी, और ब्रह्मच 
के पालन में व्रतस्थ रहती थी जैसे द्रौपदी और शारिडली 
विरह में नारी ने बताया है | दमयन्ती® शौर सीता“ पति- 
विरहिता थीं तव तक “ जटिला काषायवसना मलपं किनी” 

थीं | नारी का शगार पति के संतोष के लिए ही होता था । 


सुयोग्य सन्तानोत्पादन के लिए भी खली की पवित्रता आवश्यक मानी 


जाती थी* और पति के घर्मार्थकामपूति हेतु उसके लिए सन्तान की प्राप्ति 
कराना पतिव्रता का परमधर्म था । यदि पति श्रसमथ 


सन्तान-प्राप्र हो तो उसकी श्रज्ञानुसार नियोग द्वारा भी पति को 

पुत्रफल देना नारी का कतंव्य था, जैसे पांडु ने कुन्ती 

१. ग्राररयक़् ७५. ५-१६. २. अनुशासन २४२. ८. ३. श्रारणथक 

११६. ६-१४. ४. शांति २५८. ७, १. आरण्यक २१५. ५, १२. 

६. श्रारण्यक २२२. २६ । ग्रनुशासन १८५. १६-२० ७, प्रारण्यक ७४. ७. 

८. श्रारएयक ३७५. €. ६. अनुशासन ५०. ९५. मातृतः पितूतः शुद्धः 
ज्ञेयो पुत्रो यथाथंतः । शांति २९७. १५. 
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को समझाया था) । राजा बलि की पत्नी सुदेष्णा* , सोदास कल्माषपाद की 
पत्ती मदयन्ती> आदि ने पति के कहने पर नियोग द्वारा ऋषियों से पुत्र 
प्राप्त क्रिये थे । पाण्डु के अनुरोध पर कुरी ने देवताय्नो का आह्वान करके 
तीन पुत्र उत्पन्न किये श्रौर माद्री से दो पुत्रों की उत्पत्ति करवाई४ । किन्तु 
पत्नी इस नियोग में भी पति के हित की ही इच्छा रखती थी, ग्रपने सुख 
की नहीं । प्रत्युत नारियां नियोग का प्रतिकार करती थीं ग्रौर सुदेण्णा की 
भांति अपने स्थान पर अपनी दापियो को भेजने का प्रयत्त करती थीं? । 
नियोग हारा भी तीन से ग्रधिक सन्तान प्राप्त करना श्रनेतिक माना जाता 
थाई । तथापि पति की वंशवृद्धि का उत्तरदायित्व पतिव्रता पर रहता था 
यह नारियां जानती थीं । लोपामुद्रा ने पति से कहा था--- 

“ अ्रपंशयं प्रजाहेतोर्भायी पतिरविन्दत "० । 
( निःसंशय सन्तान प्राध्ति हेतु पति पत्नी को प्राप्त करता हैं) 


घ्रौर गंगा ने भी शांतनु का उसके साथ विवाह निप्फल न हो इसलिए ग्रष्टम 
वालक का प्रलप्रेवाह में उत्सर्ग नहौं क्रिया था“ । “रतिपुत्रफला दारा:* ”, 
“सन्तानार्थ च मँथुनम्‌”” ° , “ शोच्यं मिथतमप्रजम्‌!! ११, “वन्व्यया भार्यया 
को$थे:?१ २, “विवाहांइचैव कुर्वीत पुत्रानुसादयेत तथा । पुत्रलाभो हि कौरव्य सर्व 
लाभाद्‌ विशिश्यते) 3 ? आदि वचनां में विवाह की सफलता परिलक्षित होती 
हैं । पुन्रप्राप्ति के लिए देवताभ्रों को आराधना, तप, यज्ञ, ऋषिसेवा श्रादि 
उपायों में नारियां प्रयत्नशील रहती थीं । सारे प्रयत्न व्यर्थं हो जाने पर 
पति की भ्राज्ञा हो तो नियोग का आश्रय लेकर भी पति को पुत्रवान्‌ बनाना 
नारी का कतंव्य माना जाता था । 


पातिब्रत्य का कठिन ब्रत करके पति के धर्मार्थकाम की पुति करने 


= -— 
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वाली पत्नी को पति से कुछ श्रधिकारों की भ्रपेक्षा हो यह स्वाभाविक है । पल्ली 
के भरणपोपण का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से पति पर रहता था । “भरणं 
पुत्रदाराणां” यह पुरुष का कतँव्य था) । भरद्राज ने 
पत्नी के अधिकार अपने नाम की व्युलत्ति बताई थी कि “में भार्या का 
तथा प्रन्थ सबका भरण करता हूँ इसलिए भरद्वाज हूँ ”। 
चिरकारी के शब्दों में-- 
° भर्‌णाद्धि ब्नियों भर्ता पात्याच्चैव ल्लिय: पतिः । 
गुणस्यास्य निवृत्तौ तुन भर्तां न पति: पति: ॥ 
( पुरुष ख्री के.भरण के कारणा भर्ता और पालन के कारण ही पति कहलाता 
है । यह गुण नष्ट होने पर पति न भर्ता होता हैं न पति ॥) 
उंच्छवृत्ति व्राह्मण अपनी क्षुवार्त, .ग्लान, कृश पल्ली के सत्त का भाग इसीलिए 
श्रतिथि सत्कारार्थं भी नहीं लेना चाहता था कि ''ख्रियो. रक्ष्याइच पोष्याश्च” 
तब पल्ली ने उसकी प्रशंसा को थी-- . 
“९ पालनाद्धि-.पतिर्वं - मे. भर्तासि भरणात्सम । 
पुत्रप्रदानाद वरद: तस्माद्‌ ,सक्तूतः ग्रहाण मेऽ ॥ 


( पालन करने के कारण तुम मेरे पति हो, श्रौर भरण के कारण, भर्ता हो ॥ 
पुत्र-प्रदान करने से तुम वर देनेवाले हो । इसलिये तुम मेरे -सत्तुग्रों को ग्रहण करो) 

इसमें पक्षी के पति से अपेक्षित तीन अ्रधिकारों की प्रतीति स्पष्ट है । दमयन्ती 
ने नल के अन्वेषण के लिए संदेश भेजकर ग्रपने इन अधिकारो का नल को 
स्मरण दिलाया था, “'भतेव्या रक्षणीया च पत्नी हि पतिना सदा” यह धमं तुम धर्मज्ञ 
कैसे भूल गये ? विवाह में भरणपोष्ण की प्रतिज्ञा करके मुझे छोड़ कंसे :गये'' ?* 

विवाह में ही पति को..पली केःपालन पोषण की प्रतिज्ञा करनी पडती थी । 
इसीलिए अपने इस कर्तव्य को टालकर केवल पुत्रहेतु से विवाह करने वाले 
जरत्कारु को विवाह के पूर्व ही ऐसी शर्ते रखकर मान्यता लेनी पड़ी थी । 
और इसीलिए भरण पोषण में ग्रसमर्थे पति को त्योग कर धन्य पति 'का..वरण 


१. शांति ६१. १५. २. अनुशासन. १४२. २१. २. शांति २५८. ३५. 
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करने की सूचना अ्रद्विनों ने सुकन्याको दो थी* । वैवाहिक जीवन की सफलता 
के विषय में कहा गया है | 
« अन्नपानजिता दाराः सफलं तस्य जीवितम्‌^ 
( जिसकी पत्नी श्रन्नपान से संतुष्ट रखी गई है उस पुरुष का जीवन सफल हैं। ) 
पति के कत्त'व्यों में पत्नी के भरण पोषण से भी अ्रधिक महत्व उसके 
रक्षण को था। “ ब्लियो रक्ष्याः सदैव च", र्या दाराइच सर्दृंश: "° , 
“दारान्‌ - रक्षेद्‌ घनैरपि” ४, “अपनी भार्या की रक्षा न 
रक्षण करनेवाला श्र,णहत्या का पातक प्राप्त करता Gn 
“'ग्रनीषु गु प्तदार: स्थात्‌” ` आदि प्रादेश* गृहस्य को दिये 
गये हैं। पत्नी के रक्षण का भ्रधिकार जैसा दमयन्ती ने प्रौर उंच्छ ब्राह्मण ने 
व्यक्त किया वैसे ही द्रौपदी ने पाणडवों को पूनः पुनः कहा था “सज्जनों द्वारा 
सदा ग्राचरित घर्म यह है कि दुर्बल पति भी अपनी पत्नी की रक्षा करता हँ । 
पत्नी की रक्षा करने से प्रपनी सन्तान सुरक्षित होती हैं, और सन्तान की रक्षा होने 
से अपनी म्रात्मा रक्षित होती है । अपनी प्रात्मा ही जाया के गर्भ से जन्म लेती है | 
पत्नी को भी पति की रक्षा की आवस्यकता इसलिए होती है कि पति ग्रपने उदर से 
जन्म ग्रहण करे । मेरे पांच पुत्र हैं इनके लिए भी मेरी रक्षा होनी चाहिए“ * । 
क्ली की रक्षा की ग्रावश्यकता के मूल में धारणा यह थी कि “स्री के 
बाह्याभिमर्ष से सन्तान रूपी ज्योति नष्ट होती हैं,” * “कुल नष्ट होता हें? ° । 
क्ली की रक्षा का' उत्तरदायित्व पुरुष पर होने के कारण पत्नी पर 
आक्रमण हो या उसका शीलभंग हो तो उसमें उसकी रक्षा न करनेवाला पतिं 
ही दोषी माना जाता था । कहा गया हे 
: ८ पाणिबन्धं स्वयं कृत्वा सहधमंमुपेत्य च । 
यदि ` याप्यन्ति पुरुषाः स्त्रियो नाहँन्ति याप्यताम्‌ ॥” १ २ 


१. भ्रारण्यक १२३. €. ` २. उद्योग ३६. ६७. 


३. अनुशासन ७८. २३. ४. उद्योग ३७. १७. ५, अनुशासन ५६.१६ | 
१६१. १४८ ६. उद्योग ३८. १० ७ उद्योग ३७. ३। ३८, ११. 
८. विराट २०. २७। श्रारख्यक १३. ६०-६४. &. सर्भा ६४. ७. 
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( पुरुष यदि स्वयं पाणिग्रहण कर सहधर्माचरण की प्रतिज्ञा करने के बाद भी 
निन्दित आचारण करते हैं तो स्त्रियों की निन्दा करना उचित नहीं हे । ) 


निप्पाप पत्नी के त्याग के लिए पति को निष्कृति नहीं थी | इतना ही नहीं तो 
व्यभिचारिणी पत्नी को भी उसकी दुर्वलता पर दया करके त्यागना नहीं चाहिए 
यह पतिका घर्म था) । 


साथ ही साथ पत्नी के श्रपमान का प्रतिशोध भी पति का कत्तव्य था । 
सभा में द्रौपदी के अपमान का बदला नहीं लिया यह दुःख पारुडवों के मन 
में निरन्तर बना ही रहा था । जयद्रथ द्वारा अपहरण में द्रौपदी को सान्त्वना देकर 
जयद्रथ को ही दण्ड दिया गया था । “मेरे पतियों ने मेरा श्रपमान सह लिया" 
इसी विचार से दुःखित द्रौपदी युधिष्ठिर-भीम-श्रजूंन की निभंत्सना करतो रही । 
द्रौपदी को सतानेवाले कीचक को मारकर ही भीम को ग्रानृस्य मिला वैसे ही 
पुत्रवध से दुःखातं द्रौपदी को श्रश्‍वत्यामा के पराजय से और सुभद्रा को 
जयद्रथ वध से सान्त्वना देकर पति ऋण मुक्त हुए थे । भ्रत: पत्ती की रक्षा 
आऔर उसके अपमान का प्रतिशोध यह पति के लिए एक महान्‌ ऋण था, । 

इसके विपरीत स्त्री द्वारा पति का रक्षण और पोषण . निन्द्य माना 


जाता था जँसे-- 
“अनुकम्पितो नरो नार्या पुष्टो रक्षित एव च। 
प्रपतेद्यशसो दीप्तान्न स लोकानवाप्नुयात्‌ ॥ˆ 


(स्त्री के द्वारा अनुकम्पा कर के पोषित और रक्षित पुरुष उज्ज्वल यश से गिर जाता 
आर वह पुण्यमय लोकों को प्राप्त नहीं करता । ) 

स्त्री से उपजीविका प्राप्त करने वाला दोष का पात्र एवं पाप का भागी समझा 
जाता था% । उसी तरह स्त्री से रक्षा पानेवाला भी उपहास का पात्र होता था 
द्रौपदी द्वारा दासता से मुक्त पाण्डव “स्त्री गतिः पार्डु-पुत्रा्णा'” इस निन्दा 
के विषय बने थे जिसका भीम को अत्यन्त खेद था” । प्रंगारपर्ण गन्धर्वं की 
स्त्री की प्रार्थना पर श्रज्जुन ने उसे “स्त्रीनाथपराक्रम” मानकर छोड दिया 


१. ग्रनुशासन ५६, १०, २०. २. देखिये = अध्याय ४, 
३. श्राइवमेधिक €३. २२. ४. प्रनुशासन १४४. २२॥ १४२. ६५ । 
१६३. २६ । ६१. २२. ५. समा ६४. ९-४ | 
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था? । इतना ही नहीं तो अपनी स्त्रियों के समक्ष पराजित होते में प्रौर उनके 
साथ गन्धवोँ के बन्दी होने में दुर्योधन ललित हुध्रा था? । 
*“सत्कृता च॑कपत्नी च जात्या योनिरिहेष्यते?” ३ 


(पति द्वारा सम्मानित स्वजाति की पतिव्रता स्त्री संतान के लिये उत्तम योनि माती 
जाती है ) ग्रौर-- 


सुख प्राप्तिका “यदि व॑ स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोदयेत्‌ ! 

अधिकार अप्रमोदात्‌ पुनः पुसः प्रजनो न प्रवर्धते ।”४ 
( यदि स्त्री की रुचि पूर्ण न हो तो वह पति को श्रानंद नहीं दे सकती, झौर 
फिर इस ग्रसंतोष के कारण पुरुष की संतान वृद्धि नहीं हो सकती है। ) 
आदि विचारों से पत्नी का सत्कार, उसको प्रसन्नता ग्रौर उसके सुख की प्राव- 
इयकता बताई गई हैं । पत्नी जसे पति का प्रनुरोध करती थी, जैसे प्ररुन्धती 
ने अपने नाम की व्युत्पत्ति में बताया है“, पति के प्रनुवश रहती थी, वैसे 
ही पति के लिए भी पत्नी के अनुत्रत और अनुवश होने. का आदशं था | 
पति का धमं. रति घ्रौर भोग खी पर निर्भर होने के कारण उसकी अनुमति 
के बिना प्रायः पुरुष कोई कार्य सम्पादित नहीं कर सकता था । यज्ञ के 
लिए भी उसकी भ्रनुमति श्रावश्यक थी यह “दारानुमतयज्ञ:” इस विशेषण से 
स्पष्ट हैं" । इसी तरह कामोपभोग में भी उसको सम्मति झरावश्यक थी* । पत्नी 
की अनुमति के बिना पुरुष संन्यास नहीं ले सकता था,*" और घर छोड़कर 
भ्रधिक प्रवास करनेवाला पति भी प्रशंसनीय नहीं समझा जाता था११ | पत्नी 
को पति पूणंरूप से जानता था, अत: कहा जाता है-- 

४ ब्राह्मणो ब्राह्मणं वेद भर्ता वेद. स्त्रियं यथा'”१२ | 

( ब्राह्मण ब्राह्मण को भलीमांति जानता है जैसे पति भ्रपनी स्त्री को । ) 


₹ ध्रादि १५८. ३३ । १५६. १०. स्ीसकाशे चा कौरव्य न पुमान्‌ क्षन्तुमहंति.। 


२. प्रादि २३८. ६. ३. शांति २८७. १५. ४. अनुशासन ८१. ४. 
५. प्रनुशासन १४२. ३६. ६. श्रारए्यक १५६. १६. 
७. “अनुशासन „८-१. १9, ६. .-, छ. अनुशासन .५०:. १६ 
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ग्रतः अपनी स्त्री की इच्छा पूर्ण करना, उसको सुख में रखना पति से 
अपेक्षित था । वनवास में पाण्डव निरन्तर द्रौपदी की रक्षा श्रौर सुख की चिन्ता 
में रहते थे) । युधिष्ठिर की वह सतत लालिता थी* । वनवास में द्रौपदी 
को कष्ट न हो इसलिए पाण्डव जागरूक रहते थे और उसके मूछित होने पर 
नकुल और सहदेव ने उसके पैर दवाने तक उसकी सेवा की? । द्रोपदी का 
प्रिय करने के लिये भीम निरन्तर तत्पर रहता थाई । 


दाम्पत्य जीवन की “सुक्षेत्राच्च सुबीजाच्च पुण्यो भवति संभवः^ ” 
पवित्रता - “मातृतः पितृतः शुद्धः ज्ञेयः पुत्रो यथार्थतः" ६ 
( सुक्षेत्र और सुवीज से ही पुणएप्रमय संतान उत्पन्न होतो हैं । उसी को यथार्थ 
रूप से पुत्र समझना चाहिये जो माता की श्रोर से भ्रौर पिता की श्रोर से छुद्ध हो | ) 
इत्यादि धारणा के कारण पत्नी के लिये जैसा पातिव्रत्य का भ्रादेश था वैसा 
ही पति के लिए “दारब्रत” या “भार्याब्रत” का था? | पति का व्युच्चरण 
करना जैसा पत्नी के लिए पाप था वेसा ही पत्नी का व्युच्वरण भी पति के लिए 
पाप था“ जिसमें परस्त्रीगमन निषेध तथा विवाह के पूर्व ब्रह्मचर्यफालन का 
आदेश था । इतना ही नहीं तो कामपूति में भी पुरुष को भ्रपनी स्वच्छंदता पर 
नियंत्रण रखना पड़ता था, क्योंकि काम में भी धमं :का विचार होता था! 
“न कामेत स्त्रियं जयेत्‌ ”, “भार्या गच्छन्‌ व्रह्मचारी ऋतौ भवति ब्राह्मण:??, 
४ धर्मपत्नीरतौ नित्यं श्रर्निष्टोमफलं लमेत्‌ ”, स्वदार-निरति, ऋतुकालगमन भ्रादि 
नियम पुरुष के लिए पुनः पुनः निर्दिष्ट हैं । साथ ही साथ “पत्नी को योग्य 
कामना पूर्ण न करते वाला भ्र.णहा बनता है? इस पाप के भय से पत्नी का 
ग्रधिकार सुरक्षित किया गया था" । 


भार्या त्रिवगै का मूल, लोकयात्रा में सहायिनी, पति की परमगति, ग्रातँ 


१. प्रारण्यक १४१. ३। १४४. ५-२१ । १४३. १३, २. शांति १४ ४ 


३. आरखण्यक १४४. २०. ४. श्रारएयक १५७. ३१ । १५१. १६। 
.१४६. १३, १६. ५, अनुशासन ५६. ५० ८३. ४१- 
.:६. .श्रनुशासत ५०. ९५. .. ,७. शांति २६१. २६. . अनुशासन .२३३..५१ 
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की भाता, व्याधि में औषधि, देवकृत सखा, परम नाथ, पति का भ्रधंभाग, 
अपना ही शरीर इत्यादि वणाँनों द्वारा प्रशंसित थी! । यह 
पतिकी पत्नी संबंधी प्रशंसा केवल सिद्धान्त के रूप में नहीं है, तो प्रत्यक्ष 


घारणा उदाहरणों में भी पतियों में ऐसी धारणा थी इसका 
प्रमाण मिलता है । कीचक को रोकने के लिए द्रोपदी ने 
कहा था-- 


१ दथिताः प्राणिनां दारा धमं समनुचिन्तय??? 
( सब प्राणियों को श्रपनी स्त्रियां प्रिय होती हैं इस धमं को सोचो। ) 
वह श्रक्षरशः सत्य हे । क्योंकि द्रोपदी के विषय में गुधिष्ठिर के वचन थे 

“ इयं तु नः प्रिया भार्या प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । 

मातेव परिपाल्या च पूज्या ज्येष्ठव च स्वसा”? ॥ 
( यह हमारी प्रिय पत्नी हमें प्राणों से भी भ्रधिक हैं । यह माता तथा बड़ी 
बहिन की भांति परिपालनीय और पूज्य है। ) 
युधिष्ठिर के विषय में जैसी द्रौपदी विशेषरूप से श्रभिमानवती थी वैसे ही उसके 
द्वारा सतत लालित थी% । प्राणाँ: समा, इष्टतमा, द्रौपदी पांडवों की बहिइचर 
; प्राण थी* । पाण्डव द्रौपदी के वश में थे, उसका मुह ताकते थे, कभी उस 
पर क्रुद्ध नहीं होते थे यह्‌ द्रोपदी स्वयं जानती थी और सत्यभामा को भी यह 
विदित था । भार्या कभी अप्रिय कहे तो भी वह स्वभाव से ही हितकारिणी होती 
“है? । इस धारणातुसार द्रौपदी के कटु वचनों पर भी युधिष्ठिर कभी क्रद्ध नहीं हुए 
प्रत्युत देव ओर धर्म में श्रद्धा रखने का उसे उपदेश देकर उसे सान्त्वना देते रहे“ । 
पाण्डवो को द्रौपदी के विषय में जो प्रीति थी और ग्रादर था उससे वे यहां 
तक प्रभावित हो गये थे कि भीम के पाग द्रोपदी ने युविष्ठिर की जो कटर 
उपालम्भना को उसे ग्रुधिष्ठिर सुनते तो प्राण॒ त्याग देते । स्वगं पहुँचने 
पर भी युधिष्टिर द्रौपदी के सान्निध्य के लिए स्वगं छोड़कर नरक चाहते 


“१, देखिएग्रध्याय १, पृ. ८ ग्रंक ४ २. विराट १३. १४. 
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६. आारण्यक २२२. ४-५, ३७ । विराट ५९, १८, . ७. शांति १३६. १४७. 
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थे'। शील, सम्पत्ति, बुद्धि, रूप, दयाभाव, निष्पाप वृत्त प्रादि ग्रुणो 
में द्रौपदी एक श्रादरशं पतनी थी, यह युधिष्ठिर की धारणा थी? । पांचों 
की पत्नी होने पर भी द्रौपदी के कारण भाइयों में कभी भेद नहीं हुम्रा३ 
श्रौर पांचों उसकी क्रीड़ा देखते हुए वनवास में भी प्रसन्न रहते थे“ । “न 
मे त्वदन्या सुभगे प्रिया” ऐसे भ्रपनी इष्टा’ 'ईप्सिता? दमयन्ती को कहने वाला 
नल" उसका श्रनुव्रत था । “में चाहे भ्रपने भ्रापको छोड्‌, पर तुम्हें नहीं 
छोडंगा७ '' यह आश्वासन उसने वनवास में दमयन्ती को दिया । उसकी इस 
भावना की सत्यता प्रतीत होती है जब यह “दमयन्ती पिता के घर जायेगी” 
इस थ्राशा से, उसे वनवास के कष्टों से बचाने के लिए ही उसको छोड़कर 
जाने में दु:खात होकर पुनः पुनः लौट भ्राता था“ । दमयन्ती फे द्वितीय 
स्वयंवर की घोषणा सुनकर भी उसके मन में यही विचार हुप्रा कि “मुझ 
क्षुद्र ने उसकी वंचना को, यह मेरा दारुण दोष है । मेरे शोकसे संविग्न होकर 
निराशा के कारण विवश उसने ऐसा किया होगा* १ कपोत को भ्रपनी 
“पतिधमंरता -साध्वी प्राणेम्योऽपि गरीयसी'' प्रिया के विना गृह शुन्य प्रतीत 
होता था । 

“सा हि श्रान्तं क्षुधात॑ च जानीते मां तपस्विनी । 

अनुरक्ता हिता चैव स्निग्धा चैव पतिव्रता । 

यस्य वै ताहशी भार्या धन्यः स मनुजो भ्रुवि ॥' ° 
(में जव थका हुभ्रा या भूखा, रहता हूँ तब वही बेचारी मुझे समझती है । वह 
पतिव्रता मुझ पर भ्रनुराग, झौर स्तेह करती है प्रौर मेरी हितकारिणी है । इस 
लोक में उस जैसी पत्ती जिस.की हो वह मनुष्य धन्य हे । ) 
भार्या ही पुरुष का परमनाथ है भौर ग्रसहाय पति के लिए लोक-यात्रा सहायिनी 
है। नागपली ने प्रतिथि सत्कार के लिए पति को समझाया, तब नागराज ने कहा- 


नान 
|. कलम कक... “>“* * > ककल क 


१. स्वर्गारोहण ३. ३६. 
२. सभा ५८. ३२-३४। प्रारख्यक २७७, ३।२५७. ५-६. २. आदि १६४.६,७. 
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“निग्रृहीतो मया रोष: श्रृत्वंव॑ वचनं तव । 
आत्मानं च विशेषेणा प्रशंसाम्यनपायिनि । 
यस्य वै त्वं विशालाक्षि भार्या सर्वगुणान्विता ॥”१ 


(तुम्हारे वचन . सुनते ही. मेने भ्रपने क्रोध को छोड़ दिया । हे कल्याणि, विशाल- 
लोचने, सें अपने ग्रापकी विशेष रूप से: प्रशंसा करता हें कि सर्वग्ुण-सम्पन्न 
तुम मेरी. भार्या हो ।) | 

एक गरीव ब्राह्मण भी अपनी . पत्ती को “' सहधर्मचरी, दान्ता, नित्यं मातृसमा, 
देवविहित सखा, परमगति, साध्वी श्रनपकारिणी श्रौर श्रतुब्रता” मानकर श्रपने 
जीवित के लिए भी उसे त्यागने को तैयार नहीं था । अपनी वाग्दत्ता पत्ती 
को मृत्यु पर अपना श्रायुष्याध - देकर उसे पुनर्जीवित कराने वाला रुरु पत्नी 
के लिए पति:कितना त्याग कर सकता था इसका उदाहरण है3 । 


तपोवन में तपस्या करने वाले ऋषि, श्राश्रमो में ग्रध्यापन कार्य करने 

वाले उपाध्याय, भ्ररणयवासी ' ब्रामण एवं वानप्रस्थाश्रम स्वीकार करने वाले 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिय प्रायः ग्राश्रमों में सपत्नीक रहकर 

आश्रमवासी कोटुम्विक जीवनः बिताते थे । इनके अतिरिक्त वन में 
दम्पती निवास करने वाले राज्यच्युत क्षत्रिय भी सपरिवार स्वेच्छा 


“से वनवासी. वनते-थे । 


्राश्रमों में सुकन्या, ' रेणुका, लोपामुद्रा, गाधिपुत्री सत्यवती, शांता; 
जैसी राजकन्याएं तपस्वियों के साथ विवाह होने पर पति का भ्रनुसंरण करती 
हुई सारे सुखोपभोगों को त्याग कर वल्कल धारण करके पतिणुश्रूषा श्रौर तप 
भें लगी रहती थीं% । तपस्वी प्रायः स्वयं कठोर जीवन विताते हुए पत्नी 
से भी कष्टमय जीवन की अपेक्षा करत थे | अर्थ और काम के प्रति वे उदासीन 
रहते थे, भ्रौर किसी तरह वन्य वस्तुओं से जीविका चलाना और पुत्रो्पा दन 
करके पितृत्रह पूरा करना यह उनका कोटुम्बिक जीवन था। तपस्या ही उनके 
जीवन में सब कुछ था । अतः उनकी पत्नियों के लिए पातिव्रत्य एक महान्‌ कसौटी 


१ शांति ३४८. १८-१६ २. ग्रादि १४४, ३१-३३ ३. प्रादि ६. ११ 
४. श्रारण्यक १२२. २६-२७। ११६. ३। ९५.८-१२॥ ११५. १८॥ ११४. २४ 
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ही था । महान्‌ कष्ट उठाकर भी इन साध्वियो ने पतियों को सन्तुष्ट किया था । 
उपनिषद्‌ की मैत्रेयी की भांति श्रात्मज्ञान पर पति के'साथ चर्चा करके ज्ञान सें 
मोक्ष-मार्ग का प्रयत्न करने वाली इवेतकेतु की पत्नी सुवचंला श्राश्रम के उन्नत दाम्पत्य 
जीवन का उदाहरण हैं) । 


ग्रपनी पत्नी की रक्षा के लिए ब्राश्रमवासी भी तत्पर रहते थे ग्रोर पत्नी 
के भ्रपमान से क्रुद्ध होकर अपराधी को शाप देते थे ज॑सा भृगु ने दिया था?) | 
किन्तु यदि अपराध पत्ती का हो तो यही उनका क्रोध पत्ती को शाप देने का 
भी कारण होता था, क्योंकि भार्यापवाद वे सह नहीं सकते थे । पति के अन्याय 
से उबकर पति को छोड़नेवाली भ्रत्रिभार्या पति के शाप से डरती रहती थी5। 
रेणुका पति से इतनी डरती थी कि क्रीड़ा के लिए पति द्वारा छोड़े जानेवाले 
वाण दौड़कर ला देने में थोड़ा सा भी बिलम्ब न हो, इसलिए ग्रातप से परितप्त 
होने पर भी छाया में क्षण भर विश्राम करने का साहस उसे नहीं था 1 
फिर भी चित्ररथ गंधर्व की जलक्रीडा देलकर उसकी समृद्धि से रेणुका का मन 
विचलित हुना, भ्रौर उसके लिए उसको पति से वधदण्ड प्राप्त हुआ” । . वैसे 
ही वंचना से शीलभ्रष्ट चिरकारी की माता को पति. ने क्रोध से वघ-दस्ड 
दिया,, किन्तु सोच-विचार करने के पश्चात्‌ पत्नी निरपराधिनी है यह समझकर 
वह वध से पत्नी को बचाने की श्राशा से शीघ्रतापूर्वक लोट श्राया था । 
शीलभंग के लिये सप्तर्धि-पत्नियों का परित्याग हुआ था। वनवासी जीवन में 
स्त्री के लिए संकट घ्रधिक होते थे, और साथही साथ उनसे अपेक्षित नैतिक 
ग्राद्द भी अधिक कटिन थे । फिर भी दारिद्रय, शारीरिक कष्ट, विपत्तियां 
और पति का क्रोध ये सब सहकर भी ऋषिपल्लियों ने पातिव्रत्य धर्म का पालन 
तत्परतापूर्मक किया । वसिष्ठ की पल्ली भ्ररुन्धती पतिव्रताम्नों में श्रेष्ठ मानी जाती 
दी । फिर भी पति पर संदेह करने के कारण इसकी कांति मंद हुई थी: ॥ 


१, शांति. एपेन्डिबस पु० २०३७, प° १४६-- :२. श्रादि ६. १३. 

“३.. अनुशासन ४%. ८०. ४. अनुशासन १४४. ७-१७. 
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शिष्यो को घर में रखकर अध्यापन का कार्य करनेवाले ब्राह्मण की 
पत्नी उपाध्यायानी कहलाती थी । उत्तंक के गुरु ने अपनी पत्नी से पुछकर उसकी 
इच्छानुसार गुरुदक्षिणा ला देने को उत्तंक से कहा था) । विपुल के गुरु ने 
ग्रपनी पत्नी की इच्छानुसार दिव्य पुष्प लाने को विपुल को भेजा था? । 
इन उदाहरणों से श्राश्रमों के कौटुम्विक जीवन में ग्रुरपत्ती की इच्छा को 
गुरु कितना महत्त्व देता था यह स्पष्ट है । किसी का्यंवश आश्रम छोड़कर 
प्रवास के लिए जाना पड़ता था तो गुरु अपनी पत्ती की रक्षा तथा उसकी 
आइ्यकताग्रों की पूत्ति का काम अपने किसी शिष्य को सौंप देता था । 


पुत्र और वधू के साथ उंच्छवृत्ति से जीवन बिताते हुए ब्राह्मण दम्पती 
अतिथि के लिये कष्ट उठाने में परस्पर साहचर्यं का एवं स्नेहमय दाम्पत्यजीवन' 
से समस्त कुटुम्ब को परमगति की प्राप्ति का उदाहरण है । ब्राह्मण सत्य 
की पत्नी फुकरमालिनी हिसायुक्त यज्ञ के लिए ग्रनुमत न होती हुई भी पति के 
भय से मयुरपणां के वस्त्र धारण करके यज्ञ में सहयोग देती थी । उसने पति 
के मतपरिवतंन में सफलता प्राप्त की” । कहोड--सुजाता६, और उपमन्यु के 
माता-पिता” , जैसे अनेक ब्राह्मण दम्पती सपरिवार ग्राश्रमों में रहते थे और 
ग्रध्यापन, तप, यज्ञ आदि में जीवन विताते थे । 


पत्नी के साथ वानप्रस्थ स्वीकार करने की प्रथा ब्राह्मणों की भांति 
क्षत्रियो में भी प्रचलित थी । विन्ध्यपाद में अनेक नँमिंषवासियों तथा श्रन्य 
वानप्रस्थो में भी गृहस्थ को भांति स्वदारपोषण, भ्रग्निकार्य, गोदोहन उपकरण 
संग्रह आतिथ्य आदि विहित थे और पति-पत्नी में सहयोग को ग्रावश्यकता 
थी८ | गाधि* » पार्डु,** जसे राजकुल के सन्तानहीन क्षेत्रियों ने वान- 


प्रस्थाश्रम में संतान प्राप्तिको । किन्तु वृद्धावस्था में वानप्रस्थाश्रम स्वीकार 
करनेवाले घधुतराष्ट्र-गान्यारी)*, सपत्नीक ययाति१२, सदार बृहद्रथ) 3 जंसे 
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दम्पती विपुल तपद्वारा स्वर्ग प्राप्त करते थे | 


सत्यवान्‌ का परिवार, राम--सीता, पाण्डव--द्रीपदी, नल--दमयन्ती जैसे 
उदाहरण भ्रपरिहार्यंप्रसंगों से परवश होकर वनवासी जीवन में रहनेवाले 
राजदम्पती का परिचय करा देते हैं । पातिब्रत्य तथा भार्यात्रत का परिपालन 
करते हुए परस्पर स्नेह के सहारे ही इनका वनवासी जीवन सुसह्य होता 
था । वनवास में पाण्डवों के साथ सूद, परिचारक, धात्री, दासियाँ, पुरोहित 
तथा विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते थे और पाणडव हिमालय जैसे कठिन प्रदेश में 
जाते समय भी श्रपने साथ गृह्याग्नि ले गये थे । श्रतः कठिन विपत्ति में 
भी गृहिणी के समस्त कर्तव्यों का पालन स्त्रियां करती थीं । पत्नी के सुख 
के लिए तत्पर रहनेवाले पति, प्रौर पति को प्रसन्न करने में प्रयत्नशील पत्नी 
जैसे राजमहलों में वैसे ही वनवास में भी दाम्पत्यजीवन का उच्च झादशं 
प्रस्तुत करते हैं । 


“दम्पत्यो: समशीलत्वं धर्मो वै “गृहमेघिनाम्‌”०  “ ग्रृहस्थधर्मो राजेन्द्र 
सर्वभूत-हितैषिता”४ जैसे महान्‌ श्रादर्शो से प्रेरित दम्पती ““भार्यापती द्वौ 
हितौ विधात्रा”^ ,“शरीरमेकं दम्पत्योः विघात्रा पुर्वेनि- 

दाम्पत्य जीवन का भितम्‌ ॥”६ , “ग्रं भार्या मनुध्यस्य/” जैसे सिद्धान्तों 


आद्रो पर विश्वास के कारण परस्पर तादात्म्य को भावना का 
प्रनुभव करते थे । दोनों के उद्देश्य एक रूप हो जाते थे । 
जैसे कि ब्राह्मणी ने कहा था-“'र्मार्थो नौ समौ द्विज“ ”। इसलिए परस्पर 


हितैषी रहकर एक दूसरे को परमगति, श्रेष्ठ बांधव मानते हुए, सुख में तथा दुःख में 
उत्करं में तथा श्रापत्ति में पति पती एक दूसरे के साथी रहते थे । दमयन्ती 
का ्रनव्रत नल था तो वह नल की “व्या भ्रनृब्रता”, “छायेवानपगा सदा” 
थी* । एक दूसरे का रक्षण पोषण करते हुए, पावित्र्य का पालन एव परस्पर 
सुख प्रौर हित की कामना से प्रेरित दम्पती 


,७७ ७ ७०७ ७०७ अन्न oes PS Ss sn आकर अपार 
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यदा भर्ता च भार्या च परस्परवशानुगौ । 
तदा धर्मार्थकामानां त्रयाणामपि संगमः ॥^ = 


(जब पति और पत्नी एक दूसरे की इच्छानुसार चलते हैं तभी धर्म श्रर्थ ग्रौर 
काम तीनों एकत्र पाये जाते हैं ।) श्रौर इस श्रादर्श साहचर्य से भ्रपने जीवन की 
यह सफलता सम्पूणं कुट्रम्ब के सुख भ्रौर हित में विकसित करते थे, जसे 


यो भर्ता वासितातुष्टो भतु स्तुष्ठा च वासिना । 

यस्मिन्नेव कुले सर्वं कल्याणां तत्र वतंते | २ 
(जिस घर-में पति पत्नी से प्रसन्न हो झौर पत्ती पति से सन्तुष्ट हो वहाँ सर्व 
प्रकार का कल्याण रहता है।) 


इन सब साघ्वियों के उदाहरणों से महाभारत में सभी नारियां पांतित्रत्य 

के उच्च प्रादशं का पालन करती थीं ऐसा समभना उचित नहीं । यद्यपि 
प्रसाध्वियों के उदाहरण नहीं हैं तो भी ग्रसाध्वियो के 
, असाध्वियां प्रति संकेत पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। “श्रोत्रिय के घर 
म प्रदुष्टा स्त्री. “सान्त्वना देने पर भी पति को 

छोड़कर चली जानेवाली श्रसती,”४ “पति. को बश में रखने के लिए जड़ी बूटी 
मंत्र, तंत्र भ्रादि उपायों का प्रयोग करके पति पर किसी व्याधि की प्राप/त 
लाने वाली भ्रसाध्वियां,> उग्र स्वभाव वाले पति का अ्रपमान करने वाली 
पत्नियां, * ` क्षमाशील राजा की स्वच्उन्द कामचार करनेवाली पत्तियां,” चण्डा 
शोरडा, चौरा, दुष्टा, चपला,. बहुत खानेवाली नारियां जिनके साथ मैत्री साध्वियों 
के लिए वर्ज्यं बताई गई है,“ अप्रियवादिनी भार्या जो छिद्रयुक्त नाव को 
भांति त्याज्य मानी जाती थी,९ व्यभिचारिणी भार्या तथा श्रेयस पति को छोड़कर 
दूसरे के पास जाने वाली भार्या. जिनके लिए: प्रायश्वित तथा दणड विहित, थे, ° 


१, आदि एपेन्डिवस पु० ६०२, क्र० ४९. पं० ५-६ 
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ट्टा स्त्री, पति को बलेश देनेवाली प्रतिकूल भार्या, वैसे ही उमा के स्त्रोधमं 
के उपदेश में वशित तामसी तथा राक्षसी वृत्ति की भार्याएं,१ पूर्व जन्म के 
दुराचार के कारण दूसरे जन्म में दुःख पाने वाली स्त्री,3 दुःकलव्राभिभ्चूत दुर्देवी 
पुरुप, दूर से ही परिवर्जनीय कुभार्या,* “कुभार्यायां कुतो रतिः” यह वचन, । 
प्रग्रह में रखने पर भी वालभाव से विकृत होनेवाली दुप्कुलीन प्रमदाएं,* दुग्क्ष्य 
के लक्षण में वाणात परस्पर सन्तृष्ट न रहने वाले पतिपत्नी, छाचारविवज्ति तथा 
पतिगुश्र्षा न करने वाली, क्रुर वोलने वाली, रोने की घ्रादतवाली, पुत्रों से 


मिलकर पति की हृत्या करने वाली नारियां, तथा-- 


भत्हःणां वचने चेव न स्थास्यन्ति तदो स्त्रयः । 
ग्रभीक्ष्णां क्ररवादिन्यः परुषाः रुदितप्रियाःः$ ॥ 
(तब अर्थात्‌ युगक्षय में नारियां अपने पति. की श्राज्ञा में नहीं रहेंगी । वे 


न्यत 


अत्यधिक निष्ठुर वचन बोलनेवाली कडोर एवं रोने में रुचि रखनेवाली होंगी । ) 


वैसे ही मद्रादि देश की स्वच्छन्दचारिणी स्त्रियां, पु शचली पंचचूड़ा, उत्तरादिक 
तथा भीष्म द्वारा वशित पापचारिणी पत्नियां , सारे परिवार को कष्ट पहुँचाने 
चाली श्रौर. शृहकृत्यों की उपेक्षा करती हुई कलह मचानेवाली खनी जिसका 
घर लक्ष्मी त्याग देती है? °; दूसरे के प्रति अनुराग रखनेवाली सपिणी की 
भांति भयंकर खी, इन ग्रीर ऐसे ही अनेक श्रानुर्षगिक निर्देशों से महा-- 
भारत युग में भी श्रसाघ्वियां. श्रपरिचित नहीं थीं प्रीय उस समय भी ऐसी 
नारियों का रहना संभवनीय था यह प्रमाणित होता हैं । उनका वणन 
पतिब्रताग्रों को उस निन्द्य आाचरण से परावृत्त करने के लिए उपयुक्त था । 


I PI 
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पति पर प्रपने प्रेम के प्रभाव का वल जानकर किसी को धन दिलाना या किसी 
को धन से गंचित करना नारी के लिये शवय था, इतना ही नहीं तो राम 
जैसे गुणी पुत्र को मत्सरभाव से युक्त होकर वनवास भेजकर कंकेयी 
पतिवव का कारण बनी थी? । प्रक्षिप्त ग्रंशानुसार दोघंतमस्‌ की पत्ती ने 
अपने दुराचारी भ्रन्व पति को नदी के प्रवाह में छोड़ दिया था । तथापि ऐसी 
स्त्रियों के उदाहरण महाभारत में अ्रपवाद के रूप में ही मिलते हैं। 


इसके विपरीत भार्यात्रत के निर्वन्ध व्यवहार में पुरुष के लिए कडे 
नहीं थे ) कीचक, जयद्रथ, * रावण,” यवक्रीः जैसे परस्त्री पर ग्राक्रमण 
करने वाले विवाहित पुरुष समाज में थे । ये निन्द्य माने 
दारब्रतच्युत पति जाते थे । किन्तु विराट एक सम्मानित पुरुष था। फिर 
क भी सुदेष्णा जँसी राजमहिपी को भी भय था कि राजा 
विराट उसे त्याग कर संरन्धी जैसी सुन्दर दासी पर ग्रासवत न हो जाय$। 
लोगो को श्राश्‍्चर्यं यह था कि गान्धारी जैसी अनुव्रता प्रभावशाली पत्ती का 
भ्रतिव्रमण करके धर्मज्ञ धुतराष्ट्र ने एक वेश्या दासी से पुत्रोत्पादन कंसा किया“ । 
धामिक कहलाने वाले पुरुषों में भी आचरण की शिथिलता पत्तियां क्षम्प मानती 
थीं । इसीलिए पुरुषों की ऐसी स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोकने के हेतु से ही उनके 
लिए उन्नत आदशं निदिष्ठ थे । जैसे पत्नी को त्यागने वाले पतियों के उदाहरण 
हैं वंसे पत्नी को शारीरिक दण्ड देनेवालों के नहीं हैं । 


महाभारत की कोटुम्बिक व्यवस्था में सपत्नियों का एक साथ निवास 
साधारण बात थी । प्रायः राजाओ्रों के एक से भ्रधिक विवाह होते ही थे 
ग्रौए नये विवाह पर पूर्व पत्नी का त्याग नहीं होता 

सपत्नियों का था। कई बार सगी बहिनें सपत्नियां बन जाती थीं । 
साहचये प्रधिविज्ञा नारी-वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह 
किया हो-स्वभावतः दुःखी मानी जाती थी* पर व्यवहार 


१. आरण्यक २६१. २२-२५, ३२. २, ग्रादि ६८. पु० ४४७ फुटनोट 
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में सौत एक साधरण तथा श्रनपेक्षित पत्ति होने के क्रारण नारियां उसे 
घ्रस्वाभाविक नहीं समभती थीं । प्रथम पत्नी के रहते हुए वर को द्वितीय विवाह 
के लिए कन्या देने में कऱ्या के पिता को कोई प्रापत्ति नहीं होती थी । 
कुन्ती से पाणडु के विवाह के पश्चात्‌ उसे माद्री दी गई थी । श्रनेक पत्तियां 
पति के साथ एकत्र रहती थीं | श्रतः कभी-कभी कऱ्या-पिता विशेषतः श्रपनी 
एक से भ्रधिक कन्याएं एक ही चर को देने वाला पिता, यह शर्त रखता 
था क्रि पत्नियों के साथ पति का व्यवहार समान होना चाहिए, जैसे बृहद्रथ 
ने दोनों पत्नियों के साथ जो काशिराज की जुइवी कन्याएं थीं, किया था, 
था सोम को प्रपनी सत्ताईस पुत्रियां प्रदान करते समय दक्ष ने उस से वचन 
लिया था*। बृहद्रथ ने श्रपने वचन का पालन किया था, किन्तु सोम ने जब 
रोहिणी के प्रत पक्षपात दिखाया तव भ्रन्य पत्नियों ने पिता के पास दुःख प्रकट 


|. 


किया और दक्ष ने चन्द्रमा को शाप दिया थाः । 


पति के लिए श्रादेश यही था कि प्रनेक पत्तियां होने पर भी वह किसी 

भी पत्नी का त्याग न करें, भर सवक्रे साथ समान व्यवहार करे । प्रत्येक पत्नी के 
लिए काम पूर्ति का ग्रधिकार वना रहे इसलिये पति को प्रादेश था कि-- 

“दाक्षिस्येनेव वतेत प्रमदास्त्रप्रियास्वपि 1? 

“बहुभार्यासु सक्तस्य नारीभोगेषु गेहिनः । 

ऋती विमु चमानस्य सांनिध्ये म्र.णहा भवेत्‌ ।॥” 5 
(म्रप्रिय पत्नियों के प्रति भी पति दाक्षिण्य युक्त व्यवहार करे । वहुतक्षी पत्नियों के 
होते हुये स्त्री-भोग में भ्रासक्त ग्रहस्थ यदि किसी पत्नी को उस के ऋतु काल में 
सन्निध रहते हुए भी छोड़ देता है तो भ्र.ण हत्या का पापी बनता है।) 


फिर भी अ्येषठानुण्यष्ठता के भ्रनुसार पत्नियों का निग्नह-भ्रनुग्रह करना 
पत्ति का कत्तंव्य था" । जहां भिन्न वर्ण की पत्तियां होती थीं वहां श्रेष्ठ वणं 
की भार्या ज्येष्ठा मानी जाती थी । एक ही वर्ण को भार्याश्रों में प्रथम विवाहिता 
ही ज्येष्ठा होती थी। पति को प्रसाधन और प्रन्नपान भ्रदान करने का तथा 
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घर्मकृत्यो का अधिकार ज्येष्ठा का होता था? । कुन्ती ने कहा कि श्रनुमरण 
के धर्मफल का प्रधिकार ज्येष्ठा के नाते उसी का था । सम्भवतः ज्येष्ठ श्रोर श्रेष्ठ 
पत्ता द्रौपदी ही वन में पाएडवों के साथ जा सकी थी। 


सपत्नी के प्रति मत्सर की भावना स्त्रियों के मन में इतनी स्वाभाविक्र होती 
थी कि जरिता और लपिता के परस्पर मत्सर को व्खकर मन्दपाल ने कहा था 
कि परपुरुषसंवंध और सपत्नोमत्सर को छोड़कर स्त्रियों में दूसरा दोष नहीं 
है जो परमार्थ का नाशक हो । यह मत्सरता कभी-कभी वहिनों में शत्रुत्थ 
का कारण होती थी । कद्र के पुत्रों को देखकर मत्सरभाव से प्रेरित विनता ने 
भ्रपने प्रण्डे समय पूर्ण होने के पूर्व ही फोड़ दिये थे ओर [विनता से वाजी 
लगाकर कपट से कद्र. ने उसे प्रपनी दासी बनाकर उसको हीन कामों में लगाया था । 
किन्तु प्रायः सपत्नीका द्वेष इस सीमातक नहीं पहुँचता था, ग्रौर सपत्नियां प्रेम से रहने 
का प्रयत्न करतीं थी । माद्री कुन्ती को ' ग्रार्या” कहती थी, फिर भी माद्री के मनमें यह 
विषाद था कि उसके स्वयं श्रधिक योग्य होते हुए भी कुन्ती को ज्येष्ठा का 
मान प्राप्त था । श्रपने लिये सन्तान प्राप्ति के उपाय के लिए स्वयं कुन्ती से 
कहने में संकोच के कारण उसने पाण्डु से कुन्तौ की प्रार्थना करने का प्रनुरोध 
किया था । पार्डु भी यह चाहता था कि कुन्ती माद्री को मंत्र सिखा दे 
किन्तु माद्री इससे सम्मत न हो इस विचार से वह डरता था" । इससे 
स्पष्ट हे कि प्राय: सौतों के बीच में मन-मुटाव रहता था । द्रुपद की रानी 
ने बताया था क्रि सपलियों की अवहेलना के भय से उसने पुत्री को 
पुत्र के रूप में प्रकट किया था* । कुन्ती ने उदारतापूर्वक माद्री क्रो मंत्र 
सिखाया परन्तु जव भ्रर्विनों का आह्वान करके माद्री ने जुड़वों का प्रसव 
किया तव कुन्ती ने पाणडु से कहा-- 

“उक्ता सकृद्‌ दन्द्रमेपा लेभे तेनास्मि वंचिता । 
बिभेम्यस्याः परिभवान्नारीणां गतिरीदृशी” ७ ॥ 

( एक बार प्रसव के लिये कही गई इसने जुइवो को प्राप्त किया, इस कारण 


———— ~ 
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मेरे साथ यह कपट हुग्रा । इसके द्वारा प्रपमान से में डरती हैँ। स्त्रियों 
की रीति ही ऐसी होती है |) थर दुबारा मंत्रप्रयोग कराने का निपेधे 
किया । इसी प्रकार शर्मिष्ठा को तीन पृत्र हुए इस पर मत्सरग्रस्त देवपानी 
ने पिता से ययाति को शाप दिलवाया* । साथ साथ सपत्नियों में परस्पर सद्भाव भी 
रहता था । मत्सर होते हुए भी कन्ती का माद्री पर स्नेह था , ग्रौर पति से वानप्रस्थ 
के लिए प्रनुरोध करने में भ्रपने श्रौर माद्री के लिए उसने पति के साथ 
रहने का उपाय सोचा थार । माद्री को भी पूणां विश्वास था कि कुन्ती 
सापत्न पृत्रो की भी अपने पृश्रों के समान ही देखभाल करेगी और कृन्ती 
ने भी इस विश्वास को मिथ्या .नहीं' बनाया । 


द्रौपदी के पातिब्रत्य का परिचय रहते हुए भी सुभद्रा को दौपदी के 
सामने ले जाने में श्र्जन डरता था और सुभद्रा के साथ विवाह के पश्चात्‌ द्रोपदी 
से मिलने पर श्रर्जुन को द्रौपदी के ताने सुनने .पड़े थे । तथापि ग्रर्जुन के 
क्षमा-याचना करने पर द्रौपदी ने सुभद्रा को गले लगाकर मंगल कामनाग्रों के 
साथ उसका स्वागत ही किया" , आर भ्रभिमन्यु वध पर उसके दुःख में साथ 
दिया । वैसे ही द्रौपदी प्रपने पतियों की सेवा में उनकी प्रन्य भार्याश्रों को 
भी सेवा करती रहती थी” । सुभद्रा तो किकरी की भांति द्रौपदी की सेवा में 
लंगी रहती थी“ । श्रर्जून के निमंत्रण पर अ्रशवमेध के लिये सपुत्र उपस्थित चित्रांगदा 
श्रौर उलूपी का द्रौपदी घ्रौर सुभद्रा ने प्रेमपूर्वक स्वागत सत्कार करके उन्हें वल्ला- 
लंकार प्रादि का उपहार प्रदान किया था* _। कृष्ण को प्रत्येक .प्रत्ती का - ध्रलग 
प्रासाद था और सब साथ में रहतीं थी१०। सत्यभामा पति की प्रियथी तो 
भी उसको श्रीकृष्णः को वश में रखने के लिये उपाय की चिन्ता थी और पातिब्रत्य 
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से ही श्रीकृष्ण का मन थ्न्य पत्नियों से हटाकर भ्रपने प्रति आर्कषित करने 
का उपाय द्रौपदी ने उसे बताया था) ओर यह भी कहा था कि “पति 
द्वारा कही गई कोई बात तुम प्रकट करोगी प्रौर उसे कोई सपत्नी सुनकर पति 
को बताएगी तो पति, तुम्हारे प्रति उदासीन होगा” । परस्पर मत्सर होते 
हुए भी छोटी सपलियाँ वडी का शभ्रादर और सेवा करती थीं और बड़ी 
कनिष्ठाग्रो के प्रति स्नुषा के समान स्नेह भाव रखती थीं । यह श्रादर्श व्यवस्था 
कुटुम्ब में सम्मानित थी । 


एकत्र कुटुम्व में जहां भाई-भाई एक साथ रहते थे, वहाँ यह मत्सर 
की भावना केवल सपत्नियों में ही सीमित नहीं थी, भ्रपितु देवरानी-जेठानियों 
में भी ऐसा मन-मुटाव रहता था । कुन्ती के पुत्र का जन्म 
भ्रातु-भायीएं सुनकर ईर्षा से गान्धारी ने श्रपने उदर पर आघात करके 
मांसपेशी का प्रसव किया था, यद्यपि कुन्ती और 
गान्धारी के परस्पर व्यवहार में सौहादंभाव ही प्रकट हुमा है । शत्रुता की 
स्थिति में कौरवों की भार्याएं द्रौपदी की समृद्धि देखकर जलती थीं* और 
वनवास में द्रोपदी को लज्जित करने के लिये घोषयात्रा में पतियों के साथ चली 
गई थो । और वनवास जाते समय द्रौपदी चाहती थी कि किसी दिन : 
कौरवों की स्त्रियां पतिपुत्रों के रक्त से भरे वस्त्र पहन कर रोती हुई नगर के 
बाह्र निकले । किन्तु युद्ध के पश्चात्‌ पति और वांधवों की मृत्यु पर दुःख 
में सभी के मनमें एक दूसरी के प्रति सहानुभूति थी । 


भ्रातृ भार्याग्रो में तथा सपत्नियों में चाहे मत्सरता और द्रेषभावना 

हो, किन्तु सापत्न सन्तानों पर इस भाव का कुफल नहीं दिखाई देता । भ्रनेक 
पत्नियों में किसी एक को पुत्र हो तो उस पुत्र से 

सापत्त माता सारी सपत्नियां पुत्रवती कहलाती थीं» -। सोमक की 
शतपत्नियां एक ही पुत्र पर नितान्त स्नेह करती थीं 
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और काम-भोग त्यागकर उसकी देखभाल करती थीं । नकुल ्रौर सहदेव पर कुन्ती 
का अत्यन्त प्रेम था* श्रौर पांच पाणडवों में कुन्ती का सबसे अधिक प्रिय 
माद्रीपुत्र सहदेव था । वनवास में उसकी विशेष रूप से देखभाल करने का 
आदेश उसने दरौपदी को दिया था? श्रौर स्वयं वन में जाते समय कुन्ती ने 
युधिष्ठिर से यही कहा था» । सहदेव का भी कुन्ती पर नितान्त प्रेम था 
ग्रौर तपोवन में कुन्ती को देखने के लिए सव गये तव सबसे आगे दौड़कर 
सहदेव ही कुन्ती के पास पहुँचा था और उसके साथ वन में ही रहना 
चाहता थाई । द्रोपदी के वनवास में उसके पुत्रों का पालन सुभद्रा वैसे ही 
कर रही थी जैसा द्रौपदी या कुन्ती कर सकती थी” । केवल पने सापत्न 
पुत्रों के लिए ही नहीं भ्रपितु भांजे और भतीजों पर भी नारियां मातृस्नेह 
रखती थीं । गान्धारी ने कहा था क्रि मेरे पुत्रों की भांति पाण्डव भी मेरे 
द्वारा परिपालनीय हैं: । भ्रौर उसी ने ग्रश्वत्यामा द्वारा कदन से उन्हें बचाने 
के लिए कृष्ण को शीघ्र भेजा था» । कुन्ती ने भी कोरव-पारडवों में भेद 
भाव नहीं किया । भ्रातुभार्या माता के समान पूज्य मानी जाती थी श्रौर 
देवर पुत्र के बरावर तथा अ्रल्पवयस्क हो तो ्रातुभार्या उसे भ्रपना दूध पिलाती 
थी८ । एकत्र कुटुम्ब में इस प्रकार का सौहार्देभाव संघटन के लिए 


आवश्यक ही था । 
महाभारत में माता की प्रशंसा मुक्तकरए से हुई है । उससे कुटुम्ब 
में माता के गौरवपूणं स्थान का परिचय मिलता है । प्रभिचार, उपवास, ब्रत, 
इज्या, कौतुक मंगल, तप ग्रादि उपायों में पति पत्नी पुत्रप्राप्ति 
माता का महत्त्व के लिए प्रयत्नशील रहते थे)” । संतान के लिए पति 
के साथ ऋषि सेवा करके वरप्राप्ति को प्राशा रखने 


वाली बृहद्रथ को पत्नियां," १ कुशिकमार्या, * * गान्धारी*3 जैसी स्त्रियां बहुत 


१. विराट १८. २८ । उद्योग ८८, ३८. ३६ । झश्रमवासिक ३१. & । सभा ७०, ८ 
२. सभा ७०. ०. ३. श्राश्नमवासिक २२. १०. 


४. ाश्रमवासिक ३१. ८, ६ । ४४, २६-२८ ५. प्रारएयक १८०. २६। 
२२४. १२. ६. स्त्री १३. १३ । उद्योग ८८. ५.९८. ७. शल्य ६२. ६८-७० 
८. अनुशासन १६२. १६. &. देखिये ग्रध्याय १, १४ & | 

१०. शांति ७, १२-१५ । ्रारण्यक. १६६. १६.. ११. सभा १६. २३. 
१२. अनुशासन, प्रध्याय ५७, ६१. १३. प्रादि १०७. ७, ष. 
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ही होती थीं। श्रत्रिभार्याने तप करके, शंकर के वरदान से पुत्र प्राप्त किया छ 
जाम्बवती ने. तप के लिए पति की प्रेरणा दी: और गाधिपत्नी ने तथा 
संगर. की... दो पत्नियों ने पत्ति के साथ आश्रमजीवन. स्वीकारा? . । पुत्रप्राप्ति 
के लिए कोई भी कष्ट उठाना स्त्री. के लिए दुष्कर नहीं था । ग्रजुन के गर्भ 
में आने. के पूर्व कुन्ती ने: भी पराक्रमी पुत्र - उत्पन्न. हो इस इच्छा से पतिके 
कृथनानसार संवत्सर व्रत-किया था४ .| विनता ने भी तप और ब्रत करके त्रिभुवनेश्वर 
पुत्र पाये धे" । एक ही पुत्र होता पुत्र हीनता के वराबर है यह मान्यता होते हुए भी $ 
नारियां ग्रनेक निगु'णी पुत्रों की भरपेक्षा एक ग्रुणी पुत्र चाहती थीं ज॑से लोपामुद्रा ने 
कहा था” । बोकि माता पिता के यजन-पूजन, तप के बाद भी कभी-कभी कूलपांसन 
-उत्पन्न होते थे -। रण से-भागकर आये हुए पुत्र संजय को विदुरा ने कहा थामा 
स्म सीमन्तिनी काचिजनयेत्पुत्रमीह्शम्‌*. !'.। उसने यहाँ तक कहा था कि-- 
“न. मया त्वं न पित्रासि जातः ववास्यागतो ह्यसि । 
निर्मन्युरुपशाखीयः : पुरुषः वलीवसाधनः^ `. ॥ 
(तुमको न मैंने उत्पन्न : किया है, न तुम्हारे पिता ने । कहां से भ्रा गये हो ? । 
दूसरों के सहारे जीने वाला क्रोध शुन्य पुरुष वलीव के समान होता है) 
दुर्गणी पुत्र उत्पन्न होने की अपेक्षा पुत्रहीनता ही अच्छी मानी जाती थी । अत: 
दुर्योधनः के जन्म .पर -ग्रणुभ  शकुनों को देखकर उसको त्यागने के लिए विदुर 
ने कहा था वह माना नहीं गया इस पर गान्धारी को दुःख हो रहा था^१ | 
सन्तान के हित के .लिए माता गर्भावस्था से ही तत्पर रहती थी । भ्रपने 
सुख का विचार छोड़कर वह गर्भ का हित देखती थो) २ | प्रायः करुटुम्व में गर्भवती 
स्त्री का. ग्रादर होता; था । उसकी सारी इच्छाएं पूरी की जाती थीं जैसा द्र पद 
“ने श्रपनी रानी की की थी^ 3 । उसको सबसे पहले भोजन दिया जाता था । उसको 
प्रौर गर्भस्थ शिशु की शुद्धि तथा विकास के लिए संस्कार सम्पन्न किये जाते थे । 


१. अनुशासन ४५. ८०-८१ २. प्रनुशासन ४५. १८-१६ 
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७. भ्रारण्यक ६७, २०। द्रोण १६६. ५. ८. श्रारण्यक २००. १२. 
९. उद्योग १३१, २८ १०, उद्योग १३१. ५. « ,११:सभा २८-३५ 
° स्त्री२५. ३२. ` ` १२. शांति ५६. ४५. अनुशासन १८५, - १७. 
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वालक के जन्म पर सुतिक्रा में प्रसूता की श्रौर वालक की रक्षा के लिए 
ग्रभिचारों का प्रयोग होता था) । बालक के जातकर्मादि संस्कार में माता सावित्री 
कहलाती थी? । कुन्ती के प्रत्येक प्रसव के पडवात्‌ सूतिका में प्राकाशवाणी हुई 
थी जिससे पुत्रों के माहात्म्य पर्‌ कुन्ती का विश्वास हो गया था । 


केवल श्रतुल वेदता उठाकर सन्तान को जन्म देने से ही स्त्री का 
कर्तव्य पुरा नहीं होता-था। “उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌”? ये दोनों 


उत्तरदायित्व उस पर थे । माता और पिता दोनों प्रपत्योत्पादन में कारणा 
होते हैं किन्तु माता का स्नेह ग्रधिक होता है* यह धारणा थी । 


समर्थ 'वाऽसमर्थं वा कृशं वाप्यकृशं तथा । 
रक्षत्यंव सुतं माता नान्यः पाष्टा विधानतः ० 1 

( पुत्र सशक्त हो या श्रशक्त, दुबला होया मोटा, माता उप्रका संरक्षण करती 
ही है । उसका पोषण करनेवाला दूसरा कोई भी बताया नहीं गया है । ) 
इसीलिए दुर्वल' पुत्र पर माता का ग्रधिक स्नेह होना चाहिए । रंग मण्डप में 
प्रजनः की प्रशंसा सुनकर कुन्ती का उर दुग्ध बहने से गीला हुश्रा था“ । 
बहुत --काल पश्चात्‌ व्यास को देखकर सत्यवती का दुग्ध बहने लगा था? । 
रंग मंडप में क्ण को पहचानने पर कुन्ती. व्याकुलता से मूछित हुई थी“ । 
वालक का पालन .-प्रोषण, उसकी रक्षा, उसको. सम्यक शिक्षा प्रदान करना 
उसकी प्रगति के प्रति ध्यान देना, यज्ञ भौर धमंपालन में उसे मागंदर्शन 
करना, और उसके जीवन की. सपलता के: लिए प्रयत्न करना माता का प्रधान 
कर्तव्य था । विदुरा के पुत्र. से ये वचन है 


५ दाने तपसि शौये च यस्य न प्रथितं यशः , 
विद्यायामर्थलामे च मातुरुच्चार एव सः” ` ॥ 


नाण. आओ 


१. आ्राखमेधिक ६७. '४-६ २. भ्रारण्यक १७७. २६, 
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(जो पुत्र दान, तप, पराक्रम, विद्या झौर घनार्जन में प्रथित यश नहीं होता 
है वह माता फे मलमूत्र के समान ही है ।) 
प्रतः प्रत्येक माता-पिता अपने पुत्र के लिये यश, घर्म, कीति, टीछय थ्रादि 
की श्रा्ा करते हुए “ कीदृशोऽयं भविष्यति ” यह चिन्ता निरन्तर मन में 
रखते थे) | माता भ्रपने अपत्यो की श्रेष्ठ ग्रुरुहोती थी,* और पुत्री के 
शिक्षा का भार तो माता ही प्रधानरूप से उठाती थी । सन्तानों के विवाह में 
भी माता के परामर्श का आदर होता था जैसा सत्यवती, द्र पदपत्नी पार्षती 
आऔर मातलि की पत्नी का हुआ थाई' । 
संतान पर माता पिता दोनों का प्रधिकार होता था--- 

“ मातापित्रोः प्रजायन्ते पुत्राः साधारणाः कवे । 

तेषां पिता यथा स्वामी तथा मात्रा संशयः+ ।। 
( माता भ्रौर पिता के समान रूप से पुत्र उत्पन्न होते हैं । पुत्रों का स्वामी 
जैसा पिता है वैसी ही माता भी हैं इसमें संदेह नही ।) 
द्रोपदेय, रीनिमणेय, कोन्तेय, पाथ, ग्रादि मातृतः धारणा किये गये नामों से 
भी माता के महत्त्व की प्रतीत होती है । माता की श्रेष्ठतानुसार पृत्र की 
श्र ठता प्रतिष्ठित होती थी ।. पिता के भ्रभाव में तो पुत्रों का परिपालन 
श्रौर शिक्षण का भार माता पर और भी अधिक रहता था । कुन्ती ने 
पितृहीन पाणडवों का लालन-पालन दक्षतापूर्वक किया था» । 

“या सा वाल्यातू प्रभृत्यस्मान्‌ पर्यवर्धयताबला । 

वत्सला प्रियपुत्रा च प्रियास्माकं जनादन ॥ 

सुयोधनभयाद्‌ या नोऽत्रायतामित्रकर्शंन | 

महतो मृत्युसम्वाघादुत्तरद्‌ नौरिवाणुंवम्‌ ॥ 

प्रस्मतूकृते च सततं यया दुःखानि माघव । 

्रनुभूताr्थदुःखाही तां स्म पृच्छेदनामयम्‌” ८ ॥ 
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( हे जनादन, जिस ग्रबला ने हमारा बचपन से ही सब प्रकार से संवर्धन किया 
उस वत्सल माता को पुत्र प्रिय हैं, और वह हमें प्रिय है । हे शत्रुनाशक, 
जिसने हमें दुयोधन के भय से बचायां और महान्‌ मृत्युभय के पार कराया 
जैसे नाव समुद्र के पार कराती है, हे माधव, जिसने हमारे लिये सतत दुःख 
उठाये ऐसी दुःख के ग्रयोग्य उसकी कुशल पूछिये ।) 

यह युधिष्ठिर का कथन ग्रक्षरशः सत्य था । कुुम्व प्रमुख बनकर कार्याकायं 
के नि्णाय कुन्ती ने लिए थे । भीम को बकवघ के लिए भेजते समय उसने 
युधिष्ठिर से पूछा नहीं था । प्रत्यृत यधित्रिर के श्ाक्षेप पर उसने उत्तर दिया 
था “ वृकोदरबलो नान्यो न भुतो न भविष्यति ” इसीलिए मैने सोच-विचार कर 
के धर्माचरण एवं कृतज्ञता की बुद्धि से ब्राह्मण की सहायता करने का निश्चय 
किया” | तब युघिष्ठिर ने भी भाता की प्रशंसा की१ । वसे ही पृत्रों का मन 
जानकर द्रौपदी-स्वयंवर के लिए जानेका निर्णय भी उसी ने किया था) । 
लाक्षाशृह दाह जैसे भ्रनेक विषम परिस्थितियों में पुत्रों को साथ देते हुए उसने कष्ट 
उठाये । अतः पाणडव वनवास गये तब वैधव्य दुःख से भी पुत्रविरह का दुःख उसे 
ग्रधिक था । पुत्रहीन विधवाएं तो मृत्यु को ही श्रेयस्कर समझती थीं श्रोर 
ग्रपत्यवती स्त्री वैधव्य का दुःख उठाकर भी पुत्रों के लिए जीवित रहती थी" । 
स्वयंवर में गये हुए पुत्रों को लौटने में थोड़ा सा विलम्ब होने पर उन्हें कौरवों 
ने या राक्षसों ने मारा हो इस प्रकार की अनेक कुशंकाश्रों से कुन्ती व्याकुल 
हो गई थी" । विदुरा थर कुन्ती पुत्रों के लिए ही जीवित रही थीं ध्रौर 
दोनों ने अपने .पुत्रों को कर्तव्य का प्रादेश देकर उनका उद्धर्षण किया था. । 
कन्यावस्था में उत्पन्न पुत्र के उत्सर्ग के समय भी कुन्ती को दुःख हुध्रा था ° और 
उस पुत्र का प्रेम वह -न्त तक भूल नहीं पाई“ और उसे झपने पक्ष में लाने 
का प्रयत्न भी उसने किया था । F 
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माताप्रों का स्नेह भी निरथंक्र नहीं होता था । सामर्यंहीन नि%फल स्नेह 
(खरी वात्मल्य” कहलाता था भ्रौर निन्द्य माना जाता था, जैसा विदुरा ने कहा 
था | सन्मागंदर्शन करने के लिये पुत्र को कठोर वचन कहने वाली विदुरा भ्रौर 
गान्धारी जैसी माताएं पुत्रों की -यथार्थतः हितैषिणी थीं । एकत्र कुट्रम्व में रसोई 
घर पर माता ही का भ्रधिंकार होता था जैसा कहा गया है मातुर्दद्यात्‌ महा- 
नसम्‌ ”, झौर प्रेम से सवको भोजन - देने काकाम विशेषरूप से माता करती 


द्र १०2 


थी -म्रतः द्रौपदी के लिये -कहा गया था -“भातेव भोजयित्वाग्रे *-"२ -। 


उपर्यक्त परिस्थितियों में पुत्रों द्वारा माता का बड़ा श्रादर होता था, जसा 
भीष्म और व्यास सत्यवती का करते थे% । युधिष्ठिर कुन्ती को श्रेष्ठ गुरु मानता 
था श्रौर उसकी भ्राज्ञा का पालन ही उसके लिये श्रेष्ठ धर्म 


पुत्रों द्वारा माता था" । “माता का दुःख समाप्त होकर उसे सुख प्राप्त 
का आदर हो ऐसा समय कव भ्राएगा” यह सोचकर वहू व्याकूल होता 


था । भीम जब सर्पका ग्रास वन रहा था तव उमे 
माता का ही स्मरण हुध्रा था-- 


“मातरं चेव शोचामि कृपणां पुत्रगृद्धिनीम्‌ । 

याऽस्माकं नित्यमाशास्ते महत्त्वमधिकं परे:?® ॥ 
( पुत्रों पर स्नेह करने वाली वेचारी मेरी माता के लिये ही में शोक करता हूँ जो 
नित्य हमारा महत्त्व शत्रुओं से अधिक रहे यही श्राशा करती रहती है।') 
वृद्ध होने पर भी बालक की भांति माता के पास दौड़ के ग्राने वाले पुत्र का निदेश 
माता-पुत्र के परस्पर स्नेह का निदंशक है: । सहदेव का ऐसा उदाहरण श्रत्यत 
हृदयस्पर्शी है“ । अपना पुत्र न हो तो नारियाँ दत्तकपुत्र कों विधिवत्‌ प्राप्त 


करती थीं ग्रौर उसपर नितान्त स्नेह की वर्षा करती थीं१:० | एक साधारण सूत- 
भार्या के विषय में कहा गया है Ip 3% 
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“मत्स्नेहाच्च राधायाः सद्यः क्षीरमवातरत्‌ । 
सा मे मूत्रं पुरीषं च प्रतिजग्राह माधव ॥ 


( मेरे स्नेह से तत्काल राधा का दूध उतर ग्राया, हे माधव ! उसने मेरा मलमूत्र 
उठाया है । ) “मेरा जैसा धर्मविद्‌ उसका पिण्डव्यपनय कंसा कर सकता है१'? ? 


पुत्रों के लिये श्रपती पत्नियों सहित माता की सेवा करना परम धम था। माता- ` 


पिता और गुरु के प्रति सम्यक्‌ व्यवहार से मनुष्य को इष्टगति प्राप्त होती है, यह 
धारणा थी* । माता-पिता की रक्षा, उनकी वृत्ति चलाना, उनकी ग्राज्ञा का 
पालन, उनके अनुशासन में रहना-चाहे वह हित हो या भ्रहित हो-मनुप्य का 
करतय था। माता का वचन श्रनतिक्रमणीय माना जाता था । माता के सम्मान 
से स्वर्गफल को प्राप्ति बताई गई है? । 


तपस्या करके पुत्रों के लिये ग्रवध्यता प्राप्त करने वाली कालका :दंतेयी%, 
पुत्र को निप्कारणा पीड़ा पहुँचाने से क्रद्ध होकर जनमेजय को झाप देने वाली 
सरमा* , भ्रपने बालकों को श्राग से बचाने के लिये भ्रपने प्राणों: को चिन्ता न 
करने वाली जरिता , भीम की शिक्षा तथा रक्षा में तत्पर तथा उसके लिये 
प्रम्वा को शाप देनेवाली गंगा» , पुत्र का वध टालने के लिये प्रयत्नशील शिशुपाल 
को माता“ प्रादि स्त्रियां माता के भ्रसीम स्नेह की निदर्शक हें। “स्वधमों मातृ- 
रक्षणम्‌’? मानने वाला चिरकारी , ग्रपनी माता की रक्षा के लिये गर्भच्युत 
च्यवन१ ° श्रीर ौवं११, माता को दुःख से मुक्त करने के लिए कष्ट उठाने वाले 
गरुड २, और ग्रास्तीक१३, तथा माता को पुनर्जीवन का वर मांगने वाला 
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परबुराम* ऐसे पुत्रस्नेह के उदाहरण बहुसंख्य हैं | धर्मव्याध देवताश्रों की भांति 
मातापिता की पूजा करता था भौर यही उसका श्रेष्ठ घमं था“ । साथ ही साथ 
कछ माताएं कठोर भी होती थीं जिनका श्रनादर होता था । अपने पुत्रों को शाप 
देने वाली कद्र, की दुष्टता पर देव भी श्राशचर्यं कर रहे थे” वयोंकि .माता को 
पुत्रों का प्रहित नहीं करना चाहिये । स्वाभाविक पुत्रस्नेह से प्रेरित इसी कद्र, ने 
सूर्य के श्रातप से उन्हें बचाने के लिये सूर्य की प्रार्थना की थी४ । अपने शिशु 
का त्याग करने वाली मेनका भी दुष्ट माता गिनी गई थी" यद्यपि साध्वी ख्रियोँ 
के चरित्र का मापदण्ड भ्रप्सराग्रों के लिए विहित नहीं था । 


इसी तरह भ्रपवादात्मक अवसरों में पुत्रों के द्वारा भी कठोर व्यवहार 

हुआ है । माता के धम्यं वचन दुर्योधन ने अन्त तक. माने नहीं । इसका 

अर्थ यह नहीं कि माता के प्रति उसका आदर नहीं था । युद्ध में प्रतिदिन . 

वह उसका आशीर्वाद मांगता था» । परणुराम द्वारा पिता. की श्राज्ञा पर 

. माता का शिरःच्छेद, या युधिष्ठि का माता को दोष देकर सारी ख्रीजाति 

को शाप देना, समय के पूवं ग्रण्ड फोइनेवाली विनता को पुत्र श्ररुण का शाप 
इत्यादि उदाहरणो में भी माता के प्रति उन पुत्रों का प्रेम घटा नहीं था“ । 


मातामही, मौसी, मामी, ज्येष्ठ भगिनी, ज्येष्ठ भाई की पल्ली, धात्री 

' झौर कुठुम्व की वृद्ध स्त्रियां मातृवत्‌ पूज्या मानी जाती थी” । युधिष्ठिर ने 

संजय से अपने कुशल प्रदन में तथा संदेश में हस्तिनापुर के राजवंश की 

वृद्ध स्त्रियों का कुशल पूछा था कि उनके पुत्र उनके साथ उचित व्यवहार 

करते हैं या नहीं?” ? पुत्रों द्वारा पालन-पोषण और आदर-सत्कार का. 

ग्रधिकार प्रत्येक माता को था । गुरुभार्या गुरुवत्‌ पूज्य थी । उनके प्रति पाप 
के विचार से भी नरकगति प्राप्त होती थी११ । 
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विधवाओं का जोवन 

सती प्रथा का प्रचलन कुछ भ्रंश तक रहने के कारण स्त्रियों के 
लिये वैधव्य दुःख टालने का वह एक साधन था । “पति विना मृतं श्रेयो ” 
इसी धारणा से और ग्रनुमरण द्वारा पतिलोक की प्राप्ति 
सती प्रथा | होती है इस विश्वास से कई पतिब्रताएं पति के साथ 
| चिता में प्रवेश करती थीं | यह विशवास था कि 
पति के पूर्व मृत्यु हुई तो पतिव्रता परलोक में पति की प्रतीक्षा करती 
है श्रौर यदि भर्ता पहले मृत होता तो भ्रनुमरण करती है । इस प्रकार 
स्त्री के लिए विवाह का सहधमं इहलोक र परलोक में भी स्थायी स्वरूप का 
था | माद्री, वसुदेव की चार पतियों, ब्राह्मणी थंगिरिसी* ते वैसे ही 
| क्षुद्र कपोतीरूपी* पतिब्रता ने पति के साथ चितारोहण किया । कृष्ण की परितयों 
में रुविमणी, गान्धारी, शैव्या, हैमवती भ्रौर जाम्बवती ने पति की मृत्यु के कुछ 
समय पश्चात्‌ हस्तिनापुर जाकर अग्नि में प्रवेश करके प्राणत्याग किया? । 
हो सकता है कि वचा हुग्रा परिवार घ्र्जून के साथ हस्तिनापुर पहुँचा तव तक 
उसका उत्तरदायित्व उठाने. के लिए उन्हें जीवित रहता पड़ा था ग्रौर कर्तव्य 
समाप्त करने के बाद ही वे धनुमरण कर पाई । ग्रनुमरण द्वारा इन सव 

पतिब्रताथ्रों ने दुःख से मुक्ति एवं जीवन को सफलता प्राप्त की । 


प्रायः सभी उच्चकुलीन साध्वियां वैधव्य की अपेक्षा भ्रनुमरण पसंद 
करती .थीं । ब्राह्मणी के ग्रनुमरण का उदाहरण उपलब्ध है: तथापि भ्रनुमरणं 
` की प्रथा अधिकतर क्षत्रियों में प्रचलित थी ग्रौर वह भी बहुत श्रधिक प्रमाण 
में नहीं थी | इसके प्रति एक संकेत है “ मनुजाइच शतस्त्रीकाःशतशो विधवा: 
स्त्रियः” ` । दातभार्याएं प्रायः क्षत्रिय ही कर सकते थे, और एक ऐसे पुरुष 
की मृत्यु हो जाती तो एक साथ ये बहुसंख्य भार्या! विधवाएं बन जाती थीं। 


आदि ११२. २० । १४६. २२ । शांति १४४. ८. 
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इससे यह सूचित होता है कि बहुसंख्य-भायांत्व म दोप महाभारत यग में भी 
लोगों को प्रतीत हो रहा था । और दूसरी यह भी सूचना मिलती है कि 
प्रनमरण प्रथा इतनी अल्प प्रमाण में चलती थी कि बहुसंख्य विधवाएं समाज 
में थीं । अनमरण करना भी हो तो सब पत्तियाँ नहीँ करती था । वह 
अधिकार ज्येष्ठा का होता था । कुन्ती और माद्री में से पुत्रों के परिपालन के 
लिए एक को जीवित रहना भ्रनिवायं था और ज्येष्ठा के नाते श्रनुमरण का 
अधिकार कृन्ती को था । फिर भी माद्री तथा तापसों हारा समभाए जाने 
पर उसने बैधव्यजीवन के कष्ट उठाकर भी पुत्रों के लिए जीवित रहना स्वीकार 
किया, । व्युषिताइव की पत्नी भद्रा, चित्रांगदा श्रौर नल का दर्शन 
न हो तो दमयन्ती%, आर उत्तरा" अनुमरण चाहती थीं । चित्रांगदा प्रायोपवेशन 
करके बैठ गई थी, तो उत्तरा ने आहार त्याग दिया था और रञ्जु, विष यां 
अग्नि के सहारे प्राण त्याग का विचार भी किया था । नल के 
पुनमिलन का दमयन्ती को ऋषियों ने ग्राइवासन दिया था इसलिये उसने जीवन 
धारण करके नल के श्रम्वेषण का प्रयत्न किया । भद्रा और उत्तरा को 
वंशबृद्धि का उत्तर दायित्व पुरा करने के लिए जीवित रहना पड़ा। पतिपरायणा 
साध्वी भ्रनुमरण से स्पृहणीय लोक को पहुंचती थी, किन्तु जीवन भर भर्ता के 


प्रतिकूल रहने के वाद काम, क्रोध, भय या लोभ से अ्रनुमरण करने वाली कृस्त्रयों 
के लिए सती होना व्यथं था» । 


भ्रत्पवथस्क. वालको की माता या गर्भिणी भ्रनुमरण से रोकी जाती थी 

वैसे ही भ्रपत्यहीन नारी भी । यद्यपि विधवाएं पुनविवाह कर सकती थीं, और 
विशेषतः बालविधवा का देवर के साथ विवाह धर्मसम्मत भी 

वंशवृद्धि था, तथापि वह मार्ग इतना प्रशस्य नहीं माना जाता था 
जितना पुत्रहीन पति की मृत्यु के वाद भी स्वयं जोवित रहकर 

नियोग द्वारा उसी की वंशवृद्धि के लिए पुत्रोत्पादन करना प्रशरय था* । सत्यवती ने 
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७९. १६-१८ ४. ग्रारण्यक ६१, ८४-८५. ५. स्त्री २०. २१--२२ । 
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स्वयं वैधव्य का दुःख उठाकर भी पुत्रों की मृत्यु पर उसने विधवा स्नुषाग्रों को 
साथ लेकर भीष्म: की सहायता से पुत्रों की उदकक्रिया को, भर घमं के 
वचनो द्वारा स्ुषाग्रों को समभाकर नियोग के लिए सम्मत कराया? । 
इस झापद्धर्म को स्वीकार कर व्यास से पुत्रोत्पादन करने वाली सत्यवती की विधवा 
स्नुषाएं “वीरसूनां काशिसुते” इस प्रशंसा को पात्र वनी? । शारदणडायनी ने पति 
की मृत्यु के वाद गुरुजनों द्वारा नियुक्त होते पर एक ब्राह्मण से तीन पुत्र उत्पन्न 
क्रिये3। नियोग द्वारा तीन . पुत्रों तक उत्पन्न किय जा रुकते थे वर्योकि एक पुत्र 
होना पुत्रहीनता के बरावर माना” जाता था । किन्तु लोभ या काम से अधिक 
सन्तानोत्पादन घमंसम्मत नहीं था*। . 


सत्यवती, कुन्तो, दुःशला, विदुरा, उत्तरा जैसी विधवाए सन्तान पालन 
के लिए जीवित रहीं । वंघव्यघर्म का पालन करती हुई उपवास, ब्रत, तप से 
शरीर को कृश बनाती हुई किसी के आश्रय में रह 
सन्तान का पालन कर .विधवाएं  ग्रपनी सन्तान को पितृपैतामह मार्ग में 
लगाने का प्रयक्न करती थीं जैसा कुन्ती और विदुरा 

ने किया था । 


ब्राह्मणियां तथा ऋषि-पत्नियां भी इसीलिए वैधव्य दुःख उठाती थीं । 
शक्तिभार्या अट्श्यन्ती ग्रपने वखर वसिष्ठ के श्राश्रय में रहकर पुत्र का परिपालन 
करती थी । वह पुत्र जब वसिष्ठ को “तात” 

आश्रस सें विधवा कहकर पुकारता रहा तब एक दिन उस साध्वी ने दुःखावेग 
का जीवन. श्रसह्य होने के कारण पुत्र को फटकारा था कि “वह तुम्हारा 
तात नहीं है। तुम्हारे पिता को तो राक्षस ने मार डाला 

है” । कहोड पत्नी सुजाता की गर्भावस्था में कहोड की मृत्यु होने पर 
वह अपने पिता के पास रहने लगी, और उसका पुत्र हुआ तब पिता के 
कथनानुसार उसने श्रपने पुत्र से उस के पिता का वृत्तान्त छिपाया । वह बालक 
अपने मामा के साथ अपने नाना को ही पिता समझने लगा । एक दिन 


१. आदि ६५. १ । ६६, १। ६७. १, २। ९६ ४४-४९. 
२. आदि १०२. २२.  . ३. प्रादि १११. ३३-३५. 


४, आदि ११४. ६५. ५. ग्रादि १६७. ११। १६८. १-४ | १६९. १-८. 


(८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२५५ महाभारत 


मामा श्वेतकेतु ते श्रपने पिता की गोद से उसे खींचकर यह तुम्हारा पिता 
नहीं है,” कहकर उसे फटकारा । रोता हुम्ला बालक माता न के पास जाकर 
पूछने लगा श्रौर पुत्र के शापभय से उसने पति का सभा में पराजय गौर 
जल में डुबोया जाने का वृत्तान्त उसे बताया । उस पुत्र भ्रपने तेजोवल 
से सभा में शत्र को जीतकर पिता को पुनर्जीवित किया था) । इन उदाह्रणों 


से ग्राश्रमवासिनी विधवाप्रों के जीवन का परिचय मिलता है । 


निराश्रिता विधवाग्रों को दुजंनों के द्वारा आक्रमण के कारण भ्रपत्यों 

के साथ नष्ट हो जाने का भय रहता था। भ्रनाथ विधवा को सताने वाले 

यत्र तत्र रहते थे । प्रत: भ्रपनी सन्तान को पितुर्पतामह्‌ 

विधवाओं पर मार्ग में प्रतिष्ठित करना बिधवा के लिए कठिन था 

पत्तियां जैसा ब्राह्मणी ने कहा था^। विधवा का धन अपहरण 

करनेवाले दुए भी समाज में होते थे । भ्रौर बालपुत्रा 

विधवा के साथ लेनदेन का व्यवहार करने के लिए लोग तैयार नही होते थे” | 

किन्तु ऐसी विधवाभ्नों का भी तिरस्कार नहीं होता था । महाभारत में विधवा 
के भ्रनादर का एक भी उदाहरणा नहों है -। 


विधवा भाता का परिपालन न करनेवाला पुत्र निन्दनीय माना जाता 

था? । विधवा भगिनी के पालनपोषण का भार भाई पर रहता था । भ्रन्य 
वांधवों पर भी विधवा के पालन का उत्तरदायित्व रहता 

बिधवा का पालन था । सत्यवती, उसकी स्नुषाए, कुन्ती जैसी विधवाएं 
तथा सम्मान कुटुम्ब में सबके श्रादर की पात्र थीं । सास, जेठानी, 
पुत्र, देवर श्रादि सव उनका सम्मान करते थे । पुत्रों के 

विवाह में संबंधी स्त्रियों द्वारा कुन्ती का सत्कार हुप्रा था» । घृतराष्ट्र ने उसके 
लिए वस्त्राभूषण भेजे थे<। कृष्ण द्वारा “ सीमन्तिनी ” कहकर उसका 
गौरव हुआ था । द्रौपदी उसकी सेवा में तत्पर रहकर उसके लिए स्वयं 
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चन्दन बनाती थी? । कृरुयुद्ध में मृत वीरों की विधवाश्रों के लिये नितान्त 
सहानुभुति सवके मनमें थी । युधिष्ठिर ने सबको सान्त्वना देकर धन से उनका 
सत्कार किया था और उनके भरणपोषण का प्रवन्ध किया था? । 
। « अनुमरणां गच्छेत्‌ पुनर्धमँ चरेत वा ” इस प्रादेशानुसार जो विधवाएं 
अनुमरण नहीं करतीं थीं वे वेधव्यधर्म का श्राश्रय लेकर--- 
. बेधव्य धमे “ तूष्णीं भौमं जले नित्यं प्रंजलिस्नानमुत्तमम्‌ । 
व्रतं च पतिमुद्दिश्य कूर्यइचैव विधि ततः ॥ ” 


( बिधवाए' भूमि पर मौन स्थित हों, नित्य जल में ग्रंजलि से स्नान करें तथा 
पति के लिए वत और विहित विधान करें ) 
वे इस ग्राचरण से उत्तम पतिलोक प्राप्त करती थीं । साध्वी विधवा प्रपनं 
धर्माचरण से तथा श्राद्धादि से मृत पतिका हित करती थी3 । व्युषिताश्व की 
पत्नी भद्रा काक्षीवती ने पति के मरण पर निश्चय किया-- 
# ग््प्रभृत्यहं राजन्‌ कुशप्रस्तरशायिनी । 
भविष्याम्यसुखाविष्टा त्वहदर्शनपरायणा ॥ ”` 


( हे राजन्‌, आज से में कूशशय्या पर सोती हुई, सब सुखोपभोगों को त्याग कर 
प्रापके दर्शन के लिये तत्पर रहेंगी । ) 
बिधवा का जीवन भोगहीन तथा कष्टमय माना जाता था । झौर पू्वंजन्म के 
पाप से तथा पति के प्रति क्रूर भ्राचरण करने से वैधव्य प्राप्त होता है 
यह धारणा थी” । कुन्ती क्रा जीवन था-- 

८ उपवासतपःशीला सदा स्वस्त्ययने रता । 

देवतातिथिपूजासु गुरुशुश्रूषणे रता” ॥ 
( उपवास घ्रौर तपस्या उसका स्वभाव बन गया है, वह नित्य कल्याण us 
में लगी रहती है, श्रौर देव तथा ग्रतिथियों की पूजा में एवं ग्रुरुजनों 


सेचा में तत्पर रहती हैं) 


१. आारण्यक २२२. ३८, ३६. विराट १६. २२. । झाश्रमवासिक १. ८, 
२. शांति ४२. १०. ३. प्रनुशासन २५०. ३३, ६२, ६३। आदि ११२. २६. 
४ आदि ११२. २७. ५, अनुशासन २२२. ७-१० 


६. उद्योग ८१. ३७, २८. 
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फिर भी कुन्ती वैधव्य में पुत्रों के साथ रहती थी तव कुटुम्व की प्रधान व्यक्ति 
मानी जाती थी। पुत्रों के वनवास के काल में वह ग्रपने देवर के श्राश्रय में 
पुत्र दुःख से व्याकुल होकर मृतवत्‌ जीवन विताती हुई पुत्रों की समृद्धि के 
लिए प्रयलशील रही और भ्रन्त'में घुतराष्ट्र भ्रौर गान्धारी की सेवा में तत्पर रही । 


सन्तान के संबंधी कतंव्यों की पूर्ति के वाद तपस्या से देहत्याग करके 

वैधव्य से मुक्त होकर पतिलोक जाने के लिये विधवाएं उत्सुक रहती थीं । 
सत्यवती अ्रपनी विधवा स्नुपाश्रों को लेकर तपोवन चली 

प्रत्रजन तथा तप गई थी" । सत्यभामा, ग्रन्य कई कृष्णपत्नियां श्रौर अक्रर 


की भार्या ने भी वैधव्य में 'प्रत्रजन किया? और कुन्ती 
भी गांधारी और धुतराष्ट्र के साथ वन में गई थी ॥ घर लौटकर पुत्रों के 
` राज्यश्वयं के उपभोग के लिए पुत्रों ने तथा धृतराष्ट्र भ्रौर गान्धारी ने अनुरोध 
किया तो भी उसने “ मेरा . तप नष्ट होगा ” कह केर पुत्रों को लौटाया और 
स्वयं गुरु-गुश्रृषा, भ्रतिथिसेवा, एवं तपस्या में रत ' रहकर दावाप्मि में देहत्याग 
करके परमगति प्राप्त कीर्डे। पुत्रों ने उसके लिए बहुत शोक किया, श्रौर 
उसका श्राद्धादि मृतसंस्कार वडे धूमधाम से सम्पन्न, , किया? | 


` घताजँन न करने पर भी ग्रौर “ त्रय एवाधना राजन्‌ भार्यो दासस्तथा 

सुतः६ ” इस मान्यता के रहते हुए.भी ख्री की आथिक परिस्थिति हीन 
` नहीं होती थी । स्त्रीधन पर स्त्री कां अधिकार रहता 
नारियों के आथिक था । विवाह के समय बान्धवों तथा पतिकुल के लोगों 
अधिकार द्वारा बस्त्राभुषण तथा उपहारों से डंसका सत्कार विहित 
था*। द्रोपदी का ऐसा सत्कार हुआ था<। पुराविदों 

द्वारा दक्षप्रजापति के वचन उद्धृत हैं कि कन्या के बांधव उसके वस्त्राभूषण के 
लिए, धन स्वीकार कर उसमें से स्वयं कुछ भी नहीं लेते हें तो वह कन्या 


१. प्रादि ११६. ७-१२. २. मौसल ८. ७२, ३, श्राश्रमवासिक २२. 

७-३२॥ २४. १०, ४. श्राश्रमवासिक १५. १४, १८, २२. 
५. भाश्रमवासिक ४६. १६-२०. ४७. १३, १८, २०, २३. 
६. सभा ६३. १। उद्योग ३३. ५७. १. भ्रनुशासन ८१. २, 
८. प्रादि १८९. १३. नका 
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का. विक्रय नहीं है, प्रत्युत वह सारा शुल्क कन्या को ही देकर उसका सतार 
करना उचित है? । इसी प्रकार पति और बान्धवो द्वारा अन्य अवसरों पर 
वस्त्राभूषण ग्रौर धन द्वारा स्त्री का सत्कार होता था जैसा दुष्यन्त द्वारा 
शकुन्तला का? और वासुकि द्वारा जरत्काह का हुम्ना था3 । पाण्डु जब 
पराक्रम से घन जीत कर लाये तब उन्होंने सत्यवती ग्रोर आपनी माता कोसल्या 
को उपहार में धनरत्तादि ग्रर्पण किया था*। व्यास ने यज्ञ में युधिष्ठिर द्वारा 
पित धन कम्ती को पादाभिवंदन पर दे दिया था”? । इस स्त्रीधन. पर 
स्त्री का सम्पूर्ण झ्रधिकार होतां था या नहीं इसका स्पष्टीकरण नहीं हैं । तथापि 
कन्ती ने व्यास से प्राप्त सारा धन पुण्यक करके ब्राह्मणों को दान किया 
थाद । और राजा पुष्य की रानी ने अपने कुण्डल पति से बिना छ ही उत्तक 
को दान कर दिये थे» , इससे अपने अ्रलंकारो पर एवं उपहार में प्राप्त धन 
पर नारी के सम्पूणं श्रधिकार का अनुमान जा सकता है । सावित्री, 
दमयन्ती, कुन्ती, विदुरा, द्रौपदी आदि राजकन्याएं, राजमाताएं Eo र 
पत्नियां स्वेच्छा से दान दे सकती थीं । इससे स्पष्ट हैं कि स्त्रियों की भ्रा र 
स्थिति बुरी नहीं थी*। उत्तक ने गुरुदक्षिणा गुरुपत्ती को उसकी इच्छानुसार 
ला दी थी* । प्रत: मध्यम वर्ग में भी नारी - पतिद्वारा प्रजित धन पर आधिकार 
रखती थी । 


पिता या पति के धन में नारी को दाय के रूप में कितना भाग मिलता 

था, उसके उदाहरण नहीं हैं किन्तु सैद्धान्तिक चर्चा में कहा गया है कि “पुत्र 
' की भाँति कन्या भी भ्रपनी ही श्रात्मा होने के कारण 
दाय पिता के लिए पुत्र ग्रौर पुत्री समान होते हैं, भ्रतः पुत्री 

: के रहते हुए केवल पुत्र ही कैसे धन के उत्तराधिकारी 
हो सकते हैं? कन्या के होते [यु पिता के धन का उत्तरानि आर किसी 


१. अनुशासन ८१. १, २ २. आदि ६९. ३६. ३. आदि ४४. १५. 
४. आदि १०६. १. ५, आइवमेधिक ६१. २७. ६. ग्राइवमेधिक ६१.२८. 
ड ग्रादि ३. ११८. . ८. श्रारण्यक २७७, ४१।६८, १७ । आश्रमवासिक 


२३. १७। २४. ७. उद्योग १३२. १ आश्रमवासिक ३०. १२ ।भ्रादि २१४-२२. 
. प्रादि ३. ८-१००. हक क, 
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का नहीं है । ब्रौरस पुत्र के भ्रतिरिक्त ग्रन्य पुत्रों को अपेक्षा पुत्री ही प्रधिक प्रिय 


पृत्री 
होती है । जैसा पुत्र वैसी ही पुत्री यह शास्त्र का विधान है । इसी धर्म के. 


नुसार धन का उपाजँन, संग्रह औौर विभाजन हो)” । यह भी कहा गया है-- 
“हुत एकश्चतुर्भागः कत्याभागस्तु धमँतः । 
ग्रश्रातृका समाग्राहा चार्घमित्यपरे विदुः ॥? 


( धर्मस्मृति में कहा गया है कि एक चतुर्याश भाग कन्या का होता है। श्रातू- 
हीन कन्या को समान भाग मिलना चाहिये । दूपरे ग्राचाय मानते हैं कि 
उसे आ्राधा भाग मिले ।) 

कन्यादान में बधु-वर के लिए दास दासी परिच्छद तथा गृह, उपक्ररण प्रादि का 
एवं भविष्य काल के लिए उनकी वृत्ति का प्रबंध करके सालंकृत कन्यादान 
करने में पुत्री को एक प्रकार से पिता का दाय भाग ही मिल जाता था3 । 
कन्या के पिता को पुत्री के लिए धन का व्यय करने का प्रादेश था वसे ही 
जामाता को श्वगुर से वृत्ति चलाना निन्द्य बताया गया था४॥ वर को 
कन्या पिता से द्रव्यप्राप्ति का लोभ न हो और कन्यापिता पुत्री को अपने धन 
का योग्य अंश दे, इसलिये दो विरोधी श्रादेशों के समन्वय से कटुम्ब की भ्रथं- 
व्यवस्था का सामंजस्य किया गया था । साथ ही साथ माता के दहेज में 
प्राप्त धन पर कन्या का ग्रधिकार होता था, और ब्राह्मणी-भार्या का उसके 
पिता से प्राप्त धन उसको पुत्रो ले सकती थी" । 


यह दायविभाग का विवेचन केवल श्रानुषंगिक रूप में झाया हैं, प्रतः 
उसका प्राकलन पूर्णरूप से नहीं हो सकता है। 

इस विवेचन में पुत्री का द्रधिकतर विचार नहीं है परन्तु पुत्री के पुत्र 
का है । दूसरों के पुत्र को अपेक्षा ग्रपनी बेटी को. ग्रधिक महत्त्व देने का कारण भी 
दौहित्र ही था । ग्र्थात्‌ पुत्रिका का पुत्र तो वंश को रागे चलानेवाला हो 
ही जाता था, इसलिये पत्रिका का महत्त्व श्रौर भी प्रधिक था» | किसी पुत्री 
को पुत्रिका, बनाने पर उसका नाम पुत्रों की सूची में भ्राता था८ । उसके 


१. श्रतुशासन ८०. ११, १४।८२. २७. २, श्रनुशासन ८२, २२. 


३. अनुशासन २३५. ६८-७३ ४. श्रनुशासन १४३. २२. 
५, अनुशासन ८२. २५, २६।८०. १२. ६, भ्रनुशासन ८०. १२-१५ 
७ श्रनुशासत ८०, १३ | ग्रादि २ ०७ २०-२१ द. प्रनशासन ८४. *. 
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पश्चात्‌ यदि किसी को पृत्र उत्पन्न हो जाता तो वह “पूत्रिकापूर्वपृत्र ”” इतना 
हीन माना जाता था कि वह श्राद्ध में निमंत्रण के लिए वज्य था) श्रोर 
पितृधन पर पुत्रिका का ग्रधिकार उस पुत्र के साथ समान रहता था । पुत्र के 
यभाव में दाय का उत्तराधिकारी दौहित्र होता था, क्योंकि वह वंश; वृद्धि करता 
था और पिण्ड देता था । घमं को दृष्टि से पुत्र भर दौहित्र में भ्रन्तर नहीं था*। 


भन्न-भिन्न वर्गों की भार्याग्रों से उत्पन्न पुत्रों में माताग्रों के वर्णक्रमा- 
नुसार दाय . में न्यूनाधिकता निश्चित होती थी? । ज्नियों को श्रपने लिए भ्रधिकार 
की अपेक्षा पुत्र के भविष्य की चिन्ता ही श्रधिक रहती थी, जसे सत्यवती, 
शकुन्तला के विवाहों में उनके लिए कुछ नहीं भ्रपितु उनके पुत्रों को राज्य 
मिले यह प्रयत्न हुआ था। इसी प्रकार साधारण कुटुम्ब में भी स्त्रियां 
प्रपने पुत्र के सम्पत्ति-भ्रविकार से हो सन्तुष्ट रहती थीं । 


फिर भी पत्नी पति से कुछ सम्पत्ति का प्रंश प्राप्त करती ही थी। 

कहा गया है कि “स्त्रीको तीन हजार से प्रधिक़् लागत का धन नहीं देना 
चाहिए” । पति के देने पर वह उस धन को यथोचित रूप से उपयोग में ला 
सकती थी और पति के धन से प्राप्त. घन ' का केवल 

पत्नी का भाग उपभोग ही उसके लिए फल माना जाता था । किन्तु 
उसके स्त्री-धन पर पुत्रादि का अ्रधिकार नहीं था*। 

इससे स्पष्ट हैं कि पति के धन से प्राप्त सम्पत्ति प्रेश का विक्रय या दान करने 
का अधिकार स्त्री को नहीं था । यह भी कहा गया है कि स्त्री को पति या प्रिता 
से प्राप्त स्त्री-धन का उत्तराधिकार पुत्र को नहीं भ्रपितु पुत्री को प्राप्त होता था । 


उमा द्वारा स्त्री-धमं के उपदेश में कहा गया हैं कि पति द्वारा जो 
कुछ धन रखने को दिया जाय, स्त्री उसका न्यायवत्‌ पालन करे । पतिद्वारा 
विस्मृत धन उसे शुद्ध भाव से लोटा दे, और उसने जो कुछ दिया हो उसी 
को पाकर सुखी रहे । वह भोग, ऐश्वर्य, या धन में ऐसी स्व॒हा न रखे जैसे पति में* | 


१. प्रनुशासन ६१. २०. २. प्रतुशासत ८४. ५. ३. ग्रनुशासत ८०. 
१२, १३ । ८२. ६०. ४. प्रादि ६४. ५१, ८२-८४ 1६७. १६, १७. 
५. अनुशासन 5२. २४, २५. ६. भनुशासन ८२. २६. 
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प्रायः पति की मृत्यु के बाद विधवाश्रों के पालनपोषण का भार पिता, 
भाई, बांधव, पुत्र या पति के बांधव उठाते थे । उसके लिए सम्पत्ति पर 
अधिकार का निर्देश नहीं है । ब्राह्मण-पत्नी ने पति से पूछा था ५ ग्रापके न 
रहने फर -में ' बालकों का भरणपोषण कैसे करू” ? पुत्री ने भी कहा था 
८ आपका स्वर्गवास हो जाय तो हम दूसरों से ध्र की भिक्षा मांगते हुए कृत्तो 
की तरह इधर उधर दोड़ते फिरंगे” १ ब्राह्मण के पास इतनी सम्पत्ति ही 
नहीं होगी जिस को वह अपने परिवार के लिए छोड़ सकता था .। किन्तु धन 
होता तो उसका विभाजन पुत्रों में और मृत्यपोषण के लिए होना उचित माना 
जाता था जैसे श्रत्रिमार्या ने पति से. कहा रथा" । 


. पुरुष पुत्रदारा के लिए ही ब्रर्थसंचय करता था* । भ्रतः प्रायः पति- 
पुत्रों का धन ही नारी भ्रपना घन मानती थी । विदुरा ने कहा था “मेने किसी 
प्राचक को “ नहीं ? तहीं कहा, हम सबके श्राश्रयदाता थे,” तो द्रौपदी “सारी 
पृथ्वी मेरे वश में थी?६ कहती थी, श्रौर कुन्ती ने भी उसे “पति. द्वारा 
निर्जित (पृथ्वी का दान करो? यह झाशीर्वाद दिया -था। “मेरा सारा वित्त 
'ले लो”, : “ किस को घन देना है या किसे धन से वंचित करना है” ये दशरथ 
के वचन कैकेयी के भ्राथिक' ्रधिकार का परिचय करा देते हैं“ । कुन्ती ने 
युधिष्ठिर को संदेश कहलाया था कि “ इससे :वढ्कर दुःख वया है किं तुम्हें 
जन्म देकर में बांधवहीना की भाँति दूसरों के ग्रन्न की श्राशा पर जीवित रह 
रही हूँ” । अतः पति-पुत्रों का वैभव ही तारी का वैभव था, और उसका 
बहुः व्यय कर सकती थी । पति या पुत्र का राज्यफल क्षत्राणी के उपभोग के 
योग्य था* भ्रपना विभक्त धन रहने की आशा उसके मनमें नहीं रहती 
थी । अपना पुत्र नहो तो वह विधिवत्‌ दत्तक पुत्र प्राप्त कर सकती थी 
जैसा कर्ण को राधा ने किया था१°। 


प्रसाधन के लिए सुगन्धित द्रव्य प्रादि जैसी व्यक्तिगत ब्रावश्यकताएं 
प्राप्त करने का धिकार ग्रहिणियों को रहता था^१ । ग्रृह-कायं के लिए 


१. झादि १४६. १४, १५. . | २. ग्रादि १४७. १७. 
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खाइ 


पर्याप्त धन स्त्री को मिलता था, श्रथंकायं में उसका विचार लिया जाता 
था), धन का श्राय, व्यय और भ्रवशेष की जानकारी गृहिणी को रहती 
थी?, और वह व्यय के लिये प्राप्त धन में से ही कुछ बचाकर गुप्त रीति 
से संग्रह भी कर लेती थी जिस पर उसका पूणं भ्रधिकार होता था, श्रौर 
चह ्रवसर आने पर पति-पुत्र के लिये इस धन को उपयोग में भी लाती थी 
जैसा विद्रा ने किया घाउ । इस प्रकार का विधवाश्नों का भी अ्रपना धन होता 
होगा, बयोंकि विधवा के धन का अ्रपहार भ्रौर विधवा से लेनदेन का व्यवहार 
व्यर्थं माना जाता था” । वास्तव में धन का उपाज॑न करना पति का कतँव्य था 
तो व्यय और संग्रह करना पत्नी का काम था । श्रतः ऐसी कुटुम्ब व्यवस्था में 
ग्रहिणी निर्धन होती थी यह मानना ग्रनुचित होगा । 


आश्रमो में प्रायः लोग निर्धन होते थे । धन कां संग्रह श्रौर प्रतिग्रह 
तपस्वियों के लिए श्रनुचित माना जाता था । श्रत: श्रकाल में भूख से पीड़ित 
सप्तषि, अरुन्धती तथा उनके दास भ्रौर दासी गण्डा ने राजा 

आश्रम वासिनियाँ के अनुरोध और प्रयत्न पर भी धन स्वीकार नहीं किया” । 
का आर्थिक जीवन इसी. भावना के कारण सावित्री, सुकन्या, लोपामुद्रा जैसी 
राजकन्याग्नो ने भी तपोवन में जाते ही अपने वस्त्राभूषण 

त्यागकर वल्कल धारण किया था । वन्य कन्दमूल फलों का प्राहार करने वाले 


ऋषियों की पत्नियों को अपने बालकों को संमकाने के लिए दूध के नाम से . 


पानी में आटा घोलकंर देना पड़ता था जैसा उपमन्यु की और म्रश्‍वत्थामा 
की मांताओों ने किया थाई । दूध के लिए हठ करनेवाले पुत्र उपमन्यु को 
दुःखी माता ने शंकर की श्राराधता का 'उपदेश देकर भेजा था। फिर भी 
ऋषि-पत्नियां श्रपने पतियों के तपःप्रभाव को जानती थीं, प्रौर यह भो जानती थीं 
कि भ्रावश्यकता हो तो वे घन ला सकते घे । यह विश्वास होते हुए भी वे 
तपोविध्न॑ करने वाले धन की भ्रपेक्षा उनकी तपस्या को प्रंधिक महत्त्व देकर 
निर्घनता पर दुःख नहीं करती थीं । तथापि अपया पड़ने पर वे अपने 
पति को धन प्राप्ति के लिए प्रेरित भी करती थीं । गर्भावस्था के दशम मास 


५०.११.१७. प्रारण्यक २२२. ५४ । १७. ४. 
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में सुजाता ने पति से अनुरोध किया था “मेरे पास कुछ धन नहीं है और 
धन के विना में इस आपत्ति को कैसे पार करू ?” तव कहोड धनप्राप्ति 
के लिए चला गया था? | ब्रत्रिभार्या ने संन्यास के लिए प्रवृत्त पति से स्पष्ट 
कहा था कि पहले धन प्राप्त करके पुत्रों और भृत्यों के भरणा पोषण का 
प्रबंध करके ही बाद में वह प्रब्रजन कर सकता है? । श्रगस्त्य ने पुत्रोत्पादन 
का विचार. किया तब. वल्कलधारिणी लोपामुद्रा ने श्रनुरोध्र किया मुझ पर ग्रापकी 
प्रीति सफल करना हो तो मेरे पिता के घर में जैसा महाह शयन हैं ऐसे 
शयन पर दिव्य वस्त्राभूषणं से प्रलंकृत होक्रर पुष्पहार ग्रौर दिव्य ग्राभरणो 
से भूषित तुमसे मिलना. चाहती हें । तपस्या द्वारा सारे जीव लोक का धन 
एक क्षण में लाने में समर्थ हो,” तब “भेरी तपोजनित शक्ति का नाश न हो 
ऐसा करो” कहकर भी श्रगस्त्य ने धन लाकर पत्नी की इच्छा पूरी की. । 
इस प्रकार जब श्राश्रम की निर्धन नारियां भी इच्छानुसार धन प्राप्त कर 
सकती थीं तब राजमहलों में श्रौर नगरों में रहने वाली ग्रृहिणियों को कुटुम्ब 
के प्रबंध के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती होगी । 


~ 


सुसंस्कृत परिवार में कुटुम्ब की संब्लिप्ठता के लिए परस्पर व्यवहार 

में पवित्रता, सरलता, -सभ्यता, दाक्षिण्य तथा नम्रता पर विशेष ध्यान दिया 
जाता था। स्त्री के साथ विवाद, चाहे वह माता हो 

कोटुस्विक शिष्टाचार या कुटुम्ब की स्त्री हो, पुत्रवधू के साथ परिहास, तथा एक 
साथ भोजन करना या बेठना श्रशिष्ट माना जाता था*। 

प्रपती जरी के साथ एक ही पात्र में भोजन करना या उसका उच्छिष्ट ग्रहण 
करना पति के लिए अनुचित था” | किन्तु पति का उच्छिष्ट भक्षण करना 
पतिब्रता का पवित्र घमं थाई । युवा पुत्र भी भ्रनृज्ञा के बिना भ्रन्तःपुर में 
प्रवेश नहीं करता था जैसा विदुर ने कृष्ण के प्रन्त:पुर के विषय में कहा था*। 
स्त्री-धम में उमा ध्रौर द्रौपदी ने बताया था कि युवा पुत्र के साथ एकान्त में 
बैठना कुल-ल्लो के लिए अनुचित था“। इस शिष्टाचार का उद्देश्य कुटुम्ब की 


लल किल्ला “----< 
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पवित्रता के लिए स्त्री पुरुषों को पहले से सचेत रखना था, न कि स्त्रियों को 
पर्दे में बंद रखना | वयोंकि पति के मित्रों का आ्रादर-सत्कार, उन्हें खिलाना- 
पिलाना श्रौर उनके हास परिहास में मर्यादा पूर्वक भाग लेना, इन के लिये 
गृहिणी को स्वातंत्र्य था) । कुम्ब के देवर ग्रादि युवा पुरुषों के बीच में पति 
के साथ नारियां हास परिहास में सम्मिलित होतो थीं प्रौर ऐसे ही ग्रवसर पर 
द्रौपदी दुर्योधन पर हंस पड़ी थी* । कृष्ण-युधिष्ठिर के वार्तालाप में भी वह 
सम्मिलित होती थी? । इवणुर के साथ वार्तालाप करने और उसकी सेवा 
करने पर भी निर्वन्ध नहीं था । योग्य अ्रतिथि सीधे भ्रन्तःपुर तक पहुंच 


जाते थे जंसा उत्तक पुश्य की रानी के पास गया था*। 


माता, पिता, भ्रौर गुरुजनो के प्रति कन्याग्रों का व्यवहार नम्रता पुणं रहता 

था । पिता और बड़े भाई बाहर जाते :समय, या पुत्री से मिलने पर पुत्री 
का प्रालिगन करके सिर सूंघते थे, वैसे ही माता या 

अभिवादन तथा मातुसम नारियां भी अपने पुत्रों का करती थी” । 
मिलन “सुमा गुरौ यथा वृत्तिः ग्रुस्पत्यां तथा भवेत्‌ *'* । 

के अनुसार ग्रुरपत्ती वन्द्य थो । यद्यपि प्राधुनिक युग में 

उत्तर भारत में कन्याए बड़ों का चरण स्पशं नहीं करती हैं, महाभारत में 
इसके विपरीत प्रथा थी । स्वयंवर यात्रा से लौटने पर सावित्री ने पिता और 
नारद का चरणाभिवन्दत किया था*। श्रविवाहिता श्रम्बा ने ऋषियों का 
शिरसाभिवादन किया था“। शकुन्तला ने बाहर से लौटे हुए कणव के चरण 
धोकर उनका श्रमपरिहार किया था" । वघुएं बड़ों के पादाभिवंदन “सुसंवीता” 
होकर अर्थात्‌ उत्तरीय से सिर ढाँककर नम्रता पूर्वक करती थी जैसे नववधू 
द्रौपदी ने नारद का एवं पुत्रमृत्यु से दुःखार्त विधवा उत्तरा ने कृष्ण के प्रागमन 
पर किया था*०। माता पिता को प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही प्रभिवादन 


१. ग्रारणयक २२३. ६,१०. र यय कर 
३. आशवेमेधिक ८६, १०. ४. आदि ३. १०९, ११५-११६. 
बा: । प्राइवमेथिक 


५, उद्योग ६५. २१। प्रादि ७३. २८। प्रादि ६६. २३। सभा २. ३ 
५८, १६१ । प्राश्रमवासिक `४४. ४८. ६. उद्योग ४४. १ ६६. 
७, ग्रारएयक २७८. २ । ३७७. ३०, २८, ८, उद्योग १७४. २५। उद्योग 


१७५. ३. ६, प्रादि ६७. ३०. १०. प्रादि २००, १४।प्राइवमेधिक ६७. १०. 
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करने का प्रादेश था) । बडो को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करने की 
प्रथा पुरुषों की भांति स्त्रियों के लिए भी प्रचलित थी । कृषण ने कुन्ती को 
प्रणाम कर उसकी परिक्रमा की थो? । कुन्ती ने पाणंदु की परिक्रमा की थी3 । 
क्न्ती और गान्धारी का अभिवादन करने.के वाद पाणडवों ने एवं द्रौपदी तथा 
अन्य वघुश्नो ने उनकी परिक्रमा की थी। तव दोनों इवश्रृश्रों ने वघुश्रों को 
गले लगाया, श्रौर उनका अ्रभिनंदन कर के उन्हें अनुज्ञा दी थी“ । कुन्ती 
को प्रभिवादन करते समय पांचाल राजकुल की स्त्रियों ने ग्रपना भ्रपना नाम 
बताया था” । पुरुष भी स्त्रियों का श्रभिवादन करते समय ग्रपना नाम बताते 
थे जैसा युधिष्ठिर ने गान्धारी को बताया था६। कृष्णार्जुन ने भी ऐसे ही 
अपना नाम बताकर कुन्ती और गान्धारी को वन्दन किया था? । परिवार की 
समवयस्क स्त्रियां परस्पर आलिगन कर एक दूसरे से मिलती थीं“ । 


| विवाह के पश्चात्‌ वधू के मातृपितृकलः से ग्राये हुए बांधव उससे 
'मिलते थे श्रौर जाते समय भी उससे मिलकर जाते थे। कृष्ण जब कभी 
सुभद्रा से मिलते थे उसे गले लगाकर मधुर शब्दों में उपदेश देते थे, और 
सुभद्रा उसको प्रणाम करके नम्नतापूर्वंक स्वजनों के लिए संदेश भेजती थी“ । 
द्रौपदी के साथ भी कृष्ण का ऐसा ही व्यवहार होता था । नल से पुनमिलत 
के पश्चात्‌ दमयन्ती ने नल के साथ पिता का चरणस्पर्श करके : आशीर्वाद 
“ग्रहण किंयाथा””।: 


वधू 'की भूमिका में नम्रता और सेवा जीवन की नींव थी । सास- 
इवलुर की श्रनुज्ञा लेकर, उन्हें वंदन करके सबका आशीर्वाद ग्रहण करके सावित्री 
सत्यवान्‌ के साथ वन में गई थी११ । पुत्र श्रौर वधू के ग्रामोद-प्रमोद तथा 
घुमने फिरने पर घर के बड़े लोग आक्षेप नहीं लेते थे। किन्तु . पुरुष का 


(१९ प्रनुशासन १६१. १५३. २. उद्योग १३५. २३ । झाइवमेधिक ५१. ११, 


३ भ्रांदि. ११३, ४३. ४, प्राश्रमवासिक ४४. १४६०" 
५. प्रादि १९२. २ ६. ह्ली १५. ३. ७, आइवमेघिक ५१. २७ 
(८. प्रारएयक .२२४, ३ प्रादि २१३. २०. ६. सभा ३. ४८ 
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““भार्यामित्र” बनना श्रर्थात्‌ सवके सामने पत्नी के साथ मित्र की भांति हास 
परिहास करना युगक्षय का लक्षण माना जाता था) । 


युद्ध पर जाते समय माता से श्राशीर्वाद लेकर जाने की प्रथा थी, 
जैसा दुर्योधन ने प्रतिदिन किया थार । प्रियजनों को विदा करते समय 
नारियां स्वस्तिवाचन से मंगल कामना करके “श्रेय समृद्धि प्राप्त कर शीघ्र 
लौटो, फिर मिलेंगे” इन शुभ वचनों का प्रयोग करती थी» । संदेशों मे 
श्रौर कुशल प्रइनों में कुठुम्व की सर्व स्त्रियों. का भी कुशल पूछा जाता था 
ग्रौर उनके लिए भ्रपना समाचार भेजा जाता था जैसा युधिष्ठिर ने किया 
था | > 


प्रायः कटुम्व के सदस्य परस्पर नामों का निर्देश करते थे। स्त्री 

के लिए सास श्वशुर तथा पति का नामोच्चार करने पर प्रतिबंध नहीं था । 
पति को “त्वं? कहकर भीम, पार्थ, महाराज, सहदेव, 

सम्बोधन पद्धतिः नकुल आदि पतियों के नामों से निर्देश या संबोधित 
| करने में तथा' कुन्ती का नाम लेने में द्रौपदी को संकोच 

नहीं होता था, वैसे ही नल के नामोच्चारण में दमयन्ती को" । 
“महाराज”, “राज्ञि” श्रादि से भी राजारानी परस्पर संबोधित करते थे*। 
ब्राह्मण प्रपनी पत्नी को “ब्राह्मणि” भी कहता था" झौर ब्राह्मणी प्रपने 
पति को विप्र. ह्विजोत्तम, भगवन्‌, महाभाग, धर्मज्ञ श्रादि से संबोधित कर 


वव?! कहती थीऽ। “तात” पिता के लिए संबोधन था' । दमयन्ती पिता 
का निर्देश “भीम” कहकर कर सकती थी । पुत्री पिता को त्यै” कह 


१. भ्रारण्यक १८८. २० ३. स्त्री १७. ५-६ ॥१३. ८-६ 
३, आ्रारण्यक ३८. २०-२५ । अनुशासन ४५. २०-२४ आदि २४. ७- 
, उद्योग ८१, ३७-४६॥ २३. १४। २० ३०-३६ 


४ 
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सकती थी\। तो भी बड़ों के सामने पति को नाम से पुकारना, उसको 
ग्रथवा नौकरों को भी प्रादेश देना, कुल त्री के लिए योग्य नहीं था* । प्रायः 
इवशुर को प्राथ भ्रौर सास को श्रार्यां कहने को प्रथा थी? और सास इवशुर 
पुत्रवधु को पुत्र! 'वत्से' कहकर स्नेहपूर्वक पुकारते थे। "भद्र? कल्याणि 
जैसे संबोधन भी प्रयुक्त होते थे^। बड़ी सपत्नी भी प्रार्या कहलाती थी 
म्रथवा नाम से निदिष्ट होती थी” | समवयस्क ल्लियां एक दूसरे को प्रेम से 
संक्षिप्त नाम से संबोधित करती थीं जैसे द्रौपदी सत्यभामा को “सत्या” कहती 
थी८ । “ शुभे ' शुभगे' 'कल्याणि' ग्रादि संबोधन त्री के लिए सभी. प्रयुक्त 
करते थे । माता-“मातर ', “ श्रम्व ? कहलाती थी?" | 


माता के समीप भी पति के लिए श्रातुरता प्रकट करने में पुत्री को 
लज्जा होती थी, जंसे दमयन्ती की माता ने भ्रपने पति से कहा था “ लज्जा 
छोड़कर दमयन्सी ने कहा है कि मुझे जीवित चाहती हो तो नल के अन्वेषण का 
प्रबन्ध करो? १” । किसी श्रपरिचित पुरुष से मिलने के लिए विवाहिता पुत्री भी 
माता पिता से श्रनुज्ञा लेती थी ज॑सा बाहुक को बुलाने के लिए दमयन्ती ने 
माता पिता से पूछा था१२। प्रायः पिता से भ्रनुज्ञा लेने में माता मध्यस्थ 
रहती थी । दमयन्ती ने ब्राह्मणों द्वारा संदेश भेजते समय भी माता के समक्ष 
ही बात करने का प्रस्ताव किया था१३ । ब्राह्मणों से मिलने के लिए चेदि- 
राजमाता से उसने पहले से श्रनुज्ञा ली थी१४। 


भाई बहिनों में हास परिहास ग्रौर वार्तालाप पर निर्बन्ध नहीं 
था, यह उत्तरा के उदाहरण से स्पष्ट है१५ | फिर भी विवाहिता भगिनी से 
उसकी गर्भावस्था संबंधी प्रश्‍न पूछना ग्रसम्यता का निदर्शक माता जाता था 


° श्रार्‌ण्यक ६८. १४, १५, प्रादि १४७. १६. २. शांति २२१. ७५. 
« आदि १६६. ८. ४. स्त्री १५. १६ । श्रादि १४४. १३ । १६७. १२. 
« प्रादि १८४. ४. ६. आदि ११६. २७. ७. श्रादि ११६. २८ 
„ आरण्यक २२३, ७ । २२२. ६. ९. श्रादि ४३. ३८ । ७३. ३६ | 
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जैसा वासुफि ने कहा था) । पति हाथ जोड़कर पत्नी से क्षमा मांग सकता 
था जँसे दुश्यन्त और भ्रजुन ने मांगी थी । पाणडु ने भी कृन्ती से ग्रनुरोध 
करने में हाथ जोड़े थे) । 


ग्रधिक समथ तक वान्धवों के घर में रहना स्त्री के लिए भ्रकीतिकर 
था | फिर भी प्रायः पति के द्वारा बुलाये जाने पर ही स्त्री पति-गृह 
जाती थी । “में अपने श्राप ग्राई हूँ इसलिए मेरा श्रपमान मत करो ” इस 
शकुन्तला के वचनों से यह प्रथा सूचित होती है४ । राजस्त्रियो कों बुलाने 
के लिए चतुरंग सेना भेजी जाती थी जैसे नल ने दमयन्ती के लिए भेंजी 
थी" रौर दुष्यन्त ने शकुन्तला के लिए भेजने का वचन दिया था । इसी 
प्रकार पिता के घर ले जाने के लिए भी वहां से कोई ग्राता था ौर बड़ों 


की श्रनुज्ञा ली जाती थी जैसे ग्रभिमन्यु वध के पश्चात्‌ कृष्ण ने सुभद्रा को 
ले जाने के लिए कुन्ती से अन्‌ज्ञा ली थी” । 


प्रसूति श्वगुरालय में ही हो ऐसा कोई नियम नहीं होता था । 

दमयन्ती का जन्म अपने. ननिहाल में हुग्रा था“ । प्रसूति में तथा रजोवस्था में नारी 
प्रणुद्ध मानी जाती थी । रजस्वला से वात करना, रजस्वला 

प्रसूति एवं अशुद्धि द्वारा हविष को देखना, तथा रजस्वला ग्रथवा सूतिकार्ति का 
संबंधी प्रथां ग्रह्याग्नि को स्पशं व्यं थे | प्रसुत-स्त्री दशम दिन 
स्नान करके शुद्ध होती थी** । विविध ग्रहों की पीड़ा 

पर विशवास होने के कारण उनसे माता ग्रौर नवजात शिशु की रक्षा के लिए 
सूतिकाग्रह में पीड़ा निवारक वस्तुएं रखी जाती थीं । कुशल चिकित्सक तथा 
वृद्ध स्त्रियां सेवा के लिए उपस्थित होते थे) ' । गर्भिणी को पहले भोजन दिया 


. झ्रादि '४४. ५, ६. 
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जाता था) और उसकी रक्षा और सुख पर विशेष ध्यान दिया जाता 
था? । गर्भे को नष्ट करने वाले दुष्टग्रहों पर एवं भय से होनेवाले गर्भपात पर 
लोगों का बिश्वास थाई । वालक के सोलह वर्ष का होने तक इन ग्रहों का भय 
रहता था । ग्रतः उनके प्रशमन के लिए उन ग्रहों की पूजा होती थी* । 


पत्ति-पुत्र बांधवों के निधन पर नारियां छाती पीटकर रोती थीं जिस 
व, में उनके श्राभूषण टूट पड़ते थे, वस्त्र ग्रस्त व्यस्त हो जाते 
दुःख में मारी थे और केश खुलकर बिखर जाते थे । 


` चरतराष्ट्र की वधुएँ जो कभी पुरवासी जनों के सामने श्राती नहीं थीं 
झौर सखियों के साथ परिहास में भी लज्जित होती थीं, वे ही पति के निधन पर 
निलंज्ज की भांति सास छवणुर आर अन्य जनों के सामने इधर उधर दौड़ 
रही थीं* । किम्तु इस मर्यादाहीनता पर कोई उनको दोष नहीं देते थे, प्रत्युत 
उनकी करुण दशा देखकर बड़ों के हृदय भ्रत्यन्त व्यथित हो गये थे | 


इस प्रकार दाक्षिण्य पुर्वक शिष्टाचारों के परिपालन से कुट्रम्ब में सौहाद- 
-भाव और प्रत्येक व्यक्ति के उचित सम्मान के प्रति जागरूकता प्रकट होती थी | 


१. भ्रनुशासन २६२. १३. २. भ्राइवमेधिक ६०. ३६ | ६१, ६, 
२ (२: आररणयक २१९. २७, ३०, ३३-३६, ३७, ३८ । सभा २२. ८. 
१४. ग्रारण्यक २१७ ४१, ४३ १. मौसल ८. १७ । प्रारणयक १७०.५५-५७ 


६. स्त्री ९. १०-१४. ७. स्त्री ११. १८५ । १६, ५८ शांति ३३. ७-१० 
स्त्री २४, & । १७, २३-२५. 
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सप्तम अध्याय 


नारो का सामाजिक जीवन 


कौटुम्बिक जीवन में प्रायः सभी प्रकार की ्रभ्युदयात्मक प्रवृत्तियों का 

प्रधान केन्द्र नारी थी। इस क्षेत्र में श्रपने व्यक्तित्व का उपयोग करके कुटुम्ब को 
सुखी ग्रौर सफल बनाने में वह भ्रपने जीवन को सर्वोच्च 

अवसर तथा सफलता मानती थी | इसका ग्रथ यह नहीं है कि नारी 

| सुविधाए का समाज से किसी प्रकार का संबंध ही नहीं था । प्रत्युत 
८ कको नारी समाज का एक महत्त्वपूर्ण भ्रंग थी । उसके जीवन 
का अधिकांश ग्रुहक्षेत्र 'में व्यतीत होने पर भी नारी का प्रभाव घर की सोगा 
तक ही संकुचित नहीं था । ऐसे अनेक भ्रवसर प्राप्त होते थे, जव गृह के वाहर 
कुटुम्ब के अतिरिक्त अत्य लोगों से उसका सम्पक होता था । इस सामाजिक 
जीवन में नारियों की. सुविधा के लिए उन्हें विशेष अधिकार देकर समाज को 
सुश्लिष्ठता एवं साहचयं का स्तर उन्नत रखने का प्रयत्न किया गया था । साथ 


ही साथ नारियों को समाज की परिस्थिति के अनुकूल स्वतंत्रता देते हुए भी 


समाज की नीतिमत्ता को हानि से बचाने के लिए नारी पर उसकी स्वाभाविक 


दुबंलताशों के कारण कुछ निबंन्त्र भी लगाये गये थे । 
नारियों की रक्षा का उत्तरद 
धारणा थी कि 


[]यित्व राजा पर था । क्योंकि समाज म 


राजानं प्रथमं विन्देत्‌ ततो भार्या ततो धनम्‌ । 
राजकीय संरक्षण राजन्यसति लोकेभ्यः कृतो भार्या कुतो धनम्‌^ ॥ 
(प्रथम राजा मिलता चाहिये, तदन्तर पत्नी भ्रौर पश्चात्‌ धन । राजा के ही 
न होने: पर लोगों के लिये कहाँ से भार्या हो सकती घ्रौर कहां से धन। ) 


डं 


“१, शांति: ५७, ४१. 
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नारद ने राजा से पूछा था कि-- 
कच्चित्‌ स्त्रयः सान्त्वयसि कच्चित्‌ ताश्च सुरक्षिताः^ | 


(प्राप स्त्रियों फो सांत्त्वना देते रहते हैं न? वे सूराक्षित तो हैं ? ) 

“जिसके राण्य में रोती विलखती स्त्रियों का बल-पूवंक श्रपहरण होता है बह 
राजा मृत के समान है?” | “कुमायं: सम्प्रलुप्यन्ते तदाहुनृ पदूषणाम्‌’3 “यदि स्त्री 
की या ब्राह्मणा की हत्या करके कोई सभा में दसड पाकर राजा के सामने डरता 
नहीं तब राजा को भगर निर्माण होता है'”४ आदि वघनों से राजा को राज्य में 
नारी की रक्षा के प्रबंध के प्रति प्रेरित. किया गया है। स्त्रियों की रक्षा विशेष 
रूप से करने की 'श्रावशयकता इसलिए भी थी कि वन्रुग्रों के भ्राक्रमण होने पर 
पहले नारियों पर संकट आा जाता था” । भ्रतः राजा के लिए यह भी घादेश था 
कि शरणागत कन्या की रक्षा. करना उसका कत्तव्य था*। वैसे ही पराक्रम से 
जीत कर लाई गई कन्मा का वह एक वर्ष तक स्पर्श न करे®। शत्र की भांति 
` चोर, डाकृग्नों के त्रास से सभी स्त्री पुरुष राजा द्वारा रक्षणीय थे£। संरक्षक 
राजा के राज्य में स्त्रियां किसी पुरुष को साथ लिए विना ही भ्रलंकारों से भूषित 
होकर निर्भयता पुर्वक मार्ग पर संचार कर सकती थी*। राज्य शासन की 
सुव्यवस्था का यह एक मापदण्ड ही समझा जाता था । राजा दिलीप को प्रशंसा 
में कहा गया है कि ''यत्स्त्रियो हेमसम्पन्ना: पथि मत्ताःस्म शेरते!?" ० । इस प्रकार 
शासनतंत्र की शोर से सुरक्षा नारी के सामाजिक जीवन का घाधार था । 
युधिष्ठिर के राज्य में इन्द्रप्रस्थ में “निरन्तरा राजमार्गाः स्त्रीरत्मैः शोभिता: 
त्यिता:?*१ | | ः 


कूलस्त्री को सभा में. खींच लाना*२ या सभा में स्त्री के. साथ, बिवाद 
करना)? राजा के लिए निन्द्य कर्म थे । प्रत्युत, राज्य में स्त्रियों को सान्त्वना 
दैना,) ४ कृपणा, वृद्ध, भ्रनाथ तथा विधवा स्त्रियों का पालन पोषण करना,१” 


१. सभा ५. ७३. We nd २. अनुशासन ९६. ३३. 
३. शांति ९१. ६७. : कि या ४. शांति ७४. १६. 
५, शांति ८८. २६. ६; उद्योग १७७. ६. छ, शांति ६१. २९. 
८, मोसल ५. ४. ९. शांति ६८. ३२. १०. शांति २६, ७०, 
११. प्रादि १६६ पृ० ७६२. फुटनोट ११९४ १२. : सभा ६२. & 
१३. सभा ६३, २५ १४. सभा ५ १५, शांति ८७. २४ 
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जिनके पति गौर बांधव राजा के लिए मृत्यु को प्राप्त हुए उन स्त्रियों की 

_ जीविका का प्रबंध करना, युद्ध में मारे गये वीरों की 

सम्मान तथा पालन विधवाश्रों को विपुल प्रथ॑ प्रदान से सान्त्वना. देना, 

पोषण सब साधनां से रहित स्त्री और बालक को यथेष्ट भोजन 

' देनाउ इत्यादि राजा के. कत्तव्य बताये गये हैं । 

युधिष्ठिर ने युद्ध समाप्ति के पश्चात्‌ स्त्रियों के भरण पोषण की व्यवस्था सम्मान- 
पूर्वक की थी । 


समाज में नारियों के विशेषाधिकार 


ज्यों की प्रवध्यता की धारणा बहुत प्राचीन काल से हंढ़मूल रही 
है" । महाभारत में भी केवल राजा को ही नहीं ग्रपितु संवंसाधारण के. 

लिए भी ख्री-वध पर प्रतिबंध था । स्त्रियां भी अपने 
. अवध्यता इस विशेष ब्रधिकार को जानती थीं i पतिव्रता ब्राह्मणी 

ने करुद्ध अतिथि से क्षमायाचना में कहा था “स्त्रियोःवध्या: 
सवेषां ये धमंबिदुषो. जनाः” । रावण को भ्रविन्ध्य का “न स्त्रियं हन्तु- 
भहँसि”९ यह कथन “स्त्रीबालादि भ्रवघ्व है” ` इसी भावना .पर आधारित 
था । “स्त्रियश्चैव न हन्तव्याः ०” , "स्त्री और माता अवध्य है”, ` 
“स्त्री का वघ और ब्राह्मणा की सम्पत्ति का अपहरण पाप है”) * “।स्त्रियं 
'हत्वा तु दुबु दविर्यमस्य बिषयं गतः''१ 3 , “ स्त्रीहत्या ब्रह्महत्या के तुल्य महापाप 
है” १४ प्रादि वचनों से नारीहत्या पर निव॑न्ध लगाया. गया था । श्रर्थात्‌ पुरुष 
हो या नारी, किसी का भी वध ब्रप्रशस्य तो. था ही, तथापि युद्ध म 


१. सभा ५. ४४... `` . २. अनुशासन २७३. २.. ३. अनुशासन ६३ १५. 

४, शांति ४२. १० ५, काणे-हिस्ट्री प्राफ धर्मशास्त्र २. १ पृष्ठ ५६३. 
श०प० ब्रा० ११ ४. ३. । (मनु ११. १६० । ९. २२२ 

६. शांति२५८, ३७ उद्योग ३६. ३४। भ्रनुश्ञासन २१५.३२ । ग्राश्वमेधिक एपेन्डिबस 
पु० ३८८ पं० ६७१. ७. प्रारण्यक १६७. '४२. ८. श्रारणयक २७३. २९ 

९. उद्योग ३६. ६४ १०, अनुशासन २१५. ११. २७. शांति २५८.३६. 

१२. महाप्रस्थानिक ३. १५ १३. ग्रनुशासन १७३ ११६. 

१४. अनुशासन १८६. २६। शांति १०९. २७ > 
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या प्रत्य कारण से पुरुष का वध क्षम्य हो सकता था किन्तु नारी की हत्या 
किसी भी प्रसंग में .पापप्रद ही थ्री । दस्यु भ्रौर चोर जैसे हत्यारों को 
भी कापव्य का उपदेश था किवे कभी भी नारी की हत्या न कर प्रौर 
राक्षसों को भी यह धर्म विदित था जैसा ब्राह्मणी ने बक के विषय में? 
प्रौर भीम ने हिडिम्बा के' लिए हिडिम्व से कहा था । श्रप्सराप्रों ने भी 
ग्रपनी भ्रवध्यता के बल पर शाप से मुक्ति की प्रार्थना की + थी४ । पूतना 
राक्षसी 'का वध करने के कारण कृश्ण को शिशुपाल ने स्त्रीघ्न कहकर उसे 
निन्द्य एवं अर्घ के लिए प्रयोग्य बताया था” | युद्ध में विजय प्राप्त करने 
के पश्चात्‌ युधिष्ठिर को निवेद हुप्रा था कि स्वजनों की मृत्यु पर सती स्त्रियां 
प्राण .त्याम करेंगी तो उसे स्त्रीवध का पाप प्राप्त होगा । श्रवध्यता - के 
अधिकार में स्त्री कभी ब्राह्मण के समान बताई गई है जैसे स्त्रीघ्र, गोघ्न 
ब्राझणघ्र तुल्य दोषी होते हे?० या “स्त्री, बाल, ब्राह्मण श्रोर. श्रन्नदाता 
वध्य ` होते. है”८ तो कभी नारी की क्षूद्र से समानता की गई है जैसे 
'। स्त्रीक्षद्रवधको--गहित: १” । 


i नारी का बेदल दध ही श्रधम कारक नहीं था अपितु नारी पर शास्त्र 
उठाना भी निषिद्ध था । “ गोब्राह्मणनृपस्त्रीषु न शस्त्राण पातयेत्‌!” १° 
“कसी ४ स्त्रीषु गोषु च शस्त्राणि***न पातयेत्‌ ? ११ । “ब्राह्मण, 
नारी पर शस्त्राधात गौ, भ्रोर स्त्री के प्रति शौर्य 'दिखानेवाले'वैसे ही गिरते हैं 
का निप॒ध जसे डाल से पक्क फल१२” । इस देह “का पालतं 

| प्रायः सभी करते थे । प्रद्युम्न 'नेत्य्रपने .सारथी से कहा 

था कि “बृष्रिणवीर स्त्री, बाल, वृद्ध तथा शरणागतों की हत्या नहीं करते १371 
श्रौर भर्जन ने दुःशला के सैन्य के सामने ऐसी ही घोषणा:,की थी किं “ में 
स्त्री और बालकों पर शस्त्र नहीं उठाउंगा१ ४ । भीष्म की तो यहाँ “तक प्रतिज्ञा 


१. शांति १३३, १३, ९. आदि १४६. २६. ३, आंदि ९४१. ३, ६. 


४. प्रादि २०६, ३, ४ ५. सभा ३८. १५. ६. शांति३३ ६, १०. 
७. प्रनुशासन १८६, २६. | ८. उद्योग ३६. ६४. ६. शांति ३५. ६. 
१०. सौप्तिक ६. २१, २२. ११. सभा २८. १३. १२. उद्योग ३६. ५६. 
१३, प्रारण्यक १६. १४. १४. श्राइवमेधिक ७७. १०. 
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थी कि “ में स्त्री, स्त्रीपूर्वक, स्त्रीनामधारी या स्त्रीस्वरूपिणी पर शस्त्र नहीं 
चलाऊंगा" ” | और इसी कारण “ नाहं हन्यां शिखरिडनीं २२ इस्‌ निश्चय 
सेर भीष्म ने रणभूमि पर युद्ध के लिए सामने उपस्थित दिखणिडनी से युद्ध 
नही किया । उन्होंने शिखरडी के वाणों से घायल होने पर भी उस पर 


वाण नहीं छोड़े * । 


कुटुम्ब के पुरुषों पर नारी की रक्षा का. उत्तरदायित्व. होता- था । 

वैसे ही समाज में ' प्रत्येक पुरुष का कतंव्य थां कि वह किसी भी नारी: को, रक्षा 
केरे । स्वायम्भ्रुव मनु द्वारा बतायेःगये सत्रह प्रकार के नष्ट 

नाराकी रक्षा होनेवाले पुरुषों में स्त्री की रक्षा न करनेवाला, भी. एक 

gE था" । इसके विपरीत नारी की रक्षा; ;के. लिए 
ग्रपने प्राणों का बलिदान देनेवाला पुरुष राज्यफल”का एवं . परमपुरश्य ,का 
भागी माना जाता था& । “ शरणागत कन्या को त्यागा नहीं चाहिए" 
इस धर्म को जाननेवालां ' परशुराम यद्यपि युद्ध से निवृत्त हो गया था तो भी 
होत्रवाहन के कथनानुसार अम्बा के लिए भीष्मं से युद्ध करने केः लिए प्रबुत्त 
हुप्रा | . ब्राह्मणी की रक्षा करना विशेषःरूप से. विहित था.। जैसा: “' दरतो 
मातृवत्‌ पूज्या विप्रदाराः सुरक्षिताः ५, .. “ब्राह्मण की स्त्री का: भ्रपहरंण होने पर 
समथं लोगों कों : उसकी रक्षा करनी चाहिए)” ° “जिसकी पत्नी का"ब्रपह्रणं 
हुमा है, उस ब्राह्मण को घने देना चाहिये? १”” जिससे ' वह पत्नी को: संकट से 
मुक्त कर सकता था'। पुत्र तथा पत्नी के रक्षण केः लिए घन मांगनेवाले किसी 
को भी दान देना महान फलप्रद समझा जाता : था%२.. । : ““स्त्रियो रक्ष्याः 


ee जना जि 

१. उद्योग १९३.६२ २. भीष्म १६. १५॥ ८२. २६ 

३. भोष्म १०३, ७३, ७६, ७८, १०० । ६४. १४-१७। ६५, ८-१२। ६६७ 

४. भीष्म १०४. ४०, ४१ । १०८. .१८.। ११२..८० | ११४. १, २२ | | 
द्रोण ६. ४१, १, उद्योग ३७.३. ६. भ्रनुशासन &७। ५८। 

प्राइवमेधिक १०३. ११८, ( निणंयसागर ), १००. ११५. ७: उद्योग १७७. & 

८, उद्योग. १७८. १२, १३ । १७६. १, २. | ९. प्रनुशासन १२, २६ 


१०. अनुशासन १०४. २४, ११. भ्रनंशासन ६२. ७. १२. प्रनुश्षासन ६२. १४ 
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सदैव च?" यह प्रादेश समाज में प्रचलित था । इसके वल पर नारी श्रपने 
घर के बाहर निकलकर भी सुरक्षित रहने की श्राशा कर सकती थी" । 


रक्षा के लिए विहित ध्रादेशों से ही, तारियों के लिए. भ्रपहरणादि 

का भय श्रधिक मात्रा में था यह भी प्रनुमान होता है। इसीलिए धर्म के 
ही नाम पर दस्यु्रों तक को समझाया गया था “न च 

' आक्रमण और ग्राह्या बलात्‌ ' स्त्रियः” श्रौर उन के लिये भी 


वंचना को निषेध “परदाराभिमर्षण का निषेध किया गया था? । तब तो 
सामान्य लोगों के (लिए परदाराहरण, परदारा पर बलात्कार 


रोदि नरक में 'डालने वाले पाप. थे इसमें; ्राइचरयं . नहीं* । परदारा के प्रति 
प्राक्षण न हो .इस उद्देश्य से. परस्त्री के साथ ” “रहसि एकासनं वजेत्‌”’ 
यह भी शिष्टाचार था"। ' | 


~ 


“धप्रनाथां. । प्रमदा, .बाला, वृद्धा, भीता, तपस्विनी,'. की वंचना करने , 
वाले. की नरकगतिः बताई है*-। 'स्त्री-वृत॑ “में भी विश्वास नहीं . किया जा सकता , 
था,* वयोंकि भोली भाली. स्त्रियों की वंचना करके उनके द्वारा उनके पतियों 
फो जड़ी बूटी "खिलाने “वाले धूतं समाज'शमें रहते - थे“ । प्रतः पति-पत्नी 
में बिछोड: डालने वाला, परदारा को दूसरे, से मिलानेवाला,१ ° भार्या भ्रपत्य, 
ज्ञाति; इनसे भेद कराने , ब्राला,११ ग्रनाथ विधवा का घन्‌ अपहरण करने 
वाला, ९ इनः सबको नरक के. भय से -सन्माग पर रखते का प्रयत्न क्रिया 
गया “है ॥£ छद्मयवेष घारण करके पतिब्रता के पास जाना भी निन्द्य. था) 5 | 
ध्रतिथि के वेष में जाकर नारियों को संकट में डालने वाले दृष्ट समाज में 
हुआ करते थे, उनसे सुरक्षा के लिए इस प्रकार की मर्यादाएं बनाई गई थीं । 


१, प्रनुज्ञान ७८. २३.. २. शांति १३३. १३. ३. शांति १३१. १५. 
शांति २२१. ४२। १५९. ५५। १८५. ११। १५२, ७। ७८, २१ । भ्रनुशासन 
५०. ९२।१६४. ४६।२२०. ३, २१। ६२. १७, ५. प्रनुंासत १६१. १०, 

६. भनुशासन ६२. २० ७. उद्योग ३६. ५९. ८, प्रारंण्यक २२२. १२. 
अनुशासन ६२. १७. १०. प्रनुशासन ६२. १७. ११. उद्योग ५५. ३६ 
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धम्ये-र्त्री से विवाद." ग्रौर कूल स्त्री से परिवाद या ईर्षा 
करना पाप माना जाता था । लोकमान्यता के अनुसार “स्त्री से विवाद करने 
वाला नष्ट होता है”३ :.ग्रतएव विवाद वज्यं है*। 
शिष्टाचार संबंधी विवाद श्रौर ईर्षा की भांति स्त्री. का द्वेष प्रनुचित 
विशेषाधिकार था । विदुर. ने सात..प्रकार के नृशंसधर्मों लोगो में 
छ “ वनितासु द्वेष्टा” का ` समावेश ¦ किया ' है*।. “मर्यादा 
के बाहर स्त्री की निन्दा करने वालेः को यमदूतः. नरक ले जाते है. इस 
नरक-भय से स्त्री की निन्दा पर प्रतिबंध लगाया गया था । शारिडली ने 
सुपण को समझाया था कि- 


“न च ते गर्हणीयापि गहितव्याः सत्रियः ववचित्‌ ॥'?` 


(निन्द्य स्त्रियों की भी कभी निन्दा नहीं करना चाहिये।) 

स्त्रीदाक्षिण्य के विषय में भी ब्राह्मण, राजा, गौ-प्रौर; वृद्धो के समान 
ही स्त्री के लिए मागं छोड़ना शिष्ट व्यवहार था“ । गर्भिणी,. वृद्धादि को 
पहले भोजन दिया. जाता था*।. वैसे ही 'गृहस्थधमँ यह था कि- 


“क्पणानाथवृद्धानां दुर्बलातुरयोषिताम्‌ं । 
दायं च- संविभागं च नित्यमेवानुमोदते ।।'?` ° 
(दीन, अनाथ, बुद्ध तथा दुर्बल भ्रौ तं स्त्रियों को पैतृक सम्पति तथा धन 
का भाग देना नित्य''ही' संतोषप्रद होता हैं। ) | 
: स्त्री मंगलमयी मानी जाती थी | समारोहाँ में एवं विशेष. प्रवसर्रो पर 


उसकी ' उपस्थिति प्रावश्यक रहती थी आर उसे भ्रादर “मिलता था । सु दर 
वस्त्राभूषणो से विभूषित होकर कन्याएं, सघवा स्त्रियां 


समाज में स्त्रियों तथा गणिकाएं ' मंगल अवसरों” पर उपस्थित: होती 
की उपस्थिति थीं। 


१. सभा ६३.२५. २. अनुशासन. १६१, १ २६, १४८; 


3. उद्योग ३७ ५८२. ०7०४ ९ . ` „२४. उद्योग ३१ 3५५ 
श्‌. *उद्योग ४३..१ P,P ‘ है! j ०0. -६.. उद्योग ३७. ५: 
७. उद्योग. १११. १६ । झारण्यक. १२३.१. ८. . प्रनुशासन; :२६८५ १२. 


£. म्र ६२० ८ .'शांति २२१. ३९. 
« अनुशासन. २६२६ १३. १०.. शांति: २२१. ३६ 
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„ विराट का पुत्र उत्तर युद्ध में..विंजयी होकर लौटा तब राजकन्या 
तथाः भ्रन्य ` युवतियों और गणिकाश्रों ने उसकी अगवानी की थी". ग्रौर पौर 
जानपद तथा स्त्रियों ने, झभिनन्दन ' किया था: । कृष्ण दौत्य के लिए हस्तिनापुर 
प्राये. तव. उनके :स्वागत के लिए कन्याएं नियुक्त की गई थों*। युद्ध के 
पश्चात घुतराष्ट्र के साथ पाणडवों के नगर प्रवेश पर भी स्त्रियों द्वारा उनकी 
ग्रगवानी की गई थी। वैसे ही च्यवन. से प्रसाद: प्राप्त करके नगर लोटे 
हुए सभायं कुशिक का स्वागत गणिका तथा समस्त प्रजा ने किया था5। 


स्त्रियों द्वारा पुष्पवृष्टि की भी प्रथा थी । कृष्ण के हस्तिनापुर बाते 
समय मागं में स्त्रियों नें उस पर पुष्पवृष्टि की | दुष्यन्त के मृगयात्रा , 
के लिए प्रस्थान । करते . समय. राज मार्ग, पर: नारियों ने घरों के छतों पर" 
से पुष्पवृष्टि की थी, | 


रणभूमि' के" लिए प्रस्थान करते समय कन्थाग्रों से मंगलाचार एवं 
भ्रभिनंदन करा ' लेने को प्रथा थी*। राज्याभिषेक का पवित्र जल राज्ज- 
कन्याध्रों द्वारा लाया जाता था» । शरशय्यापर पड़े : हुए भीष्म को मिलने 
जाते समय पाण्डवों के साथ:.मंगलाचार के लिए लाजा पुष्प, गन्धादि लेकर 
कन्याएं एवं नृत्य-गीतादि के लिए गणिकाएं. रणभूमि. पर गई थीं<। 


` ` हस्तिनापुर में कृष्ण . का आगमन; -पाण्डु;;की मृत्यु के, बाद कुन्ती 
का पाण्डवो श्रौर ऋषियों के : साथ: हस्तिनापुर में. प्रवेश, ० विवाह के.पश्चाव्‌ 
द्रौपदी ` के. .साथ : नगर प्रवेश; ^^ पापडवों का वनवास. के लिए प्रस्थान १ आर 
युद्ध मे ; विजयी. -होकर नगर जौटना,१ ३ दुष्यन्त. का मृगथात्रा. के लिए प्रस्यान१४ 
जैसे 'प्रबुसरों: पर, राज मार्ग नरनारीसंकुल हो जाते थे, ग्रौर घर की छते 
झौर खिड़कियां नारियों से. भर जाती थीं । नारियां इन विषयों. पर भ्रापस 


१. विराट ६३. २४, २६, २७, ४६, पु० २७३ फुटनोट १०""" 


२. उद्योग ८४. १६. ३. शांति ३६. २ 
४. ` उद्योगं. ८२.. १४. 0, , : ५. आदिः ६३३. ८ 
६. द्रोण २-२९। ५८. २०. ७. उद्योग १३८. १५. ८. भीष्म ११६. ३ 
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में चर्चाएँ भी करतो थीं१। प्रजुन शस्त्रास्त्रों का ग्रम्यास“ करता था तब 
सब वरणो की कन्याएं खेलती हुई. उसे देखने के लिये नगर के बाहर पहुँच 
जाती -थीं* । अ्रश्वमेघ यज्ञ में दिग्विजय के लिए प्रस्थित अ्र्जेन के ' लिए 
शुभकामना व्यक्त करने स्त्री पुरुष एकत्रित हुए 'थे । सँरन्ध्री विराट के 
नगर में राजमार्ग पर दौड़ रही थी, तव स्त्री पुरुष कुतुहेलवश उसके पीछे दौड रहे 
थे४। रानी सुदेष्णाने उसे प्रांसाद की छत से देखा । वंसे ही चेदिराजमाता 
ने सँरन्ध्री-वेष में राजमाग पर बालकों से घिरी हुई दमयन्ती को देखा. था| 
मागं के ह्य देखना यह नारियों का एक मनोरंजन का साधन ही था। ग्रसा- 
धारण घटना हुई तो उसे देखने के लिए दूर तक चले जाने का स्वातंत्र्य 
नारियों को था | मृत वक को देखने के लिए* एवं कीचक की आश्चयं 
जनक मृत्यु के वाद उसका छिन्नभिन्न शरीर देखने के लिए“ पुरवासी स्त्रियां 
भी चली गई थीं। उच्चैःश्रवा भ्रइव को देखने : के लिए कद्र, आर विनता प्रापस 
में वाजी लगाकर समुद्र पार. करके. गई. थीं*।... . 


दुःखद प्रसंगों में भी स्त्रियां मार्ग पर निकल घ्राती थीं। धुतराष्ट्र 
गान्धारी का वनगमन,१° युद्ध में मृत बोन्धवों को देखने के लिए प्रस्थान श्रादि 
प्रवसरों पर स्त्रियां मागं पर निकल पड़ी थीं । दौत्य में भ्रसफल होकर 
कृष्ण लोट रहे थे, तब कुन्ती सबके सामने उसके रथ के पास विलाप करती 
हुई खडी हो गई थी१२। 


रणयात्रा,१३ द्यतयात्रा, १४ माद्री की मृतग्रात्रा;^^-दुर्योधन को घोषयात्रा, १ * 
कृष्णाजुन की व्रिहारयात्रां, ० शर्याति की वनयात्रा,१८ रैवतक महोत्सव यात्रा * ' 
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यादववृष्णियो को तीर्थयात्रा, सावित्री, . और माधवी» की स्वयंवर यात्रा, 
पाण्डवो से मिलने कृष्णा के साथ सत्यभामा की वनयात्रा, ४ पारुडवों की 
स्त्रियों सह यानों से कुरुक्षेत्र तपोवन यात्रा,” श्ररुन्धती, * द्रौपदी की पतियों 
के साथ तीर्थयात्रा भ्रादि सब प्रकार की यात्राद्रों में राजकूल की नारियां 
एवं यथा, संभव नगर की. स्त्रियां प्रपने कुटुम्बी जनों के साथ रथ छफड़े 
शिबिकाएं आदि यानों- से ग्रथवा पैदल गई थीं । विहार यात्राश्रों में हास 
परिहास, . नृत्यगीत,, जलक्रीडा, खानपान प्रादि द्वारा विपुल मनोरंजन. प्राप्त किया 
जाता था जैसा कृष्णार्जन की विहार-यात्रा में वर्णित है । दुर्योधन की -घोष- 
यात्रा में गोपकन्याभ्रों -ने. नृत्यमेतादि से राजपरिवार का-मनोरंजन किया था । 
कृष्णार्जन की विहार्‍याक्रा, में नदी के किनारे पर. विहारस्थल में सुन्दर 
भवन बनवाकर भ्रामोद-प्रमोद के लिए कई दिन वहां सब का निवास हुभ्रा 
था । म्रप्सराग्रों के साथ .जलविहार तो -गन्धवो की. विशेषता थी | 


मृगयात्रा में प्रायः पुरुष ही जाया करतें थे'। किन्तु किरातं वेषधारी 
शंकर स्त्रीगणों से घिरे हुए मृगया खेल रहे थे । भ्रत 
मृगया . किरातादि वन्य जातियों - में . स्त्रियां भी मृगया में सहयोग 

देती होंगी: । 
विहार यात्राप्रों में - पुरुषों. का साथ होना नारियों. के लिए भ्रनिवायं 
नहीं था । देवयानी और शमिष्ठा भ्रपनी दासियों सहित वन विहार के. 
लिए श्रोर जल विहार^° के लिये जाया करती थीं | वहां 
। (विहार ` उनका किसी पुरुष के साथ परिचय होना तथा उससे वार्तालाप 
४ प्रादि. पर्‌ भी निवन्ध ` नहीं। था.। श्राश्रमवासिनियों 
को घूमने फिरने का अधिक स्वातंत्र्य रहता था । प्रमद्दरा सखियों के 
साथ वन में क्रीड़ा करती थी)" । पुष्पों में स्त्रियों की विशेष रुचि होती 
थी । देवयानी ने कई वार कच को पुष्प का उपहार लाने के लिए वन 
भेजा था) * । नारियां स्वयं भी पुष्पावचय करने जाती थीं, जैसे ` सुकन्या,१ 


क्क 
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तिलोत्तमा, मप्डूककन्या* आदि ने किया था। राजकन्याएं पुष्पों की मालाएं 

गुथने में कशल होती थीं3। स्त्रियां नगर के उपवनों में भी जाया करती 
थीं । मिथिला में नरनारीसमाकुल उपवन का ग निर्देश हड 

नारियां पर्यटन कर सकतीं थीं । सुभद्रा रैवतक परिक्रमा कर रहो. 

पयटन थी, और चित्रांगदा नगर में पर्यटन कर रही थी तब. 

उनको देखने का अवसर प्र्जुन को मिला था" ।. 


००७ 


विराट की राजधानी में कन्याएं नृत्यशाला में जाकर दिन में नृत्य 
करके. रात को: घर लौटती थीं* । देवयानी कच के साथ नृत्यगीत का आनंद 
उठाती थी*। उत्तरा भ्रपनी सखियों के साथ नृत्यगीतवादित्र में शिक्षा 
झौर मनोरंजन प्राप्त करती थी€। माधवी* , मरदूककन्या'* के गाने का 
भी निदेश है 

मंदिरों में : देव पूजन के लिए जाना नारियों 'लिये स्वाभाविक था. । 
देवालयों के निर्देश महाभारत मॅ. मिलते है११ । सावित्री, पूजन के लिए देव- 
मंदिर गई थी**. । WF 


रणभूमि यद्यपि पुरुषों का ही क्षेत्र था क्योंकि स्त्रियों पर शस्त्र 

चलाना शिष्ट्सम्मत. नहीं था, - तो भी. नरकासुर वध के समय कृष्ण सत्यभामा 
को प्रपने साथ ले गये थे, श्रोर “सत्यभामा _सहायवानु 
रणभूमि पर स्त्रियां थे/%.। बिशेष अवसर पर नारियां रणभुमि पर युद्ध 
के समय उपस्थित होकर प्रोत्साहन देती थीं जैसा 
प्रम्वा,१४ गंगा,” घ्रौर उलूपी ने": किया था । गगा तो मूर्छित भीप्म 
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के प्रश्‍वों को एकत्र कर युद्ध में उन्हें सहायता .प्रदान की थी) ।. कभी 
कभी शांति के प्रयत्न में सित्रपाँ युद्ध भूमि पर पहुँच जाती थीं जैसे दुःशला 
झौर शक्रुनि की पत्नी पहुँची थीं । रण शिविरों में नारियां अपने पुरुषों 
के साथ जाकर रहती. थीं । शर-दाम्या पर पड़े ,हुए भीष्म के पास 
कन्याएं और गणिकाएं- गई थीं । भीष्म के उपदेश. सुनने गांधारी प्रादि स्त्रियां वहां 
उपस्थित .थों प्रौर वृद्ध स्त्रियां तालवृन्त से हवा करती थीं | मृत वांधवों 
को देखने के लिए नारियों के रणभूमि पर जाने की प्रथा प्रचलित थी। 
चित्रांगदा,* ' कालकेय के ''श्रन्तःपुर की स्त्रियों ...प्रादि के. उद्राहरणों से ही 
यह स्पष्ट है:। स्त्री पं में धुतराष्ट्र कुरुकुभ क्री समस्त स्त्रियों को लेकर युद्ध 
भूमि पर मृतकों को .जनांजलि देने गये थे । सभी मृत राजाग्रो के परिवार 
की स्त्रियां वहां शोक-:कर रही थीं । 
सभा में द्रोपदी जैसी राजस्नुषा या किसी कुलपरनी : को खींचकर ले 
जाना भ्रधम्यं ग्रौर प्रशिष्ट माना. जाता... था<-। ,परन्तु | स्त्रियों के सभा में 
जशे ` प्रवेश . परः निर्बन्ध नहीं था । गान्धारी,* . कुन्ती, ^ ° 
सभा विदुरा*१ जैसी राज भाताम्रों का , सभा में सम्मानपूर्णँ 
स्थान था । वैसे ही सुलभा जैसी विदुषी संन्यासिनी का 
भ्रन्य विद्वानों की भांति ही जनक की सभा में घ्रादर सत्कार. हुआ था१२। 
दुष्यन्त की राजसभा में खडी होकर शकुन्तला दुष्यन्त ' को नि्भेत्संना' कर सकी? | 
आर विराट समा में न्याय न मिलने से राजा को कटु वचन सुनानेवाली 
संरन्धी को सभ्यों द्वारा साधुवाद प्रांष्त हुप्रा था*४ । 


तपोवन और ब्राश्रमों में सावित्री\*, द्रौपदी) ६ ग्रादि स्त्रियां ऋषियों 


गोष्ठी के बीच में बैठती थीं | घ्रम्बा\% और दमयन्ती^“ 
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प्रकेली ही ग्राश्रमों में पहुँची तव उनका यथायोग्य सत्कार हुम्रा था। अतिथि 
के लिए सत्कार प्रदान करने का श्रधिकार तित्रथों को था, वैसे ही श्रातिथ्य प्राप्त 
करने का भी था । ऋषि समाजों में भी नारियों का आदर होता था) । 


इतना स्वातंत्र्य जहां नारियों को प्राप्त था, वहां सामाजिक समारोहों 
में और उत्सवों में उनका जाना स्वाभाविक ही है । कौरव पाख्डवों के ्रस्त्र 
कोशल के प्रदर्शन के लिए जो प्रायोजन हुप्रा था उसके लिये 
अन्य समारोह बनाई. गई रंगसभा में स्त्रियों के बैठने के लिए पृथक्‌ 
प्रवन्ध किया गया था। श्रोर पाण्डव कौरवों में होनेवाली 

शस्त्रास्त्र की स्पर्धा में रुचि लेकर उपस्थित नारियां दो पक्षों में विभक्तं हो गई थीं* । 


इन्द्रमहोत्सव, रैवतकमहोत्सव* जेसे धामिक उत्सवों में स्त्रियां 
सम्मिलित होकर वहां नट, नर्तक धादि के द्वारा प्रस्तुत खेल एवं नृत्यगीतादि 


में मनोरंजन प्राप्त करती शी” । मगध में जराराक्षसी के सम्मान में 
तर नारी गण महोत्सव करता था । 


यज्ञ, भोज, स्वयंवर, विवाह जैसे कोटुम्बिक समारोहों में समाज 
एकत्रित हो जाता था । इन उत्सवों में भी नारियों को सामाजिक जीवन 
के लिए अवसर मिलता था । युधिष्ठिर का नगर प्रवेश,” मय सभा की 
वास्तु,‹ नल दमयन्ती का पुनमिलन^ जैसे सुखद प्रसंग सारे नगर के लिए 
समारोह के भ्रवसर होते थे । सुगन्धी जल का मार्ग पर सिंचन, पुष्पपताकाओों 
से घरों की सजावट करके वस्त्राभूषणं से सजे हुए स्त्री पुरुष इन समारोहों 
को सामूहिक रूप में सुनियोजित करते थे१” । नुत्यगीतादि कार्यक्रम होते 
थे११ | यज्ञों में यजमान की पत्नी का सहयोग ग्रनिवार्ये था और परिवार 
की समस्त स्त्रियां यज्ञोत्सव में सक्रिय सम्मिलित होती थीं । यज्ञों में स्त्रियां 


न. 
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भी निमंत्रित होती थीं । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में स्त्री-प्रतिथियों का 
स्वागत सत्कार करने के लिए कुन्ती भ्रपनी स्नुवाग्रो के साथ नियुवत थी) | 
भ्रद्वमेघ यज्ञ में निमंत्रित स्त्रियों के लिए विशेष प्रबंध किया जाता था। 
उलूपी और चित्रांगदा ग्रजुन के निमंत्रण पर उपस्थित हुई थीं ग्रौर उनका 
विशेष सत्कार हुब्रा था3। विवाहों में वरपक्न की नारियां भी वरयात्रा 
में जाती थीं और वधूकुल में स्त्रियों द्वारा उनका सम्मान होता था जैसा 
द्रौपदी के विवाह में कुन्ती का आर उत्तरा के विवाह में द्रौपदी ग्रोर 
सुभद्रा का हुब्रा था^। स्वयंवरों में या रंग समा में प्रेक्षक्रों के रूप में पुरुषों 
की भांति नारियों की उपस्थिति. का वर्णान नहीं है । राजकन्या श्रपनी सखियों, 
धात्रियों प्रौर दासियों के साथ रंग में प्रवेश करती थीं । उसके मुख पर 

प्रवगु ठन न होने से उपस्थित राजगण एवं प्रेक्षक उसे देख सकते थे । 
` . इन सब समारोह प्रोर उत्सवों में बड़े-बड़े ..भोजों का आयोजन 
एक महत्त्वपूर्ण भ्रंग था '। राजसूय यज में. सहस्नों ग्रतिथियों 
भोज के भोजन की देखरेख के लिए द्रौपदी स्वयं भोजन किये 
बिना दिन रात खड़ी रहती थीं» । परोसने का काम 

दासों के साथ दासियां भी करती थीं“ । 


प्रत्य छोटे बड़े प्रवसरों पर भी ब्राह्मण भोज होते थे | सत्यवती 
ने ब्राह्मणा भोजन दिया था%। जतुग्रह में कुन्ती ने ब्राह्मण भोजन के भ्रामोजन 
में स्त्रियों को भी निमंत्रित किया थाओऔर वे स्त्रिधां खा-पीकर औए विहार 
करके सायंकाल भ्रपने भ्रपने घर लोटी थीं^°। नारियों को वार्तालाप, हास्य 
विनोदों के लिए इन भोओं में पर्याप्त स्वतंत्रता मिलती थी। . 

भाक्षमों में भी इस प्रकार के भोज होते थे भ्रौर नारियां विभूषित 
होकर भोजन 'परोसा करती थीं | उत्तंक की पत्नी पर्व_दिन पर आयोजित 
भोज समारोह में कुण्डल पहनकर ब्राह्मणों को परोसना चाहती थी^१। 


१. सभा ३२ पृष्ठ १६६. फुटनोट ३४६ | २. आश्वमेधिक ८६. ११. 
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भोजों के ग्रतिरिक्त धार्मिक उत्सवों का प्रायोजन स्त्रियां करती थीं 
जैसे कुन्ती ने पुण्यक का किया था^ । फलश्रृतियों से विदित होता है कि 
धार्मिक ग्रन्थों के श्रवणा के लिए तथा. धार्मिक चर्चाएं सुनने के लिए पुरुषों 
के साथ स्त्रियां भी उपस्थित होती थी" । 


इन समारोहों के अतिरिबत दैनंदिन जीवन में भी नारी को मनोरंजन 

के. पर्याप्त साधन उपलब्ध थे, जिनके द्वारा घर में ही उन्हें सामाजिक जीवन 
का घ्रानन्द प्राप्त होता था । बालिकाएं अफ्नी सखियों 

अन्य मनोरंजन के साथ कन्दुक से क्रीडा करती थीं । कुन्ती की कन्दुकक्रीडा 
| का निर्देश है । ऋष्यश ग को लुभाने के लिए भेजी गई 

वेश्या घुवती की कन्दुक्रीडा का वर्णन मिलता है । उत्तरा जैसी युवती कन्याएं 
गुड़ियों से खेलने में, उनको चित्रविचित्र कपड़ों से सजाने में प्रानंद लेती 
थीं | उसके कहने पर रणभूमि से पराजित धत्रृप्नों के कपड़े पांचालिका के 


0] 


लिए ला देकर ग्रजुन ने उसे प्रोत्साहन दिया था^। काष्ठ के हाथी, 


चर्ममय मुग. श्र मृण्मय भरव जैसे खिलौनों का भी निर्देश मिलता है । 
नृत्यंगीतवादित्र, परम्परा से चली ग्राई हुई कथा कहानियां बृहु्लला जैसी कुशन 
कथाकार से सुनना उत्तरा और उसकी सियो के लिए ज्ञानाजंन एवं मनो- 
रंजन. का सुलभ साधन था ॥--“' पठन्नाख्यायिकां निल्यं स्त्रीभावेन पुनः पुत: >” 
प्रादि भ्र्॒जुज के बचनों से स्पष्ट है कि कुछ स्त्रियां कथाए सुनाने में 
विशेष रूप से कुशल होती थीं । इसके. भ्रतिरिक्त धन्य हास परिहास भी 
प्रन्त:पुर में चलते थे । स्त्रियों के बीच में बैठकर उत्तर की प्रात्मइलाघा 
वृहन्नला द्वारा शस्त्रकवचादि धारण करने में परिहास“ प्रादि उसे प्रमाणित 
करते हैं । 


क्रीडा के लिये अ्रन्तःपुर में पक्षी पाले जाते थे प्रोर ये लुक, सारिका 
पारावत झांदि पक्षी मांगलिकता के लिए: होते .थे तथा मनोरंजन के साधन 
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क्षी थे\। बालकों की क्रीड़ा के लिए पक्षी, सूत्रवद्धी , छिन्नपक्ष पक्षियों 
के उल्लेख हे । वालिपत्नी तारा “ सर्वभूतरुतज्ञा” प्रर्थात्‌ समस्त प्राणिमात्राम्रों 
की बोली समभनेवाली थी” । श्रन्त.पुर से संबद्ध उद्यानों में क्रीड़ा, जल- 
क्रीड़ा, वृक्षों को जलसिंचन श्रादि में भी मनोविनोद प्राप्त होता था । 


सूत्र से चलनेवाली दारुमयी योषा, शेलूषी“, नटी, नतंकी* 
आदि के निर्देशों सें कठपृतलिंयों का खेल, तथा नाट्य भ्रौर भ्रभिनय के द्वारा स्त्रियों 
के मनोवितोद की सूचना मिलती है । 


| द्यूत प्रायः पुरुषों की क्रीडा थी । किन्तु स्त्री के साथ प्रक्षक्रीड़ा 
में मग्न शंकर के निर्देश से ऐसा प्रतीत होता है कि१” स्त्रियों के लिए भी 
क्ष क्रीडा पर प्रतिबंध नहीं था । कद्र,-विनता के उदाहरण से स्त्रियां' १ बाजी 
लगाती थीं यह स्पष्ट है । 


पुरुषों के साथ मनोरंजन के कार्यक्रमों . में नारियां भाग लेती थीं॥ 
इसके प्रतिरिक्त भ्रन्तःपुरों में केवल स्त्रियों के लिए विशेष मनोरंजन के भी 
कार्यक्रमों का प्रबन्ध होता था | विराट के श्रन्तःपुर में स्त्रियों, के. मनोरंजन 
के लिए भीम का मल्लो तथा हाथी, व्याघ्र, सिह ग्रादि से युद्ध का प्रदर्शन कराया 
जाता था) २ और बृहन्नला के गोतनृत्य से भी श्रन्त:पुर का मनोरंजन होता.था । 


ग्रहिणियों को ग्रपने घर में कतँव्यपालन में भी कुटुम्ब के बाहर 
के लोगों के साथ मिलना-जुलना होता था । पति के मित्रों को हर प्रकार से 


१. शांति १३७. ५ | उद्योग ४०. ८ । प्रनुशासन १६१. १२०. | 
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खिलाने पिलाने तथा उनकी. बातचीत में मर्यादापुर्वक्र सहयोग देने में" उन्हें 
सामाजिक जीवन प्राप्त होता था । पुप्कर के साथ 
गुहकतेव्यों के पालन में नल की द्यूतक्रीडा के समय दमयन्ती वहां उपस्थित 


सामाजिक जीवन थी" । स्त्रियों का अन्य स्त्रियों से सख्य रहता था 
जो उनसे मिलने ग्राती थी या जिनके घर वे जाती थीं? । 


समाज के प्रनेक प्रकार के लोगों से मिलने का एक महत्त्व का भ्रवसर 

नारी को उसके कतंव्यों में विहित आतिथ्य के कार्य में मिलता था । गृहस्थ के घर 
से कोई भी श्रतिथि सत्क्रत हुए बिना लोटे, यह गृहस्य- 

अतिथि सत्कार में धर्म के विरुद्ध था । प्रायः पत्नी को पति के साथ”, 
सामाजिक जीवन या कन्याभ्रोंको पिता की आज्ञा से. अतिथि सत्कार 
। करना पड़ता था । “ कलत्रं पीडयित्वाईपि पोषयेदतिथीन्‌ 
सदा”७ ( चाहे स्त्री को कष्ट देकर भी नित्य ग्रतिथि का पोषण करना चाहिये ) 
इस आदेशानुसार पति के साथ स्त्रियां श्रतिथि के लिए दुःसह कष्ट उठाती 
थी८ जैसे कुशिकभार्या तथा रुक्मिणी ने उठाये थे“ । किन्तु आश्रमो में अकेली 
रहनेवाली स्त्री या गृहजोवन में वा श्राश्रमो में पति या पिता के साथ रहती 
हुई भी उनकी अनुपस्थिति में श्रकेली नारी इस कतंव्य को पुरुष को सहायता 
के विना ही पूरा करती थी । दरवाजे पर कोई भी पुरुष उपस्थित हुआा तो 
स्त्री घु घट ओढ्कर दरवाजे के पीछे छिपती नहीं थी । अपितु वह बाहर आकर 
अतिथि से मधुर शब्दों में कुशल पूछकर अपना परिचय देती थी, उसका परिचय 
पूछती थी, उसके कार्य की विचारणा करती थी, पाद्य भ्रध्ये आसन प्रदान करक 
उसका यथायोग्य विधिवत्‌ स्वागत करती थी, और आहारादि से उसे संतुष्ट करती 
थी । यथा संभव अतिथि की याचना पूरी करना और उसे विमुख न लोटाना 


१. आरण्यक २२३. ६. २. ग्रारण्यक ५६. ८ 
३. आरण्यक २२३. ११. । श्रादि ६३. २१, २२ | 

४. श्रारण्यक २. ५०--शांति १८४. १२ । १४७. ७. 

ऋचीक भार्या, रुविमणी, जनकभार्या, सुग्रीवभार्या, ( देखिये अध्याय ४ ) 

. कुन्ती, स जय कन्या ( देखिए अध्याय ४) ७. देखिये श्रष्याय ४ 


` पचुणामन २३५. ११. &. प्रनुशासन प्रध्याय ८८ । २६४. २७, ३०. 
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यह प्रत्येक गृहिणी का कतंव्य था) । इसमें नारियां कितनी तत्पर रहती थीं 
इसके उदाहरण शकुन्तला , झ्रोववतीः , दोपदी ड . तीता” , गआाण्हिली६ 


५ 
~ 


तागपत्ती० , पुलोमा“ , कुन्ती , प्रभावती ^ ९, झाकम्सरी* ध्रादि के वृत्तान्त 
में मिलते हैं । प्रोधवती ने तो प्रतिथि को आत्मदान तक क्रिया । वह ग्रतिथि 
पात्र था, अतः उस श्रात्मदान से उसमे प्रपनी श्रौर अपने पति की हितसाधना 
की । योग्य अतिथि को प्रन्तःपुर तक पहुंचने में रोक-टोक नहीं. रहती थी | 
पुष्य की रानी से कुर्डल -माँगने उत्तंक थ्रन्तःपुर में चला गया था" । किन्तु 
प्रातिथ्य का कर्तव्य सर्वदा निरापद नहीं होता था । कभी कभी दुरजँनो से 
मिलने का प्रसंग भी भ्राता था जिसमें नारी पर ग्रपहरण जैसी आपत्ति वीत 
जाती थी जसी सीता और द्रौपदी पर आई थी 


ऐसी प्रापत्तियों में नारी को केवल भयभीत होते की ग्रपेक्षा प्रर्संगा- 
वधान रहकर ग्रात्मरक्षा के लिए उपाय सोचना पड़ता था । जयद्रथ का दूषित 
विचार ध्यान में प्राते ही द्रौपदी ने उसे बातों में लगाये रखने का प्रयत्न 
किया%। आशा यह थी कि उसके पति उतने में लौट ग्राते तो उसका 
संकट टल जाता । किन्तु जब उसके सारे प्रयतन निष्फल हो गये और जयद्रथ 
उसे खींचने लगा तब उसने भ्रपना हाथ छूटाने में उसे नीचे गिराया और उसके 
द्वारा स्पश टालने के लिए वह स्वयं ही उसके रथ पर चढ़ गई१ ५, क्योंकि उसे 
विश्वास था कि पति श्राते ही मुक्त करेंगे । रावण द्वारा श्रपहत सीता में भी 
तात्कालिक सावधानी थी । मागं में जहां जहां नदी और पर्वत मिले, भ्रौर २ जहां 
किसी न किसी के ग्राने की संभावना थी, वहां उसने अपना प्रलंकार या वस्त्र 
फेंक दिया^९ थोर इस उपाय से राम को उसके भ्रन्वेषण में सहायता मिली थी ^® । 


१. शांति १८४. १२. २. आदि ६५. ४८६. ३. प्रनुशासन २. ६७,६८ 


४. श्रारस्यक २५०. ६। २५१. १०, १३, ५. प्रारख्यक २६२. ३१ 
६. उद्योग १११. ३. ७. शांति ३४५. ५।३४६. २. ४, 
८. श्रादि ५. १५. ९, प्रारणएय% २८९. १--प्राश्रमवासिक २६. २. 
१०. भ्रारस्यक २६६. ४०, ४१. ११. श्रार्ण्यक ८२. १३. 

१२. अनुशासन २. १०१. ` १३. थादि ३. १०८, ११५-११८: 
१४. प्रारख्यक २५१. २१. १५. भ्रारण्यक २५२. २४, २% 
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श्रपरिचित व्यक्ति द्वारा संदेश मिलने पर अथवा संदेश भेजने में प्रत्यभिज्ञा 
मांगने की या भेजने की जागरूकता नारियां रखती थीं, जैसे मदयन्यी ने 
अपने पति से कुएडज देने का संदेश लेकर आये हुए उत्तंक से मांगा था" 
या हनुमान के साथ राम को संदेश भेजते समय सीता ने ईपिका का वृत्तान्त 
भेजा था । इस तरह सामाजिक जीवन में बचना टालने के लिए एवं 
शरात्मरक्षा के लिए नारियां जागरूक रहती थीं । 


इन सव सामाजिक व्यवहारों में नारियां अपने मुखों पर अवगुण्ञ्न 
नहीं लेती थीं। पर्दा करने का निर्देश महाभारत में नहीं है। श्राश्रमों में 
एवं साधारण कुटुम्वो में नारियों के लिए पर्दा न होने पर भी राजक्रुल की 
विवाहिता ग्रुवतियों पर कुछ निबन्ध होते थे । प्रायः 
अत्रणुण्ठन सामान्य लोगों के लिये उनका दर्शन दुलंभ रहता था । 
दमयन्ती के विषय मेड नल के, स्तुषाश्नो के विषय में 
गान्चारी के, ययाति की श्रन्तःपुर निवासियों के विषय मै” झमिष्ठा के, उसी 
प्रकार के वचन थे जो द्रौपदी ने अपने विषय में कहे थे— 
यां च वायुनंचादित्यो दृष्टवन्ती पुरा ग्रृहे । 
साहमद्य सभामध्ये हृश्यामि कुरुसंसदि ॥ 
यां न भृष्यन्ति वातेन स्पुश्यमानां पुरा ग्रृहे । 
स्पुश्यमानां सहन्तेऽथ पाण्डवास्तां दुरात्मना ॥ 8 
( वायु ग्रौर सुर्यं ने भी घर में जिसे पहले कभी देखा नहीं ऐसी में आज कुरु 
सभा में देखी जा रही हुँ । पहले घर में वायु द्वारा भी जिसका सश 
पाण्डव नहीं सहते थे आज इस दुष्ट पापी द्वारा सशित होती हुई उसीको वे 
सह्‌ रहे हें । ) 


कर फिर भी अतिथि के सामने राजकुल की स्त्रियां भी पर्दा नहीं करती 
र र । एवं अन्तःपुर के अवरोधन का नियम तपोवनों में उनके लिए निर्दिष्ट 
गेह था | कुरुकुल की स्नुषाएं जब तपोवन में धृतराष्ट्र, गान्धारी श्रौर कुन्ती 


00७० फि 
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से मिलने गई थीं, तब उनके मुखो पर प्रवगुण्ठन नहीं थे, श्रौर - उनका 
परिचय ऋषियों से करा दिया गया था) । वनवास में द्रौपदी ने कभी पर्दा 
नहीं किया थार । राजकन्याएं भी अवगुएउन का उपयोग नहीं करती थीं। 
सुभद्रा3 और चित्रांगदा के पर्यटनों में उनका सौन्दर्यं देखने का अवसर 
अजु'न को मिला था । कृष्ण को ग्रगवानी के लिये “ अनावृत ” कन्याएं 
भेजी गई थी” । स्वयंवर में रांजकत्या का रूप सव देख सकते थे जसा 
स्वयं द्रौपदी ने ऋपने विषय में कहा है» । राजकन्याध्रों को भांति वृद्धा 


राजमाताएं भी पर्दा नहीं करती थीं । वेसभा में ग्राकर सवके सामने 
पना वक्तव्य सुना सकती थीं । 


राजस्तुषाएं भी वास्तव में थवगुण्ठन का उपयोग नहीं करती थीं, 
किन्तु वे लोगों के बीच में नहीं निकलती होंगी । यात्राधों प्रौर उत्सवों में 
उनका प्रबन्ध भ्रलग से होता होगा । उनके सामाजिक जीवन के विवेचन 
से यह तो स्पष्ट ही है कि उनके लिए पुढषों से मिलने पर निर्वन्ध नहीं था। 
उनका प्रदर्शन राजकुल को मर्यादा का श्रौर उनको सुरक्षा के उपाय का 
एक स्वरूप होगा । र रोवता । 


ग्रसाधारण परिस्थितियों में:ज्रौर विपन्नावस्था मे नारियों की शालीनता 
श्रोर लज्जा के ये भी . बंधन :छूट, जाते थे । वनवास जाते समय द्रौपदी 
राजमार्ग पर्‌ केशों से मुख ढाँककर जा रही थी, इसका प्रर्थ यही हे. किं, 
उसके मुख पर वस्त्र नहीं था* । मृत पति पुत्रों को देखने के लिए रणभूमि 
की ओर जाते समय , कुरुकुल को राजस्नुपाए)” राजमार्ग पर सबके सामने चल 
पडो थीं और ये विनयशील नारियां जो सखियो के सामने भी पति संबंधी 
चात करने में लज्जा का अनुभव करती थीं, इस विषम दशा में रणभूमि 
पर अपने सास इवलुर श्रौर ग्रन्य जनां के सामने ग्रपने भ्रपने पति के शव का 


१. य्राश्रमवासिक ३२, ३-४, ६-१५ २. आरण्यक २५०. १, 
३. प्रादि २११. १४. ४. प्रादि २०७. १५. ५, उद्योग ८४. १६. 
६, प्रारण्यक ५४. ६. ७. सभा ६२. ४- 
८ उद्योग १२७. ६। १४६. २७-३५. 
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श्रालिगन करके मुक्त कंठ से रो रही :थीं। दौड़ने गें, छाती पीटने में, अपने 
शरीर पर नखों से ग्राधात करने में उनके केश, तथा वस्त्राभूषण ग्रस्तव्यस्त. हो 
गये थे, उसका भी उन्हें भान नहीं था) । 


श्रशिण्ट समाज, में सम्मत अनिवंन्ध व्यवहार शर्य समाज में निन्द्य 
माना जाता था । “स्त्रीणां मद्रस्त्रियो मलम्‌"”२ कहलानेवाली, श्रार्यावर्त की 
सीमा पर मद्र, वाह्लीकादि देशों की नारियों का पुरुषों के साथ जो अनिब॑न्ध 
स्वेच्छाचार्‌, वस्त्राभुषण, खानपान, चौराहों पर पुरुषों के साथ नाचगाना जैसा 
व्यवहार» चलता था, वह कुलस्त्री के लिये अनुचित माना जाता था । वैसे 
ही स्त्रियां पुरुषवेष में और पुरुष स्त्रीवेष में हासंपरिहास करने लगते थे तो वह 
युगक्षय का लक्षण माना जाता था । यादव वृष्णि कुमारों के ऐसे ही अशिष्ट 
ग्राचरण के कारण स्त्रीवेषवारी सांव को शाप मिला और समस्त वंश का क्षय 
हो गया" । ः 


्रनिर्वम्ध आचरण किसी के लिए भी, चाहे वह पुरुष हो, या स्त्री, शिष्ट 

सम्मत नहीं था । फिर भी समाज में. पुरुष की अपेक्षा स्त्री पर निबंन्ध भ्रधिक थे । 
'‹ परतिहीनाऽपि का नारी सती जीवितृमृत्सहेत्‌ , (कौनसी पतिद्रता 
स्त्री विधवा होने पर जीवित रहने की इच्छा कर सकती है ?) “ Fh 
पूर्वजन्म के पाप का फल है? ” यह नारियों की वैघव्यसंबंधी 

समाज में विधवा धारणा थी । किसो के राज्य में “ विधवा यस्य विषये 
का स्थान नानाथाः काञ्चनाभवन्‌ ” ८, ( जिसके राज्य में त 
विधवाएं या अनाथ नहीं थीं ) “न मे राष्ट्र विघवाः?, छ 
“नाभवन्‌ कृपणाः कारिचितु नाभवन्‌ विधवाः स्त्रिय:१ °” ( कोई. भी [या दीन ई 
थो, न कोई विधवाएं ) यहसमृद्धि तथा शारुन की सुव्यवस्था का लक्ष्य म 

जाता था विघवाएं “ सवं 
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कल्याणवाजिता” मानी जाती थीं । विधवा से लेनदेन का व्यवहार करना प्रनुचित 
माना जाता था, ? किन्तु कुटुम्ब में जैसा विधवा का श्रादर ही होता था बँसा 
ही समाज में भी होता था। वह पर्दा नहीं करती थी । विवाहोत्सव में उसका 
सत्कार होता था,” सारे समारोहों तथा उत्सवो पें वह उपस्थित रहती थी,४ 

ऋषियों का? प्रातिथ्य कर सकती थी" एवं भोज दे सकती थी । विधवाश्रों 
का भी ऋषियों से परिचय करा दिया जाता था, वे प्रभिवंदन तथा परिक्रमा करा 
लेती थीं, प्रौर सारे धामिक कृत्य कर सकती थीं* ।. विधवा कष्टमय जीवन 
बिताती हो१० किन्तु उसका समाज में ग्रनादर नहीं था११। 


स्त्री पुरुष ग्रतिथि के रूप में मिलने पर परस्पर स्वागत सत्कार 

करके कुशल प्रश्न पूछते थे। श्रपरिचित स्त्रियों का परिचय करा देने की भी 

| प्रथा थी, जैसे धृतराष्ट्र, गान्धारी और कुन्ती से मिलने 

सामाजिक शिष्टाचार के लिए श्राश्रम में गई हुई कुरुकुल की स्त्रियों का 

में कुछ प्रथाए परिचय वहां के ऋषियों से करा दिया गया था१२। 

स्त्रियां ऋषि मुनियों का शिरसा ग्रभिवादन करती थीं | 

पर्दा न होने पर भी वे 'सुसंवीता' होती थीं, सिर प्रोढ़नी से ढांककर नम्रता- 

पूर्वक वे ऋषि मुनियों के सामने ग्राती थीं१३। स्त्रियों को प्राशीर्वाद तथा 

साघुवाद मिलते थे, जैसे सावित्री को मिले थे*४। सभा में सैरन्शी को सभ्यों 
द्वारा साघुवाद मिला था११ | 


भ्रसम्य वचन सुनने पर स्त्रियां कानों पर हाथ रखकर “मा मा” कहती 
थीं)* | दुर्जन के साथ वार्तालाप करने के लिए बाध्य होने पर साध्वी स्त्री 


nn 
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नारी का सामाजिक जीवन २६५ 


तृण को बीच में रखकर बात करती थी जसे सोता ने रावण के साथ 
बातों में किया था) । इससे वह अपने और दुर्जन के बीच में तृण को 
मध्यस्थ बनाकर वार्तालाप का दोष टाल सकती थी । 


सामाजिक जीवन में इस प्रकार नारियां मार्ग पर संचार कर सकती 
थीं, पुरुषों के बीच बैठकर. शास्त्र चर्चाए सुन सकती थीं, ग्रतिथियों का 
श्रादरातिथ्य ग्रकेली भी कर सकती थीं, मनोरंजनों के कार्य- 


स्वतंत्रता क्रम एवं समारोहों में सक्रिय भाग लेती थीं और यात्राओं 
में सम्मिलित होती थीं । पर्दे का बंधन उनके लिए 
नहीं था | 


इतनी स्वतंत्रता मिलने पर भी नारियों पर निर्बम्ध अवश्य थे। राजकूल 
की युवतियों को जैसे मर्यादा का पालन करना पड़ता था वैसे सभी कुलीन 
स्त्रियों के लिए अधिक समय तक बाग बगीचे में घुमना, 


~ रि दूसरों 
निबेन्ध नित्य दूसरों के घर जाना, ग्रधिक घुमना-फिरना, दरवाजे, 


पर खड़े होना, कूड़ेकचरों के स्थानों पर जाना, बुरी 


स्त्रियों से मैत्री करना, बाहर देखते रहना इत्यादि अनुचित समा जाता 
था? । 


श्रतिथि सत्कार में अतिथि को सन्तुष्ट करने के कतंव्य में भी नारी 
को मर्यादा का पालन करना आवश्यक था । अतिथि से भी शिष्टसम्मत वार्तालाप 
ही विहित था । कोटिकाशय के प्रश्नों पर द्रौपदी ने कहा था कि “कोई पुरुष 
मेरे साथ ऐसो बात नहीं कर सकता” । सँरन्ध्री से बात करने के लिए 
जल भ्रपनी पत्नी को मध्यस्थ बनाना चाहता था, उसने कहा था 
स्त्रियस्त्वदोषास्तां वक्तुम्‌--”४ । गरन्तःपुर में प्रतिथि का प्रवेश हो सकता था,” 
फिर भी दमयन्ती का कन्या-अ्रन्त:पुर दण्डधारी पुरुषों द्वारा सुरक्षित था.* 
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२४६ महाभारत में नारो 


जिससे वहाँ किसी आगन्तुक पुरुष का प्रवेश होना प्रसंभव था । यह प्रपेक्षित 
था "कि प्रायः नारियां' घर में श्रौर बाहर भी पुरुष को रक्षा में ही रहें। 
नारी पर इस प्रकार के निर्बन्ध लगाने के श्रनेक कारण थे। 


समाज में स्वतंत्रता की दृष्टि से नारी का स्थान पुरुष की श्रपेक्षा 

निक्त कोटि का था । इसका, कारण नारी को स्वाभाविक्र दुर्वलताए हैँ। 

शारीरिक बल में नारी पुरुष की वराबरी नहीं कर सकतीं 

स्वाभाविक दुवेलता थी? । पुरुष को .उपभोग्य वस्तुप्रों में स्त्री का ग्राक्षणा 

प्रबल थार ग्रतः स्त्री को शीलभंग, आक्रमण एवं 

अपहरण का भय नित्य रहता था | दात्रध्रों के प्राक्रमण में तो स्त्रियां विजित घन 

के रूप में ली जाती थी” । “तुम द्रौपदी के पतियों को जीते बिना उसको नहीं ले 

जां सकते हो” इन घौम्य के जयद्रथ के प्रति उद्गारो से यह सूचित होता है कि विवा- 
हिता नारी को उठा ले जाना पुरुष के लिए भ्रस्वाभाविक नहीं समझा जाता था। 


संरक्षक राजा जागरूक हो तो स्त्री ग्रकेली घुम फिर सकती थी । 

साथ ही साथ स्त्री को सुरक्षा के लिए पुर३ई को दण्ड तथा पापका 
भय दिखाकर स्त्री पर बलात्कार करने से रोका भी 

समाज में संभाव्य गया था । शिष्टाचार पालन के लिए पुरुष को स्त्री के 
संकट विषय में श्रपने श्रापको निर्बन्ध में रखना. पड़ता था। 

फिर भी समाज में इन सब भयों और निर्ब॑न्धों की 

उपेक्षा करके नारी पर श्रत्याचार करनेवाले कीचक प्रौर जयद्रथ जैसे शिष्ट 
कहलाने वाले दुर्जन रहते ही थे । दस्यु, चोर भ्रादि तो ग्रलग से थे ही । 
_ विराट जैसे दो युवा सन्तान के पिता के विषय में भी उसकी रानी शंंकित 
थी कि वह सैरन्त्री के प्रति ग्राकृष्ट न हो जाय" । अपहरण का निषेध, 
स्वदारनिरति, परदारनिवृत्ति श्रादि शिष्ट्सम्मत नैतिक नियम साधारण रूप 
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से सवके लिए विहित थे किन्तु उन नियमों का परिपालन श्रनिवायं बनाने का 
सफल उपाय समाज में पर्याप्त रूप से नहीं था | पुरुष चाहे जिसका प्रप- 
हरण करके उसको अपनी पत्नी बनाने का साहस करता* तो उसे रोकने की शक्ति 
समाज में नहीं थी, प्रत्युत भ्रपहता, पाणिवजिता जैसी भार्याश्रों को और 
पशाच विवाह को मान्यता दी गई थी चाहे उसे निन्द्य. कहा भी हो। दुर्वल 
पति या दुर्बंल राजा ऐसे नीच पुरुषों का प्रतिकार कर नहीं सकते थे । 
४ क्षमावान्‌ राजा को स्त्रियों पर उसके मित्र श्रोर परिजन भी लालसा रखते 
ह”, “अ्नन्तःपुर रक्षको से मिलकर स्वंराचार फंलाते हई ” ये सारी 
संभावनाएं संरक्षक के अभाव में होती थीं । विधवाश्रोंके लिये भय था कि 
४ प्रार्थयन्ति जनाः सवं वीरहीनां तथा स्त्रियम्‌!”" | एकचक्रा में कुराज्य 
था, श्रत्तः ब्राह्मणी को भय था कि ब्राह्मण को मृत्यु होने पर उसको भ्रौर 
बालकों को भिक्षा मांगनी पड़ेगी तथा कन्या का वलात्‌ अपहरण होमा । 
दस्यु, डाकू, ग्रौर छुटेरों कां आतंक भी झधिक मात्रा में था । अर्जून के समक्ष 
डाकुभ्रों ने वृष्णि स्त्रियों का भ्रपहरण किया थाय । वश्न पत्नी का शिलुपाल 
द्वारा मार्ग में भ्रपहरण: हुग्रा था€ । श्रतः पुरुष रक्षेक के विना स्त्रियों का 
निभना तो कठिन ही था । 


समाज स्त्री के प्रति क्रुद्ध हो जाता तब स्त्री श्रवध्य मानी .जाने 
पर भी उसे मृत्यु का भय रहता था । स्वयंवर में द्रौपदी ने क्षत्रियों को 
छोड़कर एक ब्राह्मण का वरण किया ऐसा समझकर ' क्षत्रिय उसे उठाकर 
ग्रा में पेक देने का भय दिखा रहे थे*°। 


मृत के साथ उसकी प्रिय वस्तुएं जला देने की प्रथा थी । उसके 
ग्रुसार कीचक जिसके लिए श्रासक्त होकर मृत्युमुख में पड़ा उस सँरंधी को 
उसके शव के साथ जलाने के लिए कीचक के भाई ले जा रहे थे। दुबंस राजा 
को इसके लिए भ्रमुमती देनी पडी थी) । 
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कठोर तपस्या करने की सहिष्णुता और असीम कष्ट उठाने की क्षमता रखते 
हुए भी स्त्री स्वभाव से ही कोमल होती थी । कठिन मार्ग पर चलते समय" 
एवं किर्मीर राक्षस के दशन से द्रौपदी मुछित हो गई थी* , प्रतः पाणडवों को 
निरन्तर उसकी रक्षा की चिन्ता रहती थी3 । 


इन्हीं कारणों से ब्रा्रमों का जीवन नारियों के लिए, विशेषत: अम्बा 
जैसी राजकन्याग्रों के लिए ग्ररक्षित एवं अयोग्य कहा गया था“ । द्रौपदी" , 
सीता * , पुलोमा०. , तथा उतथ्यपत्नी सोमकन्या भद्रा इनका भ्रपहरण, एवं 
रम्य की लुषा* का शीलभंग प्राश्रमजीवन में संभाव्य संकटों के उदाहरण हैं । . 


गृहक्षेत्र में ही श्रधिकांश जीवन वितानेवाली नारी को संसार के कपटी 
तथा धुत लोगों द्वारा बंचित होने की संभावना थी । श्राश्रमो में प्रहल्या^ ° 
झौर चिरकारी को मां११ जैसी नारियों का वंचना से शीलभंग हुआ था । इसीलिए 
विपुल जैसे शिष्य को अपनी पत्नी की रक्षा के लिए नियुक्त करना विपुल के 
गुरु को प्रावश्यक प्रतीत होता था१२ । नागरिक समाजों में भी स्त्रियों द्वारा उनके 
पतियों को जडीबुटी खिलाकर हानि पहुंचाने वाले१३, विधवाश्रों का धन अपहरण 
करनेवाले) ४, स्त्रीधुत१५, दुर्जन होते थे जिनसे वचकर रहना स्त्रियों के लिये 
ग्रावश्यक था । 


बत नारियों. को देखकर उनके सुख-विलास के प्रति आकर्षित 
हकर कुलीन स्त्री के मन में उनके ग्रनुकरण की लालसा उत्पन्न होने को संभावना 
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थी, जैसा कहा गया है-“नारीणां स्वैरवृत्तीनां स्पृहयन्ति कुलस्त्रिय: ।१ ?? | 
ग्रतः नित्य दूसरों के घर जाने से तथा कुसंगति से 
स्त्री की दुबेलताएं स्त्रियों को दुर रखने के लिए निब॑न्धों की प्रावद्यकता थी* | 
वेश्याएं, गणिकाएं, कुट्टिनियां जैसी भ्रकूलीन नारियों एवं 
शीलमर्यादा का उल्लंघन करनेवाली कूल की नारियों का प्रभाव सती-स्त्री के 
शौलचारिश्य पर पड़ना कुटुम्ब तथा समाज के सिए हानिकारक था । भ्रतः 
समाज में कुल-स्त्रो पर भ्रधिक निबन्ध थे । 


२६६ 


सावित्री, लोपामुद्रा जैसी राजकन्याओ्रों ने वन में जाते ही वल्कल धारण 
करने में विषाद नहीं माना, परन्तु साधारणा खूप से स्त्रियों के मनमें वस्त्राभुषणों 
के प्रति तीव्र आकर्षण रहता था। भोलीभाली वल्कलबारिणो शकुन्तला को 
बहुमूल्य ग्राभूषण, राज्य भ्रादि के प्रलोभन से दुष्यन्त ने जीत लिया3 । तथा 
कीचक ने भी संरन्ध्री के फतिव्रत्य को जानते हुए भी एक साधारण दासी की 
भांति उसे वल्लाभूषण घौर धन के बल पर वश में लाने का प्रयत्त किया 
था ।ग्रृह में भ्रसन्तुष्ट रहनेवाली या दुर्बल चित्तवाली स्त्री के इन 
प्रलोभनों से पावित्र्यच्युत होने की संभावना थी। रेणुका जैसी साध्वी तपस्विनी 
भी गन्धवं ग्रौर उनकी स्त्रियों की समृद्धि देखकर विचलित हो गई थी" । 
वसि की धेनुका प्रभाव देखकर भ्रपनी सखी के लिए उसे प्राप्त कराने का 
वसुपटंनी का आग्रह उसके पति भ्रौर भ्रन्य वसुझओों के लिए शापप्राप्ति का 
कारण बनाई । सीता की सुवणंमृग की लालसा ही राम प्रौर सीता की 
आपत्ति का मूल था» । ग्रतः वल्लाभूषण. तथा प्रसाधनों के साधन पर्याप्त 
मात्रा में देकर“ गृह की ख्नियों को सन्तुष्ट रखने का आदेश पुरुषों को था | 

“ कोसूहलमला साध्वी””* इस वचन में भी स्त्रियों में संभाव्य एक दुर्बलता 
का निर्देश है । कुतूहल के कारण ही कुन्ती पर धन्यावस्था में कणंजन्म की 
प्रापत्ति ग्रा पड़ी थी१० । और इसी के फलस्वरूप सारी स्त्री जाति को युर्घिष्ठिर 
ने शाप दिया कि स्त्रियां किसी बात को गुप्त नहीं रख सकेंगी\ । यह दोष 
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` सभी देशों में प्रायः स्त्रियों का साधारण दोष माना जाता है। सम्भवतः इस 


दुवेलता को द्रौपदी जानती थी । इसी कारण सत्यभामा को उसका उपदेश 
थाः कि पति की कही हुई बात वह किसी से न कहे! | 


“ राम राज्य में स्त्रियों में भी विवाद नहीं होता है !?* इस गर्वोक्ति 
में स्त्रियों की स्वाभाविक कलहप्रियता सूचित होती है | कलहप्रिय स्त्रियां 
तामसी वृत्ति की ग्रसाध्वियां मानी जाती थीं । देवयानी का शर्मिष्ठा के 
साथ कलह प्रसिद्ध ही हे*3 । वैसे ही पुरुष की अपेक्षा स्त्री में मत्सर भ्रधिक 
था, जिसके उदाहरण कूलीन स्त्रियों में भी मिलते हे" । 


इनके अतिरिक्त स्त्री पर आपत्ति के भ्रन्य भी कारणा थे । छोटे छोटे 
अनेक राज्य होने से शत्रुओं के ग्राक्रमण होने पर उनके द्वारा स्त्रियों पर अत्याचार 
का भय: , राजा तथा उसके प्रवल अधिकारियों द्वारा शीलभंग का भय, साथ 
ही साथ चोर, दस्यु, राक्षस भ्रादि का त्रास, प्रचलित थे । वैसे ही तपःप्रभाव 


से शाप देने में समर्थ बलशाली ऋषिमुनियों द्वारा किसी स्त्री की याचना होने 
पर उसका प्रतिकार करने की शक्ति प्रबल राजाग्रों में भी नहीं थो® । 


इन सव विपत्तियों का प्रतिकार करने की व्यवस्था करने की अपेक्षा 
उन विपत्तियों से स्त्रियों को बचाकर रखने का प्रयत्न ही सुलभ था । इसी 
कारण नारियों के स्वातंत्र्य पर निर्वन्ध लगाये गये थे । इतना ही नहीं, ऐसी 
ग्रापत्तियों से नारी ग्रस्त हुई तो भी उस विवश नारी के प्रति समाज की 
ष्टि सहान्‌भुतिपुणं रहती थी । उसके लिए नैतिक मर्यादाग्रों में भी उसकी इस 
दुचलता का विचार किया जाता था । 

इस प्रकार नारियों के लिए स्वातंत्र्य एवं निर्बन्ध के उचित सामंजस्य से 
समाज में परिस्थिति के अनुरूप ऐसा मार्ग निकाला गया था जिससे समाज के 
पावित्र्य का भंग न हो और संगठन भी बिछिन्न न हो। 


~ नन 
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अष्टम अध्याय | 
नारी संधी नेतिक मर्यादाएं एवं अपराध शोधन 


ऋणग्धेद में विवाह की सुव्यवस्थित प्रथा” का परिचय सोमा-विवाह 
संबंधी सूक्त से मिलता है* । उस प्राचीन ग्रुग में भी सती भार्या पति को 
प्रिय थी3 । और थ्रनैतिक संबंध से उत्पन्न अपत्यों का त्याग या हत्या कर 
दी . जाती. थी३ । ऋत की कल्पना, सत्य की प्रतिष्ठा एवं पाप झौर उसके 
कारण प्राप्त होनेवाला देवताश्रों का क्रोध तथा दण्ड इन पर लोगों का 
विश्वास था। इस प्रकार वैदिक युग में नैतिक धारणाग्रों का प्रभाव नहीं 
था४ । फिर भी, समाज में कन्याग्रो का घुमना-फिरना, समनों में युवकों के 
साथ नुत्यगीत आदि में सारी रात बिताना”, भ्रनैतिक आचरण से उत्पन्न 
पुत्र, कन्याग्रों एवं विवाहिता ्नियों के “ जारों ”” से मिलना इत्यादि विषयक 
निर्देश कुछ श्रंश तक नैतिक नियमों की शिथिलता को सूचित करते हैं। शतपथ 
एवं . अन्य ब्राह्मणों में निर्देश है कि नैतिक अ्रधःपतन के पश्चात्‌ भी पत्नी 
भ्रपने पाप को प्रकट कर लेने पर पति के धर्मकृत्यों में सहभागिती हो सकती 
है७। किन्तु नैतिक श्राचार-विचार, प्रायङ्चित्त, दण्ड श्रादि विषयक विस्तृत 
व्यवस्था सूत्रकाल में विकसित हुई । और धमंसूत्रों के प्रधान प्रकरणों में इस विषय को 
स्थान मिला । महाभारत में इस प्रकार का धर्मशास्त्रोय बातावरण, विद्यमान है । 
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पाण्डु ने कुन्ती से एक पुरावृत्त के रूप में कहा था “ ग्रनावृताः 


स्त्रिय श्रासन्‌ पुरा किल वरानने  । “उस समय स्त्री के लिये किसी भी पुरुष 
के साथ समागम पर निर्वन्ध नहीं था | पुरातन ऋषियों 
अनिवन्धता को सम्मत, "स्त्रीणां अनुग्रहकर:” यह धर्म उत्तरकुरु 


में भ्राज भी प्रचलित है । एक समय इस धर्म के 
श्रनुसार इवेतकेतु की माता को पति और पुत्र के समक्ष एक ऋषि पुत्रप्राप्ति 
के लिए ले जाना चाहता था । तब ३वेतकेतु ने मानवों के लिए मर्यादा 
स्थापित की कि भ्राज से पति का व्युच्चरण करना स्त्री के लिए एवं पत्नी 
का व्युच्चरणा करना पति के लिए पातक है) 1? 


कून्ती द्वारा श्राब्हान :पर उपस्थित सूर्य ने कुन्ती से कहा था--- 

“ सर्वान्कामयते यस्मात्‌ कनेर्धातोश्च भामिनि । 

तस्मात्‌ कन्येह सुश्रोणि स्वतंत्रा वरवणनि । । 

श्रनावृताः स्त्रियः सर्वां नराश्च वरवरिनि । 

स्वमाव एष लोकानां विकारोऽन्य इति स्मृतः२ ॥ ” 
( कन्या सवके लिये कामना करती है और कन्‌ घातु से कन्या शब्द बना है 
ग्रतः हे सुन्दरी, कन्या स्वतंत्र होती है । समस्त स्त्री और पुरुष श्रनिर्वन्य होते 
हुँ । हे सुन्दर कांतिवाली, लोगों का यह्‌ स्वभाव ही है । इसके विपरीत श्रर्थात्‌ 
निर्बन्ध ही विकार है। ) 


पति इसी प्रकार माहिष्मती में अग्नि के वर से स्त्रियां स्वच्छंदचारिणी 
| मद्र, वाह्लीक, श्रंग' आदि सीमाप्रदेशों में प्रचलित भ्रनैतिक श्राचरण 
का भी वर्णन महाभारत में मिलता हे) 


2 अन्यत्र तथा पुरातन काल में इस प्रकार की: अ्रनैतिकता की संभावना होने 
पर भी श्रार्यावर्त में महाभारत युग में नैतिक नियम इतने शिथिल नहीं थे । इवेतकेतु 


ता ने मर्यादा स्थापित की थी" | वैसे ही सत्रीपुरुषों की जो 
पु निक प्रवृत्ति सूय ने बताई उसका नियमन करके नैतिक 
नियमों का पालन शिष्ट समाज में धर्मानुकूल नियत हुआ था । 


१. आदि १ १३. ३--२० 
३. सभा २८. २३, २४. 
५. आदि ११३ १५, 


२. ग्रारणयक २६१. १३, १%. 
४. कणां २७, ७४-३०. १६--, ३४-,८३- 
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कुन्ती ने सूर्य से कहा था “स्त्रीणां वृत्तं पूज्यते द्रेहरक्षा\ ” | वाह्लीक 
मद्र आदि देशों में प्रचलित स्वैर श्राचारविचार श्रार्यावत में इतने निन्द्य माने 
जाते थे कि “स्त्रीणां मद्रस्त्रयो मलम्‌२ ” यह धारणा सर्वत्र थी । इस 
प्रकार अन्यत्र चाहे स्वच्छन्दाचरण की संभावना हो, परन्तु ग्रार्यावर्त के शिष्ट समाज 
में नैतिक मर्थादाएं प्रतिष्ठित थी । 


“ कूलेषु पापरक्षांसि जायन्ते वणांसंकरात्‌?3 , योनिदोष से राक्षस 
उत्पन्न होते हुँ“ , ” सुकषेत्रःबीज-संस्कार-विशुद्धि सुप्रजनन के लिए -आवश्यक है? 
“सुक्षेत्राच्च सुबीजाच्च पुएयो भवति संभव: । 
मातृतः पितृतः शुद्धः पुत्रो ज्ञेयो यथार्थतः” ॥ 

(शुद्ध क्षेत्र तथा शुद्ध वाज से ही पुण्यशील संतान उत्पन्न होती है। जो 
माता की श्रौर पिता की ओर से शुद्ध हो उसी को यथार्थ में पुत्र समझना चाहिये ।) 
“सत्कृता चेकपत्नी च जात्या योनिरिहेष्यते”७ 
(जिसका सत्कार हुम्रा है ऐसी पतित्रता ही सन्तानोत्पादन के लिये स्वाभाविक 
योग्यता रखती हैँ।) एवं आदि विचारों में यह विश्वास प्रकट होता है कि 
ग्रच्छी सन्तान तभी उत्पन्न होती है, जव स्त्री पुरुष भ्रपने झापको इन्द्रियनिग्रह 
से पवित्र रखते हँ । इसी उद्देश्य से नीतिनियमों के उन्नत आादशं समाज में 

पुरुष ओर स्त्री दोनों के सामने रखे गये थे । 


वर्मार्थकाम के त्रिवर्ग को प्राप्त करानेवाले गृहस्थाश्रम में ““घर्माविरुद्धो 

भुतेपु {कामोऽस्मि भरतर्षम!!€ इस गीता के वचनानुसार पुरुष के लिए कामविषयक 
प्रादर्श का परिचय . मिलता है | “न लोभः परदारेषु 

पुरुषों की नेतिक स्वदारनिरतो जनः,” “श्रनन्यस्त्रीजनः प्राज्ञो ब्रहचारी 


मर्योदाएं तथा भवेत्‌,११० “न गच्छति परस्त्रियम्‌,”११ “धरदारा 
फण्या 0 ० 
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न गन्तव्या,” “परस्त्रियं नाभिलषेद्‌ वाचापि मनसापि वा," तथा 
परदारोपसेबत से नरकगति, पारदार्यं से शअनायुष्य,, 5 “ ग्रगभ्या 
परभार्येति चतुर्थो धर्मसंकरः ४ श्रादि असंख्य निर्देशों हारा पुरुप को इस 
आदशं के पालन के लिए प्रवृत्त किया गया हे । पाप ग्रौर दण्डभय से 
भी पुरुष के निग्रह का प्रयत्न किया गया । दारच्छेद, परदारहरण, 
परपत्नी को दूसरे के साथ मिलाना, नारी की वंचना श्रादि नरकगति को 
पहुंचानेवाले पाप माने जाते थे” । परस्त्री के प्रति पाप-दृष्टि से देखनेवाला 
दूसरे जन्म में भ्रन्ध यथेष्ट स्वच्छन्द स्त्रीगमन से क्लीब,° परदाराभिमषं 
से वृक, श्रातुभार्यागमन से. पु स्कोकिल, ग्रुरुभार्या, सखिभार्या, राजभार्यां के धषंण 
से सूकर वनने की लोक-मान्यता थी । कन्याभ्रों तथा विधवाभ्रों पर बलात्कार 
से भ्रश्‍मी शकरादि रोगों . से मनुष्य पीडित होता है, नित्यसंकीर्ण मंथुन से 
ग्रल्पायुषी एवं निरयगामी होता है? °-ऐसे कर्मज यमदण्ड की कथाग्रों के ग्रातंक से 
मनुष्य को निर्वेन्ध में रखने का प्रयत्न किया ग्या था | दासी में पुत्रोत्पादन 
` इहलोक श्रौर परलोक में निन्द्य था । ऐसी सन्तान-प्राप्ति पर दासी सवान्धव 
दास्यत्व से मुक्त होती थो' | स्त्री विषयक भ्रपवाद पर पुरुष को प्रायदिचत्त 
विहित था)२ । राजपत्नी श्रौर सखी भ्रगम्य थी*3 । रजस्वला प्रौर कव्या 
गमन से ब्रह्महत्या पाप का चतुर्थंभाग प्राप्त होता था*४ । ग्रुरुदाराप्र धर्षण तो 
ग्रधामिक, राजा के लिए भ्रसंघेय, ब्रह्महत्या के तुल्य महापाप था)” । लोक 
मान्यता के अनुसार लक्ष्मी, श्रद्धा, आशा श्रादि सप्त देवियां गुरुतल्पगामी को 
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त्याग देती थी) । उस पापी के लिये जलती हुई लोह की सूर्मी के 
आलिगन से मृत्यु ही दण्ड था२। अतः “मनसापि गुरोर्भायां यः शिष्यो याति 
पापकृत्‌” यह निर्बन्ध था । 


पुरुष के लिए विवाह के पूर्व ब्रह्मचर्यं का पालन भ्रनिवार्यं था 
जैसा थ्रष्टावक्न ने उत्तरादिक से कहा था3। ब्रौर यदि स्त्रीगमन से ब्रह्मचारी 
पावित्र्यच्युत हुआ हो तो उसे विवाह के पूर्व प्रायश्‍्चित्त से शुद्धि प्राप्त करने 
का आदेश था । यथा शोत्रियभार्यातल्पगमन में तीन वर्ष तक, परदारगमन में 
दो वर्षौ तक, परस्त्री अपहरण में एक वर्ष कठोर व्रतपालन का प्रायश्चित्त 
विहित था} 


पुरुष को पाप का मोह न हो इसलिए पुरुष का पुत्र वधू के साथ एकासन 
. पर बैठना, उसके सांथ भोजन, परिहास, किसी भी परस्त्री के साथ एकान्त 
` में एकासन पर बैठना, कुल स्त्री के साथ परिवाद, विवस्त्र स्त्री का दर्शन, स्त्री 
पुरुष समवाय को वाच्यता, स्त्रीवेष घारणा आदि व्यं करना शिष्टाचार था | 


राजा का कतंव्य था कि पापी को कह उचित दण्ड दे“, क्योंकि 
दरड के ग्रन्तर्धांन से प्रजा में संकर होता है यह धारणा थी* । पृथ्वी 
श्रराजक होने पर स्वैराचारी सूद्र और वैश्य भी ब्राह्मणा स्त्रियों के साथ व्यभिचार 
करने का साहस कर सकते थे\°। इस संकर को रोकने का उत्तरदायित्व राजा 
पर था । सबको निवन्ध में रखकर सन्मागे पर चलाना राजा का ध्म था। 
राजा के क्षमाशील होने से उसके सेवक भी राजस्त्रियों के दूषित होने का कारण 
चनते थे११ ।: ग्रतः राजा को सावधान रहना चाहिए था कि वह एुब्धों को 
श्रय न दें वयोंकि वे परदारा की प्रार्थना करते है)? । 


१. शांति २२१. ७८, ७६. ८१. २. शांति १५९. '४६ 
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अनुशासन ५०, ५०. ८. शांति १२१. १०. ५७. ६. आ्षांति १२२. १६. 
१०. शांति ४६, ६३.. ११. आरख्यक २६. १४. 
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स्वदारा से ही सन्तुष्ट रहने के ध्रादेशी के साथ ही इन्द्रिय निग्रह्‌ 
के आदर्श को इससे भी प्रधिक उन्नति. को पहुँचाकर गृहस्थ को आदेश दिया 
गया था कि “न कामेन सत्रियं जयेत्‌ ” । प्रपनी भार्या के साथ भी स्वच्छंद 
कामचार निषिद्ध था । दारगमन के लिए नियम निव्ष्ठटि थे । “मैथुन 
समये धम्ये ग्रुह्म चंव समाचरेत्‌" इस ग्रादेशानुसार दिन में मैथुन दीर्घायु _ 
को नष्ट करने वाला, भ्रतः वज्यं माना जाता थाई । “भार्या गच्छन्‌ ब्रह्मचारी 
ऋतौ भवति ब्राह्मणः?) यह धम्यं आचरण का पुण्यफल था | “ऋतुकाल 
गामी” प्रशस्य था । वैसे ही वृद्धा, वन्ध्या, रजस्वला, मुतापत्या, बहुपुत्रा 
सुव्रता, नियमस्था, श्रपुष्पिणी भ्रादि स्वभा या का भी समागम निषिद्ध था*। 


वास्तव में स्त्रियों के लिए जैसा पातिब्रत्य का विधान था वैसा ही 
पुरुषो के लिए भी दारब्रत या भार्याब्रत विहित था । इसके द्वारा पुरुष 
ब्रह्मचयं त्रत का फल प्राप्त करता था“। माता पिता की गुश्रूषा एवं 
स्वदारतोषण '“ाहस्थ्य तीर्थ’ कहलाते थे । “तर्पयामास स्त्रयः कार्मः” इस 
आचरण की प्रशंसा होती थी*। “प्रपनी पत्नी की उपेक्षा करनेवाला, ळ्ियों 
का हृदय कुपित करने वाला व्यक्ति दूसरे जन्म में खी का प्रप्रिय तथा 
सुखहीन बनता है । इसके विपरीत स्वदारतुष्ट, सौम्यशील, मधघुरभाषी, अनेक 
भायाँग्रों के प्रति समशील, यप्रिथप्रमदाग्रो के प्रति भी दाक्षिण्यभाव रखनेवाला, 
ख्री के दोष न दिखाकर गुणों की ही प्रशंसा करनेवाला भ्रौर पत्नी को 
अन्नपान से जीतने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म में सुन्दरता प्राप्त करता हैं” यह 
लोक मान्यता थी१” । बहुत प्रवास करना भी पति के लिए उचित नहीं था) * । 


« शांति ६१. ११ । २३५, १२ । प्रनुशासत १६४. ८. | १५१. ७. 

. उद्योग ३६. ६६. ३. शांति ११. २३ । अनुशासन १६१. १६४-१६७- 

_ अनुशासन १६१. ११३ । शांति २६१. २६।य्रादि ५८. &। द्रोण १६. २२. 

- शांति २१४. १० । ग्राररष्यक १६२. १२ । प्रनुशासन १४०. ११. 

द्रोण ५५. २८। ग्रनुशासन २०८. ४३। १४५. २७। १५१. ७। प्रादि ५८. &- 
शांति २७३. ४४, ७. भ्रनुशामन २६२. ११, १२। २:१३. २-४। 
१६१. १६४। ५६. ६. ८. प्रनुशासन २३३. ५१। शांति २६१. २६. २€ 
२०६। २१. ११. ६. ग्राइवमेधिक ११५, ३५ (निर्णयसागर) । शांति २६. २६० 


१०, अनुशासन २१८. ३५, ४१-४४ ११. अनुशासन ५०. १५ । 
५२. ६ । २०८. ४३. 
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वयोंकि पत्नी के प्रति कर्तेव्यपालन में प्रवास के कारण वाघा प्राने की संभावना 
रहती है । वहुभार्यात्व में भी सब पत्नियों के प्रति दाक्षिण्प-वृत्ति का विधान 
था^। जैसे- 
बहुभार्यासु सवतस्य नारीभोगेष गेहिनः । 

ऋतौ विमूंचमानस्य सान्निध्ये ग्र णहा भवेत्‌ ॥ 3 

दाक्षिएयेनैव वर्तेत प्रमदास्वप्रियास्वपि ॥ 
(बहुतसी भार्याओं के साथ कामोपभोग में श्रासक्त गृहस्थ किसी पत्नी के ऋतुकाल 
में सन्निध रहते हुए भी उसे छोड़ देता हे तो भ्र.ण हत्या का पातकी बनता हैं 1) 
(श्रप्रिय भार्याश्रों के प्रति भी दाक्षिण्यपुर्वक्र व्यवहार करना चाहिये। ) 
वृहद्रथ, पारुड्ु, विचित्रवीयं जैसे क्षत्रिय और काइयप जैसे ऋषि इस आदेश 
का पालन करते थे%। पत्नियों के प्रति समवृत्ति त्यागने वाले सोम को 
दक्ष ने शाप दिया था” । अपनी पत्नियों के प्रति सम्थकवृत्ति त्रिवर्ग का 
साधन माना जाता था । 


गुणान्विता, प्रसूता या श्रप्रसुता भार्या को क्रोधपूर्वक त्यागना पुरुष के लिए 
पाप था । ग्रपापा साध्वी को यमनियमादि के कारण भी छोड़ने में पुरुष को 
निष्कृति नहीं थी । क्योंकि पुष्पिणी, ब्रप्रसूतिका भार्या को छोड्ने वाला नष्टर्वश 
पितरों से और देवताश्रों से परित्यका होता है यह घारणा थी । पुत्रवती के 
विषय में भी 'ननाईन्ति प्रमदास्त्यक्तं पुत्रपौत्रप्रतिष्ठिता? यह नियम था। इस 
नियम के लिए अपवाद खूप में कहा गया कि मोक्ष घर्म के लिए परस्पर 
अनुज्ञा प्राप्त करने पर पत्ती का त्याग करने में पुरुष को पाप का भय नहीं 
था०। कहा गया हें “भार्या पुत्रवतीं बुद्धां लालितां पुत्रवत्सलाम्‌ । ज्ञात्वा प्रजहि 
काले त्वं परार्थंमनुहृस्प्र च“ ॥ “कलत्रकार्य संस्थाप्य कारणात्‌ सत्यजद्‌ ग्रहान्‌” । 
जरत्कारु ने पत्नी के त्याग के लिए पहले से ही शतं के रूप भ माग 


१. अनुशासन २१८.३६-३७। २१५. ५५. सम्मग्वृत्ति: स्वदारेषु दोषाणां प्रतिषेधनम्‌ । 
२. अनुशासन ५६. १. ३. अनुशासन २१८. २६, २७. 


४. सभा १६. १७-१८ । श्रादि १०६. ६, &। ६६. १५-५७। १४. ६-७ 
५. शल्य ३४. ४०-५६. ६, अनुशासन १६१. ५१५. 


७, अनुशासन ५६. ६-१६. ८. शांति २७७ 8. अनुशासन २०६. €. 
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fe 
निकाल रखा- था* । प्रायः ऋषिपत्नियां तो जानती ही थीं कि शी 
के पुत्र का. जन्म तप के लिए. ही होता है*।” 


पूरुष के लिए दारब्रत का उत ग्रादर्श रखने से स्त्रियों के भ्रधिकार 
की सुरक्षा हुई । साथ ही वणंसंकरता का विरोध करके समाज का कर ऊंचा 
। ` किया गया । ऐसी परिस्थिति में तारियों के लिए चारित्रिक 

स्त्री दी नेतिक मर्यीदाएं पवित्रता का ग्रादर्श भ्रनिवायं हो तो श्राइचर्य ही वया ? 


यद्यपि कुछ दशाग्रों में निर्मन्त्र गान्धर्व विवाह को मान्यता थी,३तो भी 
कन्या पर शील रक्षा का उत्तरदायित्व रहता था । यदि वह प्रतिवन्ध होकर रने 
कौमार्य को भंग करती तो परिवार श्रौर समाज में तिरस्कार का पात्र होती थी, जैसा 
सत्यवतो ने पराशर से कहा था कि “कत्यामाव दयित होने पर में घर लोट 
नहीं सक्रती”४ | दुष्यन्त से मिलने के पश्चात्‌ शकुन्तला भी कएव के सामने 
जाने में लज्जा का ग्रनुभव कर रही थी एवं दुष्यन्त कण्व के भय से उसके 
लौटने के पूर्व ही भ्रपने नगर को चला गया था. । कुन्ती ने अपने बांधवो 
के भय से विवाह के पूर्वे की भ्रपनी गर्भावस्था को छिपाकर रखा झौर प्रभेक 
का जन्म होते ही वात्सल्य के कारण नितान्त दुःख होते हुए भी उसको नदी 
जल में उत्सर्ग किया था६ । “' गर्भेण दुष्यते कन्या", कन्या की गर्भवारणा 
श्रनुचित होती है“ ग्रह धारणा समाज में ढ़ हो गई थी। 


इसी कारण कुन्ती मौर सत्यवती जैसी गौरव के पात्र कुलस्त्रियों पर 
का दोषारोपण दूर करने के लिए यह समर्थन किया गया है कि इन दाना 
ने झाप भय से विवश होकर घरात्मदान किया भ्रौर श्रपत्यजन्म के घाद पुनः 
कप्यांत्वप्राप्ति का वर पाया था" । कर्ण की मृत्यु के बाद दुःखाभिभृत कुन्ती 
ने अपने कानीन पुत्र की वात व्यास के सामने प्रकट की, और प्रार्थना की कि 
४ जो कुछ हुआ, वह पाष हो या श्रपाप, मेंने कह दिया है, प्रव उसका 
व्यपनंय हो जाय” तब व्यास ने उसको समाझ्वासन दिया कि देवताओं का 


१. झ्रादि ४३. ७. ८. २. स्त्री २६. ५, ३. प्रादि ६७. ४, २६. 
४. आदि ५७. ६२. ५, आदि ६७. २२, २२. 
६. श्रारण्यक्र २६२. २-४. ७. अनुशासन ७१. १७. 
८. श्रारण्यक २६२. ८. &. आरण्यक २९१. ६, १६ । प्रादि ५७ ६३. 
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सामर्थ्यं असाधारण होता है, एवं मनुष्यधर्म देवातीत होता हैं प्रतएव सूर्य 
द्वारा पुत्रोत्पादन में पाप नहीं था । विशेषतः कुन्ती ने फिर से कन्या भाव 
प्राप्त कर लिया था, तब तो उसका. कोई अपराध नहीं था) | कुन्ती के 
दोषापनय की भांति सत्यवती के दोषपरिहार के लिए एक प्रक्षिप्त भ्रंश में 
पराशर-सत्यवती के विवाह का विस्तृत वणांन दिया गया है? । गान्ववं विवाह 
के नाम पर मंत्रयुक्त विवाह के विना भरत जैसे महान्‌ राजा का जन्म होना 
भो समाज को सम्मत नहीं था, श्रतः दुव्यन्त द्वारा शकुन्तला के विधिवत्‌ 
पाणिग्रहण का निर्देश भी हुग्मा है? । स्त्री के. लिए एक ही पति विहित है यह 
मान्यता हटमूल थी% । ऐसे समाज में द्रौपदी का पांच पतियों के साथ विवाह 
किसी प्राचीन प्रथा के रूप में महाभारत में ग्रा गया । किन्तु महाभारत युग 
में उसे मान्यता नहीं होने के कारण उस पर वड़ा विमर्श हुय्रा ग्रोर उसके 
समर्थन के लिए प्रयास करना पड़ा", उसमें दोषपरिहार के लिए प्रत्येक विवाह 
के वाद द्रौपदी फिर से कन्या वन जाती थी यह सफाई देनी. पड़ी, झौर 
साथ-साथ यह भी सूचना दी गई कि ऐसा देवविहित विवाह साधारण लोगों 
के लिए घर्मसम्मत नहीं है” । इसी प्रकार इस नीतिविषयक सावधानी के भ्रति- 
रिक्त नारद के आदेशानुसार एक वर्ष तक वह एक ही पति के लिए पत्नी के 
रूप में रहती थी, इतना ही नहीं .तो उस समय. पतिपत्नी को एकान्त में देखने 
वाले अन्य भाई के लिये बारह वर्षा का विप्रवास का प्रायश्चित्त करता पड़ता 
थाः । इस व्यवस्था से स्त्री के लिए निर्धारित नीतिनिबंन्थों के अनुसार भी 
द्रौपदी के चरित्र में निर्दोषता संभाव्य हुई । तथा यह बहुपतित्व वास्त विक 
बहुपतित्व नहीं था यह समर्थन इप्त प्रथा के विरोधी समाज को मिला । 


“ चतुर्णा वंशानां स्थापयित्री&”” माघवी का क्रमशः चार पुरुषों से 
विवाहित होकर प्रत्येक के लिए एकेक पुत्रोत्पादन करके पिता के पास लोटना 
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ग्रौर उसके पश्चात्‌ उसके स्वर्यवर का घ्रायोजन १ महाभारत के समाज में 
साधारण ख्प से स्वीकृत नैतिक मान्यताप्नों के विपरीत है । यह माघवी एक 
पुर्यश्ञील तपोधना मानी जाती थी, और उसके पुत्र भी ज पुण्यवान थे कि 
सबने मिलकर ययाति जैसे महापुरुष को अपने पुष्षांशों द्वारा स्वगंपतन से बचाया 
थार | प्रतः माधवी के इस प्रकार के विवाहों को आच्या, प्राप्त FS 
अनिवार्य था । यह वृत्तान्त भी महाभा एत में पूर्ववृत्तान्त के रूप से प्राया दे । 
माधवी के चार विवाहों में गालव को गुरुदक्षिणा प्राप्त अत का॒धमंकताय 
सम्पन्न करके ययाति को पुण्य मिले यही उद्देश्य था*, स्वैराचार या स्वछन्द 
कामपू्ति नहीं थी । ये विवाह विधिवत्‌ हुए थे" श्रौर किसी ब्राह्मण के 
वरदान से माघवी को प्रत्येक पुत्रप्रसव के पश्चात्‌ पुन: कन्यात्व की प्राप्ति होती 
थी । प्रतः माधवी इन विवाहों से पापभागिनी नहीं हो सकती थो। वैसे 
ही परदारगमन को कुछ परिस्थितियों में निर्दोष माता गया है । इसके व्यावहारिक 
रूप महाभारत में श्रनेक स्थानों पर मिलते हैं । शर्मिष्ठा का कथन था कि 
सखीपति पति के समान ही होता हैं, गौर शर्मिष्ठा की याचना मान्य करके 
पुत्रोत्यादन करनेवाले ययाति ने भी उस पर क्रुद्ध शुक्राचार्यं को सफाई दी थी“ । 
ऋतुयाचना के महत्त्व की ऐसी ही धारणा से प्रेरित होकर ग्रर्जन द्वारा उलुपी 
से झऔरस पुत्र का उत्पादन*, गंगा के द्वारा प्रतीप के प्रति ऐसे ही विचारों 
का समर्थन" °, हिडिम्बा की याचनापुति के लिए भीम को कुन्ती और युधिष्ठिर 
द्वारा अनुमोदन११ आदि उदाहरणों के साथ ही शांतिपवं में निर्दिष्ट सिद्धान्त है 
«८ भिक्षिते पारदायँ च न तद्धमंस्थ दूषकम्‌* २'! । अतः महाभारत के भ्रनेतिक प्रतीत 
होनेवाले उदाहरण भी नैतिक नियमों में ही बैठ सकते हे । भेद यह हैं कि 
ये सामान्य नियम के लिए अपवाद के रूप में प्राये है । पुवंग्रुग के विचारों 
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का प्रभाब पूर्णरूप से नष्ट नहीं हो पाया था, इसलिए इन अपवादों की आव- 
इयकता प्रतीत हो रही थी, यह अनुमान इससे हो सकता है । 


फिर भी इस श्रर्नतिक दिखनेवाले सिद्धान्त में कुछ विशेषताएं हॅ । 
पारदार्यं केवल घ्रपचाद के खूप में ही सम्मत था । विशेषतः पुत्र की ग्रभिलाषा 
से की गई याचना के प्रति समाज की सहानुभूति थी । दूसरी वात यह 
भी है कि जिन स्त्रियों ने ऋतुयाचना की थी वे उलूपी, हिडिम्बा झौर शमिष्ठा 
तत्पक्चात्‌ पत्नी के रूप में पति से एकनिष्ठ रही थीं। ““्रथाऽपत्याश्रयो धर्म: 
स्त्रीणां लोके सनातन:*” के अनुसार पुत्रप्राप्ति में उनके लिए स्त्रीजीवन की 
सफलता थी और पुत्रोत्यादन के पश्चात्‌ पति कुछ को छोड़ भी गये तो भी 
उन्होंने अन्य पुरुप का विचार कभी नहीं किया; एवं अवसर आने पर पति 
के हित में तत्पर रहों। जरत्कारु जैसी विध्वित्‌ विवाहिता स्त्री परित्यक्ता होने 
पर पातिव्रत्य पालन में तत्पर रही वैसे ही ये स्त्रियां भी रहीं । श्रत: उनका 
आचरण पाण्डु द्वारा वणित पूर्व युग की प्रनिर्वेन्त्रता के सदृश नहीं था जहा 
झ्वेतकेतु के पिता के समक्ष माता को पुत्रोत्पल्न के लिए एक ऋषि द्वारा 
ब्रलात्‌ ले जाना धमंसम्मत माना जाता था। महाभारत के उपयंक्त उदाहरणों में 
विधिवत्‌ विवाह नहीं हुआ था । फिर भी वे मन्त्र हीन प्रकारान्तर गान्थव विवाह ही 
थे, क्योंकि इनमें उत्पन्न पुत्रों को भ्रौरस माना गया था प्रौर शमिष्ठा का पुत्र 
पिता के राज्य का उत्तराधिकारी हुमा थारे । शिष्ठा के पुत्र को राज्य प्रदान 
करने पर ब्राह्मणों का श्राक्षेप यह था कि वह ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, और दणं 
तथा अधिकार में ज्येष्ठा देवयानी के पुत्र होते हुए कनिष्ठा के पुत्र का राज्या- 
घिकारी होना अनुचित था3 । ययाति का शमिष्ठा से विधिवत्‌ विवाह न होना 
उपर्यक्त विरोध का कारण नहीं था । वैसे ही ययाति को शुक्र के शाप का 
कारण भी ययाति के आचरण की अनैतिकता नहीं थी अपितु शुक्र का आज्ञा भग 
प्रौर देवयानी का भ्रपमान ही कारण था । देवयानी के क्रोध का कारण भी 
यह था कि उसके दो ही पुत्र हुए जहां शर्मिष्ठा के तीन हुए” । अत: ययाति- 
शमिष्ठा का संबंध समाज की दृष्टि से अनैतिक नहीं था। इसका कारण पुत्र- 
फल की आशा से किये हुए संबन्ध को समाज की मान्यता थी । 
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उपर्यक्त सव उदाहरणा भ्रपवादात्मक होने के कारण उनसे महाभारत 
युग की नैतिक मर्यादा्रों के विषय में सामान्य सिद्धान्त का निष्कर्ष निकालना 
उचित नहीं है । किन्तु इन उदाहरणों के समर्थत में जो आख हुश्रा है 
उससे रप हैं कि कन्या के पावित्र्य को नितान्त महत्त्व था प्रौर स्वर sb 
ग्रक्षम्प दोष था* । एक ग्रोर “ ईप्सितश्च गुण: स्त्रीशॉमिकस्या चहुभतु तार, 
“स्वच्ट्द कामचार स्वाभाविक है, निर्बन्ध देवल विकार है क ?, “स्त्रयां प्रनावृत 
होती है” इस प्रकार की स्वाभाविक मनोवृत्ति पर प्राघारित पूल अ 
ग्रौर दूतरी घ्रोर सामाजिक सुरिलट्टता के लिए बहते हुए नैतिक निवे ७; 
प्रति प्रवृत्त करानेवाले नये विचार इनके संघर्ष में किसी तरह दोनों का समन्वय 
करने का प्रयत्न हो रहा था । 


विवाहिता स्त्री के लिये विवाह के दिन से ही पातिब्रत्य का यार 
होता थाई । पति रोगी हो, कोढी हो, दुष्ट, वृद्ध, ग्रंध कैसा भी हो उसके 
ऋतिरिक्त प्रन्य पुरुष का विचार मनमें लाना साध्वी के लिए पाप था? । यह 
ग्रादर्श केवल सिद्धान्त के रूपमें नहीं था अपितु नारियाँ इसका पालन पूण 
रूप से. करती थीं जैसा गान्धारी, सुकन्या, जरत्कारु, सुकुमारी ग्रादि ने किया 
था । दूसरे के `प्रति श्रनुराग रखनेवाली स्त्री सपिणी को भांति भयंकर एव 
घर में रखने के थ्रयोग्य मानी जाती थी । इसी कारण शाल्व पर भ्रनुरक्त 
प्रम्वा को भीष्म ने विचित्रवीर्य के लिये स्वीकार नहीं किया” और वह भीप्म 
के हारा रपश को गई थी इसलिये शाल्व ने उसका प्रत्याख्यान किया) । 
'‹ सकृत्‌ कन्या प्रदीयते ” कहकर सावित्री ने बताया था कि एकवार मनसे 
जिसका वरण किया हो उसको छोड़कर अन्य किसी से विवाह करना परधम 
` था^। स्त्री के श्रभिमर्ष से. कुल नष्ट हो जाता है यह घारणा थी,” । दुःशासन 
द्वारा द्रौपदी सभा में लाई गई तब भीम को यह दुःख था क्रि “ हमारी 
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संतानरूपी ज्योति नष्ट होगई। पराये पुरुष से स्पश की गई स्त्री से उत्पन्न 
सन्तान किस काम की” । रामने सीताको रावण के वन्दिवास से मुक्त 
करने के पञ्चा उसे कह दिया था कि "मेने भ्रपना कर्तव्य कर दिया । 
मेरा जैसा पति प्राप्त करके तुम्हें राक्षस के बन्दिवास में वृद्धावस्था बितानी न 
पड़े इसलिए मैने राक्षस का वध किया । भ्रव तुम चाहे जहाँ चली जाध्रो । 
मेरा जैसा धर्मज्ञ परहस्तगता स्त्री को कैसे स्वीकार कर सकता है” ? इस पर 
सीता ने कहा था-- 

“ राजपुत्र न ते कोपं करोमि विदिता हिं मे। 

गतिः स्त्रीणां नराणां च श्रुणु चेदं वचो मम ॥'* 
गौर दिव्य प्रमाणों द्वारा उसकी शुद्धि प्रमाणित होने पर ही राम ने उसको 
स्वीकार किया था । श्राकाशवाणी से शकुन्तला की शुद्धि प्रमाणित होने पर 
- ही दुष्यन्त ने शकुन्तला को पत्नी पद पर प्रतिष्ठित किया और कहा कि 
“सांधारणा जनता यह विवाह जानती नहीं थी । शुद्धि के लिए मेने यह योजना 
सोची थी” । 


स्त्री का दोष न होते हुए भी उसको पतिद्वारा त्याग का भय रहता 
था -। तब तो यह स्वाभाविक है कि उसके मानसिक भ्रधःपतन की शंका प्र 
पति उसे क्षमा नहीं करता था । ग्रम्बा के प्रत्याख्यान में शाल्व का दावा 
यही था कि वह जानबुमकर भीष्म के साथ चली गई थी । अम्बा को भी 
पइ्चात्ताप हुआ कि वह भीष्म के रथ से कूद नहीं पडी'* | दमयन्ती के द्वितीय 
स्वयंवर की घोषणा के बाद नल उसे क्षमा नहीं कर सकता था, यदि दिव्य 
साक्षियो द्वारा उसकी मनोविशुद्धि प्रमाणित नहीं होती*। रेणुका का मत 
विचलित हुद्रा था, इसीलिए उसको जमदग्नि ने वधदण्ड दिया । प्रौर चिरकारी 
की माता के व्यभिचार की शंका से उसके पति ने उसका वध करने की 
ग्राज्ञा पुत्र को दी थी“) सप्तषियों में छः ने व्यभिचार के संशय पर अपनी 
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पत्नियों का त्याग किया, श्रौर समकाये जाने पर भी उनको स्वीकार नहीं किया१ । 
प्रर्न्धती ने स्थूल संन्यासी शुनःसख को देखकर सप्तर्षियों से पूछा था किवे 
उसके सहृश पीन गर्यो नहीं, तब सप्तधियों ने उसका कारण बताया कि जमी 
उन्हें भार्यापवाद की चिन्ता थी वैसी उस संन्यासी को नहीं थी । पुरुष 
को भ्रपनी स्त्री का ग्रपवाद कितना दुःसह था यह इससे स्पष्ट है। 
इतने निर्वन्ध लगाकर स्त्री पुरुषों को इन्द्रियनिग्रह के लिएप्रेरित किया 
जाता था तो, भी व्यवहार में इन सिद्धान्तों में से अनेक भ्रपवाद के मार्ग 
निकल भ्राते थे । एक तो पुरुष के लिए घहुभार्यात्व वमं- 


के उल्लंघन के मागे भ्रपनी पत्नी बनाकर पररत्रीगमन के पाप से मुक्त हो 

सकता था । श्रनुलोम विवाह को मान्यता थी श्रौर प्रतिलोम 
निन्य था। फिर भी प्रतिलोम विवाह तो विवाह ही था । देवथानी-ययाति 
के प्रतिलोम विवाह पर समाज में आक्षेप नहीं था। दासी में पुत्रोत्पादन 
पापकारक कहने पर भी दासी के पुत्रों को मान्यता मिलती ही थी । नियोग 
के लिए भेजी गई दासी का पुत्र विदुर घृतराष्ट्र का श्रादरणीय भाई था, 
विदुरपत्नी भी “पारशवी” श्रर्थात्‌ क्षत्रिय की दासी में उत्पन्न पुत्री थी” । 
दश्यापुत्र युयुत्सु कौरवों के भाई के नाते गौरव पाता था। झौरस पुत्रों की 


अपेक्षा इन सन्तानों के भ्रधिक्रार निकृष्ट भ्रवश्य होते थे,» किन्तु समाज में उन्हें 
मान्यता थी । ४ 


केवल किसी भी वर्ण की भ्रविवाहिता स्त्री को ही नहीं, प्रपितू विवाहिता 
परपत्नी को भ्रपनी पत्नी बनाने की धभिलाषा पुरुष कर सकता था । “पाणडवों 
को छोड़कर कोरवों में से किसी का पति रूप में वरण करो??< यह कणं का 
द्रौपदी को कथन, वैसे ही वह परदारा है यह जानते हुए पाण्डव पत्नी द्रीपदी 
को ग्रपनी भार्या बनाने की जयद्रथ की कामना,* श्रौर उसके निषेध में घौम्य 
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का यही कहना कि “इसके पतियों को पराजित किये बिना तुम इसको नहीं ले 
जा सकते होह इस क्षत्रधर्म का पालन करो” सूचित करता है कि चाहे द्यत में 
या युद्ध में किसी का पराभव करके उसकी पत्नी पर कोई भी अपना प्रधिकार कर 
सकता था जैसे द्रौपदी श्रौर दमयन्ती के विषय में सोचा गया था । गन्धं पत्नी 
सैरन्ध्री को कीचक, रामभार्या सीता को रावण, च्यवन पत्नी सुकन्या 
को भ्रदिवन, ४ इन्द्रपत्नी शची को नहुष”, वे परभार्या हैं यह जानकर भी “मेरी 
भार्या बनो”? कह सके थे । इस प्रकार की भार्या का समाज में क्या स्थान 
होता था इसका स्पष्टीकरण या उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं । कृष्ण ने कर्ण को 
प्रलोभन दिया था कि यदि वह पाण्डवों के भाई के रूप में उनके पक्ष में 
जाता तो वह द्रौपदी का षष्ठ पति बन सकेगा -“षष्ठं च त्वां तथा काले 
दरौपद्यपगमिष्यति® ” | अतः परपत्नी के साथ स्थापित संबंध जब पति- 
पत्नी के संबंध के रूप में परिणत हो सकता था, तब उसे नेतिक 
मान्यता मिलने में ग्रापत्ति नहीं थी । परस्त्री का श्रपहरण ब्रौर परस्त्री को विजय 
में प्राप्त करने की ईर्षा करनेवाले पुरुष भी समाज में रहते थे | नल को 
जीतकर दमयन्ती से सेवा लेने की ईषा पुष्कर को थी“ । द्रौपदी" , सीता) ९, 
बसुपत्नी ११, वृष्णियादव स्त्रियां जैसी क्षत्राणियां* २, पुलोमा जैसी ऋषिपत्नी) 3, 
सोमकन्या भद्रा" ४ श्रादि स्त्रियों का प्रपहरण हुझ्रा था और रंभ्यर्नुषा, उचथ्य 
पत्नी ममता ^, ग्रहल्या^%, चिरकारी की माता) प्रादि भ्राश्रमवासिनियां धषित 
हुई थीं । इन उदाहरणों से समाज में नीति नियमों के रहते हुए भी नारियों 
पर य्रापत्तियों की संभावना भ्रधिक रहती थी यह स्पष्ट है । इसोलिये इस 
प्रकार की श्रापद्ग्रस्त नारियों की नीतिमर्यादा के विषय में समाज. में सहा- 
न्‌भूति पूर्वक विचार होना भ्रावश्यक था । 
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मानसिक पतन के लिए पत्नी को तीव्र दण्ड देनेवाला पति बलात्कार 
से धित स्त्री को दोषी नहीं समझता था । राम का उदाहरणा नैतिक मर्यादाश्रों 
की पराकोटि का एक अ्रपवाद समझा जा सकता है | 
नारी के प्रति अन्य उदाहरणों में जहां पत्नी को पति से दरड मिला 
सहानुभूति था, वह पत्नी के पातक की शंका से था । ग्रन्यथा 
प्रपहृता द्रौपदी को लोटा लाने पर पत्तियों ने और ऋषियों ने 
उसको सान्त्वता दी) और दरड श्रपराधी जयद्रथ को मिला । सभा में परस्पश के 
दोष में भी किसी ने द्रौपदी की निन्दा नहीं की, प्रत्युत कौरवों के विनाश की 
सभी अपेक्षा करते थे । वैसे ही परदाराभिमषंण से रावणा* झौर नहुषड नष्ट 
हुए, कोचक के वध से पुरवासी प्रसन्न हुएई और इन्द्र को ग्रहल्या के घर्षण 
के कारण गौतम का शाप प्राप्त हुआ" । रंम्य ने यवक्री द्वारा घषित स्नुषा 
को सान्त्वना देकर यवत्नी को मृत्यु का शाप दिया६ । सोमकन्या भद्रा का 
पहरण करनेवाले वरुण को भद्रा के पति उचथ्य ने पराजित करके भद्रा को 
लौटा लाथा$। पुलोमा के ग्रपहरण पर पुलोमा राक्षस भस्म होकर कृमि बन 
गया“ झौर उसके सहायक भ्रग्नि को भी शाप मिला* । इस प्रकार देवता, 
ऋषि, राक्षस, मानव ग्रादि सभी वगो में पाप की प्रवृत्ति विद्यमान रहती थी, 
आर उसका दण्ड उन्हें ही मिलता था, न कि उनके द्वारा पीडित स्त्रियों को । 


ऐसे दुजंनों से स्त्री की रक्षा करने का उत्तरदायित्व पुरुषों पर था। 
उनको श्रादेश था--“ स्त्रियः रक्ष्याः सदैव च "१० | रक्षण न करने से उसे भ्रण 
हत्या का पाप प्राप्त होने पर\१ वह नरकगामी होता श्रा\२। इसी कारण 
घवित स्त्री का समाज में भी तिरस्कार नहीं होता था । “ यदि स्वभार्यां के 
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विषय में पापाचार की शंका हो तो भी स्त्री रज से गुद्ध होती है जैसे राख 
से मंजा हुग्रा वतन), व्यतिक्रम में नारी का दोष नहीं होता है, उससे व्यभिचार 
करनेवाले पुरुष ही दण्ड के योग्य होते हें, नारियां दूषित हों तो भी 
“वाच्या न वध्या न क्लेश्या ”, यथा-- | 

“ नारो रजोभिः पुनरेति शौचम्‌ । 

एवं नार्यो न दुष्यन्ति व्यभिचारेऽपि भतुःणाम्‌ । 

मासि मासि भवेद्रागस्तन्नः गुद्धा भवंत्युत * ॥ 
( नारी रजोवस्था से पुनः शुद्ध हो जाती है । इसलिए पतियों के प्रति व्यभिचार 
करने पर भी स्त्रियां दूषित नहीं होती हैं । प्रति मास उनकी रजोवस्था होती 
हें प्रोर वे शुद्ध वन जाती हैं। ) यह भावना समाज में थी । 


चिरकारी ने भी व्यभिचार में स्त्री की निर्दोषता एवं पुरुष के भ्रपराध पर ही 
जोर दिया है^। स्त्री केःव्यभिचार दोष में पत्नी की रक्षा न करनेवाला पति, एवं 
परदारा से व्यभिचार करनेवाला पुरुष ये दोनों गहित और निरयगामी बताये 
मये हे” । 


इसी घारणा के कारण व्यभिचार होने पर भी भार्यो श्रत्याज्य मानीं 
जाती थी । “यदि स्त्री को दण्ड देना ही हो तो केवल उसका तिरस्कार किया 
जाय, जिससे स्त्री की शुद्धि हो जाती है ग्रौर पति भी दोष का भागी होने से 
बच जाता है०”। शुद्धि के लिए और भी कुछ करने की आवश्यकता प्रतीत 
होती तो व्यभिचार में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रायर्चित्त विहित थे” 
परन्तु स्त्री का त्याग करना उचित नहीं था। “ एवं हि भार्यास्त्यजतां नराणां 
नास्ति निष्कृतिः !' । (इस प्रकार भार्या का त्याग करनेवाले मनुष्यों को 
दोष से मुक्ति नहीं है ।) इस नियम में भी ” बिता गर्भ सवणडु न त्याच्या 
गमनात्‌ स्त्रिय:१ ० ( सवणं पुरुष के साथ व्यभिचार में जब तक गर्भं धारण 
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न हो तव तक स्त्रियों का त्याग नहीं करना चांहिये । ) इस कथन से सूचित 
होता है क्रि व्यभिचार में असवर्णो पुरुष के समागम या गर्भधारणा हो तो दूपिता 
स्त्री का त्याग हो सकता था। किन्तु उसमें भी स्त्री का भरणपोषण करना पति 
का कर्तव्य था१ । एवं दूषिता माता का भरणापोषण करना पुत्र का कतव्य था । 


स्त्री के प्रति दाक्षिण्यभाव इससे भी श्रागे तक पहुंच गया था, 
लिसमें यहाँ तक कहा गया है कि जानवुभकर भी किसी स्त्री ने भ्रपत्यहेतु 
से पति का व्युच्चरण किया हो तो वह क्षम्य है । उसकी रक्षा करना 
पति का कर्तव्य है: । पुत्र की अभिलाषा को कितना महत्त्व दिया जाता 
था, यह कन्याग्रों द्वारा ऋतुयाचना के विवेचन में देखा गया है । ““न्याय- 
सम्मत कामना से एकान्त में याचना करने वाली स्त्री को ऋतुदान न देने 
वाले को विद्वान्‌ ब्रह्मवादी भ्ररणाहा कहते हैँ”४ यह ययाति का समर्थेन चाहे 
स्वार्थवुद्धि से किया गया हो, फिर भी इस धारणा को समाज में कुछ भ्रंश 
तक मान्यता थी, उसका कारण सन्तान का महत्व ही था । सन्तान 
के लिए प्रार्थना पर परस्त्रीसंग पुरुष के लिए धर्मलोप कराने वाला नहीं 
होता है” यह मान्यता साधारण रूप से विवाहित स्प्रीफुरुषों के लिए भी 
सम्मत थी । म्तः पुत्रप्राप्ति की प्राशा से किया गया नेतिक दोष क्षम्य 
माना जाता था | 
गुरुतल्पगमन को ब्रह्महत्यातुल्य महापाप माना गया था, किन्तु गुरु 
की आज्ञा से किया हुआ गुरुपत्लीसमागम शिष्य को दूषित नहीं करता था । 
उद्दालक ने भ्रपने शिष्य द्वारा श्रपने पुत्र इवेतकेतु को 
नियोग उत्पन्न कराया था । गुरु की श्रनुपस्थिति* में 
गुरुपत्नी का ऋतु सफल बनाने की प्रार्थना आश्रम की 
स्त्रियों ने उत्तंक से की थी । उत्तंक ने गुरु की श्राज्ञा न होने के कारण ऐसे कार्य को 
केवल स्त्रियों के वचन पर करने की मान्यता नहीं दी» किन्तु आइ्चय की बात 
यह है कि गुरु ने इस विचार के लिए अपनी पत्नी पर श्राक्षेप नहीं 
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किया, प्रत्युत गुरुदक्षिणा उसी की इच्छानुसार लाने को उत्तंक को प्राज्ञा दी) | 
गुरुपत्नी का पातिव्रत्य प्रभाव भी ऐसे विचारों के कारण लुप्त नहीं हुय्रा 
बोकि उत्तंक को शाप देने की शक्ति वह रखती थी, । इससे इस प्रकार 
ऋतुयाचना की पुरातन प्रथा का, साथ हो साथ उत्त प्रथा के लिए घटती हुई 
मान्यता का परिचय मिलता है । 


पुत्रोत्पादन में श्रसमर्थ पति के प्रादेश पर नियोग द्वारा पुत्रोत्पादन 
करना पत्नी का घर्म था जैसे पाण्डु ने कुन्ती से कहा था .। -गुरुजनो के 
आदेश पर भी नियोग से पुत्रोत्पादन करना सधवाग्रों एवं विधवाश्रों का धर्म माना 
जाता था | इसी कारणा कुन्ती - माद्री द्वारा देवताग्रों के प्राह्नान से पुत्रो- 
त्यादन४, विचित्रवीर्यं की विधवाश्रों द्वारा सन्तानोत्यादन'*, मदयन्तीं, वलि- 
भार्या सुदेखणा,9 शारदण्डायनी८ ग्रादि द्वारा नियोग से पुत्रोत्तादन धामिक 
माना गया है । आपद्ध्म के रूप में भी यह घमं पूर्वाचरित एवं सम्मत था 
प्रौर सज्जनाचरित पथ कहलाता था) । जामदस्य राम द्वारा पृथ्वी तिःक्षत्रिय 
होने पर सब क्षत्राणियो ने ब्राह्मणों से समागम करके क्षात्रवर्ण को पुनः 
संस्थापना की थी१० । “पाणिग्राहस्य तनय इति वेदेषु निश्चितम्‌ ' ` । 
(स्त्री से उत्पन्न पुत्र पाणिग्रहण करने वाले का ही होता है ऐसा वेदों में 
निर्णय है ।) देवर से पुत्रोत्पादन करके प्रपने पति को बंशवृद्धि करना तो 
सामान्यरूप से प्रचलित प्रापद्धम था ९ । 


नियोग की भांति पति को आज्ञा से घमंसम्पादन के लिये किसी को 
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ग्रात्मदान करना स्त्री का कतव्य था । “पति जो कुछ कहे वह धर्म हो 
] या ग्रधमँ उम्नका पालन करना पतिव्रता का धर्म है” 
धम सम्पादन के यह धमं वेदों का आदेश है, इष्ट दारा भी योग्य 
लिये शीलभंग याचक को देने में अधर्म नहीं हेर, ऐसी तत्कालीन 
सामाजिक धारणाश्रों का उदाहरण हे श्रोपवती का अतिथि 
' को आत्मदान य्रोर उस कृत्य के पुण्य से उसे पति सहित परमगति की 
प्राप्ति । राजा मित्रसह भी ऋषि को श्रपनी पत्नी मदयन्ती देकर परम- 
खोक गयां था । 


नियोग एवं श्रात्मदान के उदाहरणों में विशेषता यह है कि इम 

कर्तव्यों के पालन में नारियों का उद्देश्य कामपुति नहीं था । प्रत्युत सुदेष्णा 
और प्रम्वालिका जैसी कई स्त्रियां नियोग को श्रापत्ति समभक्रर उसे टालने 
के लिये दासियों को थ्रपने स्थान पर भेज देती थी” । नियोग का अर्थ 
स्वच्छन्द ग्रनैतिक प्राचरण नहीं था, अपितु उसके लिये विधि-विधान बने 
थे श्रौर नियोग में भी तीन से अधिक सन्तानोसादन करने वाली स्त्री वन्धकी 
मानी जाती थी । ग्रतः कुन्ती ने चौथे पुत्र का प्रसव करने की पति की 
प्रार्थना स्वीकार की थी । परशुराम द्वारा पृथ्वी निःक्षत्रिय होने पर 
क्षत्राण्यों ने ब्राह्मणों से पुत्रोसादन करके पुन: क्षत्रियों की प्रतिष्ठा की उस 
वृतान्त में कहा गबा हे, 

“ताभिः सह समापेतुर्व्राझ्णाः संशितव्रताः ।” 

“ऋतावृतौ नरव्याघ्र न कामान्नानृतौ तथा”० ॥ 
( जितेन्द्रिय ब्राह्मणों ने उनके साथ क्रतुकाल में प्रमागम किया--न कि कामवासना 
से अथवा ऋतुकाल के श्रतिरिक्त । ) | 
श्रपती भ्रातुभार्या के साथ भी नियोग में कामपुति के उद्देश्य से समागम करने 


वाला “दिधिषुपति” कहलाता. था । वह निन्दनीय तथा प्रायश्चित्त का पात्र 
माना जाता था< । 
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"जिस समाज में संतति उत्पन्न कर वंश की प्रतिष्ठा करने का घर्म 

नितान्त आवश्यक था, एवं श्रातिथ्य -को- जिसमें गृहस्थ का श्रेष्ठ धर्म माना 

जाता था, उसमें सम्मत इस नैतिक मान्यता की परीक्षा 

सामाजिक परिस्थिति ध्राज के सामाजिक जीवन की हृष्टि .से करना उचित 

के अनुसार नेतिक नहीं है, वयोंकि आघुनिक समाज में सन्तान या प्रतिथि 
शिथिलता संबंधी मान्यतायें सर्वथा भिन्न हैं । 


~ 


निमन्त्र गान्धर्वं विवाह को मान्यता देने में तथा पैशाचविवाह को 
भी अष्टविध विवाहों: में स्थान देने में किसी पुरुष द्वारा वंचित भोलीभाली 
कन्या को श्रथवा बलात्कार से र्धाषत विवश कन्या को ध्राजीवन दणड न 
मिले यह उदार भावना थी । गर्भवती, ' प्रसूता तथा विधवा के भी विवाह 
हो सकते थे । क्रीता, दत्ता, हृता, पाणिवजिता कन्या कोमारीभार्या 
कहलाती थी और उसके पुत्र श्रौरस माने जाते थे | वेश्या के पुत्र भी 
जिस पुरुष से प्राप्त हों उसी के समझे जाते थे, और पिता की संपत्ति के 
प्रंशाधिकारी वनते थे | नियोग से उत्पन्न पुत्र समाज में झौरस पुत्रों के 
सहश उचित सम्मान पाते थे । “वीरसूनां काशिसुते” यह कीति विचित्रवीर्य 
की विधवाओ्रों को मिली थी । कानीन झौर सहोढ पुत्र उस की माता से विवाह 
करने वाले के वन जाते थे । क्षेत्रज, गूढज, पौनर्भव और पारशव पुत्रों की 
मान्यता थी । ` इसमें स्त्री के प्रति सहिष्णुता एवं पुत्रफल की उपादेयता प्रतीत 
होती हैः । सत्यवती के सत्य कथन पर भी उसके कानीन पुत्र ज्यास का 
समादर होता था, और वह विचित्रवीर्यं का मातृतः भाई माना जाता था? । 
कणं जन्म का वृत्तान्त विदित होने पर युधिष्ठिर को दुःख यही हुम्रा कि यदि 
पहले से ही करणां भाई के रूप में प्रकट होता तो पाएडवों द्वारा ज्येष्ठ सहोदर 
भाई का सम्मान पाता! और कृप्णा के कथनानुसार राज्य का भ्रधिकारी बन 
कर द्रौपदी का षष्ठ पति भी हो जाता? । 
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नारी कोः व्यभिचार के संशय पर मिलने वाले कठोर दणड श्रौर 
नैतिक पतन के प्रति सहिष्णुता का भाव, इन परस्पर विरोधी कल्पनाप्रों का 
कारण यह था. कि नैतिकता का मापदण्ड था भन । 
नैतिकता का माप- मनोदोष न. हो तो पाप नहीं था । पावित्र्य और शुद्धता 
दण्ड मनोदोष का निर्णय केवल बाह्यशुद्धि पर नहीं किया जाता था। 

_ अतः कहा गया दै-- 


“'ग्रुन्यथाऽऽलिग्यते कान्ता स्नेहेन दुहितांऽन्यथा । 
यतेश्च कामुकानां च योषिद्रूपेऽन्यथा मतिः ॥ ` 
( कान्ता का आलिंगन भिन्न होता है और पुत्री का स्नेह पूर्वक श्रालिगन भिन्न 
होता है । स्त्री के रूप के प्रति योगी की और कामुक की बुद्धि भिन्न भिन्न 
होती है । ) 
किन्त' श्रशिक्षितों के मन प्रायः बाह्य बातों से वंचित होते हैं । 
झनैतिकता का प्राभास कराने वाले उपर्युक्त नियोगादि के एवं कब्याओं के 
उदाहरणों की आलोचना इस दृष्टि से करने पर उनमें भ्रनैतिकता की प्रतीति 


नहीं होती है । 


समाज में ग्रापद्धमै और भ्रपवादात्मक् परिस्थितियों को छोड़ देने पर, 

प्रायः साधारण खूप से लोगों के लिये नैतिक आचरण का स्तर ऊंचा रखा 
गया था | नैतिकता का ही आदेश पुनः पुनः देकर 

नेतिक आचरण का दण्ड और पाप के भय से उन्हें सन्माबं पर रखने 
आदेश का प्रयत्न होता था । उचित शिष्टाचार भी रूढ़ हो 

शये थे । नारियों के लिये भी दूसरों के घर के प्रति 

आसक्ति, अधिक समय दूसरो के गृह जाना, वैसे ही बहिरालोकन वर्ज्यं थेर, ' 
झोर बुरी संगति टालने का? एवं पुत्र के साथ भी एकान्त में न रहने कार्ड 


१. अनुशासन ७८. १४-१५. 
२. अनुशासन ३२. १४ “परस्य वेश्माभिरतामलज्जां-!! झनुशासन २५०.. १६. 
३. शारर्यक २२३, ११. ४. श्रारस्थयक २२३. १० । शनुशासन २५०. २०. 
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आदेश उन्हें था । ऐसी .स्थिति में पुरुषों को स्त्रियों की विशेष रूप से 
रक्षा का) , उसके लिए 

८“रक्ष्याइचैवान्यसंवादँरन्यगेहाद्‌ विचक्षणः । 

आसाँ शुद्धो विशेषेण कर्मणां फलमश्नुते ॥ ९ | 
( दूसरों के साथ संवंघ से तथा दूसरों के घरों से स्त्रियों की रक्षा बुद्धिमान्‌ 
करें । विशेषतः इनकी शुद्धि से ही वहः कर्म का फल प्राप्त कर सकता है। ) 
तथा ग्रन्तःपुर में वलीबों की नियुक्ति करने .का5 आदि उपदेश था । 
विराट ने उत्तरा के लिये नियुक्त शिक्षक के भी क्लीवत्व को परीक्षा की थी४ । 


नारियों के प्रति सहिष्णुता और उदारता की भावना समाज में थी। 
ब्यभिचार में भी वे श्रत्याज्य, अ्रक्लेश्य, ग्रवध्य एवं क्षमा की पात्र थीं। इसका 
प्रथं यह नहीं था कि स्त्रियों के लिए भ्रनिबेन्ध स्वेच्छाचार 

नारियों के लिए - को सम्मति प्राप्त थी । उनके लिए नीति-नियम कहे थे, 
अपराध शोधन और उनके भंग में उनके लिए भी प्रायश्चित्त श्र दण्ड 
विहित थे। “ स्त्रियो$प्येतेन कल्पेन कृत्वा पापमवाप्नुयात्‌ ? 

कहकर पाप पुण्य की प्राप्ति में स्त्री पुरुषों में समानता बताई गई है । 
उसका फल ,भी दोनों को समान -ही प्राप्त होता हैं यह धारणा थी“ । जान 
बृभक्रर व्यभिचार करने पर भार्या को, विशेषतः यदि वह रक्षा में निरुद्ध हो तो 
परदारगामी पुरुष के समान ही ब्रताचरण र प्रायश्चित्त बताये गये हैं? । 
दण्ड से भी नारी मुक्त नहीं थी । श्रेयस्‌ पति .को छोड़ कर पापी पुरुष के 
साथ व्यभिचार करनेवाली स्त्री को “ इ्वभिस्तां खादयेत्‌ राजा ” यह दणड था 
जो जनसमूह के बीच में दिया जाता था ताकि दूसरे लोग ऐसे कुकर्म से परावृत 
हों< । इसी प्रकार व्यभिचारिणी स्त्री के लिये स्नान, भुमि पर भस्म बिछाकर 
उस पर शयन य्ादि प्रायङ्चित्त, भी थे* । गुरुतल्पगमन के पाप से मुक्ति के | 


ना “गप्प: र नल लडी हली 


१. उद्योग ३८. ११ । अनुशासन ७८. २३. २, अनुशासन ५८. ९. 

२. आरण्यक १४६. ४६. ४. विराट १०. ११. 
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लिए नारियों को एक वर्ष तक मिताहारी एव संयमपूर्वक रहकर पाप का प्रायश्चित्त 
करना पड़ता था) । पुरुषों की भाँति नारियों को भी पापदणड के खूप में 
हीनजन्म, रोग, दुःख इत्यादि कर्मज फल मिलता था? । भ्रन्यसंगा, गतापत्या 
शूद्रगा, परगामिनी की परीक्षा लेकर उसका; त्याग किया जा सकता था, गौर 
। गर्मेण द्रष्यते कन्या, ” “कन्या की गर्भवारणा भ्रनुचित है” "त्रिभागं 
ब्रह्महत्यायाः कन्या , प्राप्नोति दुष्यती* '' जैसे नियमों से कन्या तथा विवाहिता 
नारियों को शीलरक्षा के धमं के प्रति जागरूक बनाया गया था । वणसकर 
गोत्रसंकर, धर्मसंकर एवं आश्रमसंकर ये संकर भी निन्द्य और पापनाशक थे*। 
समाज में एक प्रौर पुरानी नैतिक शिथिलताध्रों तथा प्रथाध्रों आर उनके 
प्राचीन उदाहरणों के प्रति आदर था शौर दूसरी श्रोर नैतिक ` नियमों संवन्धी 
बदलती विचारधारा के अनुकूल कड़े नीतिनियम; वर्णसंकर का भय, सुयोग्य सन्तान 
के लिए शुद्ध चरित्र को आवश्यकता: पर विश्वास बढ़ता जा. रहा था । इस संघर्ष 
में इन दो विरुद्ध प्रवृत्तियों का समन्वय करने का प्रयत्न महाभारत में हुग्रा है। 
` इसलिये नतिक भर्यादाश्रों के संवंध में: उपर्युक्त प्रकार से परस्पर विरुद्ध मत मिलते 
हे इसमें भ्राशचर्यं नहीं है । फिर भी उच्च. ग्रादशों के साथ दुर्बलों के प्रति 
नितान्त सहिष्णुता: का यह समन्वय (प्रशंसनीय एवं प्रगतिशील समाज का द्योतक है ।. 


अग्रज भाई के पूर्व अनुज के विवाह में दोनों "भाइयों को झ्घमं प्राप्त 

होने की मान्यता थी । स्त्री भी इस पारिवित्य से. ' पापभागिनी हो जाती थी । 
उससे मुक्तिके लिए बारह रात कृच्छन्रतपालन का प्रायदिचत्त 

अन्य पातक एवं तथा पुनः विवाहं संस्कार विहित था । चोमासों में एक 
अपराध शोधन दिन का ग्रन्तर देकर भोजन के विधान से स्त्रियां शुद्ध 
हो जाती थीं यह॒॑घर्मसम्मंत माना जाता .था“। बड़ी 

भगिनी के पूर्वं छोटी के विवाह में भी दोनों बहिनों को श्रौर वर 'को श्रधर्म 
की प्राप्ति होती थी और प्रायश्चित्त विहित थे । यदि बड़ा भाई पतित या 
संन्यासमार्ग हो तो वह इस नियम के लिये अपवोद था | अतः विचित्र वीयं 


१. शांति ३६. १८. २. ग्रनुशासन २२१, ३७. . ३. श्रनुशासन ५६, १६. 
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का ऐसा विवाह निर्दोष था) । परिवित्त का ग्रन्न श्रभोज्य माना जाता था) । 


चोरी की आदतवाली स्त्री के साथ मैत्री न रखने का थ्रादेश साध्वी के 
लिए दिया गया है, किन्तु स्त्री द्वारा चौयं का उदाहरण महाभारत में नहीं है। 
विसर्स्तन्य के संशय पर जैसे सष्तषियों ने शपथ लेकर भ्रपनी निर्दोषता प्रमाणित 
की थो वैसे ही अरुन्धती ने ग्रौर उसकी दासी गण्डा ने भी की थी? । 


स्त्रियां “ग्रनृत” होती है यह, श्रारोप यत्र-तत्र मिलता है, स्त्रियों 
से श्रुत बोलना पाप नहीं” माना जाता था । फिर भी कुन्ती, गान्धारी, 
द्रौपदी, सत्यवती जैसी उदार नारियां £पुत्यवादिनी'' कहलाती थी । कुन्ती ग्रनृत 
से डरती थी और श्रपने मुह से भ्रज्ञानवश निकली हुई वात के प्रत होने 
के भय से चिंतित थी । उसने एक ही बात छिपाई शी श्रौर कर्णं जन्म के 
उस गुह्य पर उसे जीवन भर मानसिक व्यथा भोगनी पडी थी. एवं अन्त में 
मांतृभक्त गुषिष्ठिर से सारी स्त्री जाति को शाप मिला था कि स्त्रियां किसी 
गह्य को धारण नहीं कर सकेगी?” । 


हत्या एवं भ्र णहत्या महा पाप थे । गंगा ने अपने सात श्रभंको 
को. जलप्रवाह में छोड़कर उन्हें जीवन से मुक्त कर दिया था । सुदो को 
शापमुक्त करने के उद्देश्य से किया हुआ उसका यह कृत्य पाप नहीं माना 
गया | शंतनु को उसका यह उद्देश अज्ञात था । फिर भी पहले से 
ही गंगा की जो शतं थी उसके श्रनुसार उसने सातौं बालकों के वध पर श्राक्षेप 
नहीं किया, और ग्रन्त में भी इतना ही पूछा कि “पुत्रघ्नी होकर तुम पाप 
से कँसे नहीं डरती होई ?? किसी के राज्य में ऐसा घोर पातक रांनी 
द्वारा होकर उसका दण्ड न मिलना प्रशस्थ नहीं माता जा सकता । इस 
का समर्थन यही हो सकता है कि मानवों के मापदण्ड गगा जैसी दिव्य 
स्त्री के लिये बाध्य नहीं थे । कुन्तीने गर्भधारणा में बांधवों का भय होते 
हुए भी श्र शहत्या: नहीं की थी, और बालक की हत्या भी नहीं की । 


१. शांति ३५. २७, ` gs | २. शांति ३७. २३. 
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प्रत्युत उसकी सुरक्षा तथा पोषण की योजना करके एवं देवताओं की प्रार्थना 
करके उसने शिशु का उत्सर्ग किया था ताकि वह किसी पालक के हाथ 
में पड़ जाये) । 
धर्मदास्त्रों में ग्रात्महत्या पाप माना जाता था । किन्तु महाभारत 
में सीता, दमयन्ती, द्रौपदी, उत्तरा, चित्रांगदा ने उपवास, प्रायोपवेशन, भ्रर्नि, 
विष या रज्जू से प्राण त्याग का संकल्प प्रकट किया हे* । तपस्या से, 
प्रनशन से, अग्नि में या महाप्रस्थान से प्राणत्याग करना पुरुषों की भांति 
नारियों के लिये मी प्रशस्य था, यह सत्यवती, कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी भ्रादि 
के उदाहरणों से स्पष्ट है । 
ब्राह्मणों को भांति ब्राह्मणी के लिये भी मद्यपान निषिद्ध था प्रौर 
मांसभक्षण पर भी निर्बन्ध घे । अन्य वर्णो में इन दोनों के लिए 
मान्यता थी । देवयानी ब्राह्मण कन्या होकर भी मघु- 
मद्यपान और मांस माधवी पीती थी* । वैसे ही शमिष्ठा, सीता, द्रौपदी, 
भक्षण सुभद्रा, उत्तरा, सुदेष्णा श्रादि क्षत्राणियों का मद्यपान” 
एवं निषादी जेसी हीन जाति की स्त्री का कुन्ती 
के ब्राह्मण भोज में मद्यपान यह सूचित करता हैं कि मद्यमान नियिद्ध नहीं 
था | क्षत्रियो के घरों में और द्रौपदी के वनवास में मांसयुक्त भोजन बनता 
था» । दमयन्ती को नल हारा पक्क मांस का स्वाद परिचित था“ । 
अतः मांसभक्षण निषिद्ध नहीं था । - 


१. श्रारण्यफ २६२. ६-२२ ` २. आरणयक २६२ २७। २६४. ५० । 
विराट २०. ३३। भ्रारख्यक ५३. ४ । आइवमेधिक ७६ १८. । 
सोप्तिक ११, १५ । श्राइवमेधिक ६७, १७। ६८. ६. wh 

३, भ्रारण्यक ११३. ४. ४. ध्रादि ७६. २० 

५. भ्रादि ७३. ३। श्रारप्यक २६२ ३८ | ब्रादि २१४, २३ । स्त्री २०. ७। 
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इवश्र से परिवाद^ करना या सेवा लेना धर्मगाशक माना जातां था 
जिसके लिए वरुणपाश का दणड मिलता है यह धारणा थोरे । श्रन्य 
कोटुम्बिक शिष्टाचारों कोटुम्विक तथा सामाजिक शिष्टाचारों में भी नैतिक्र 
में पाप मर्यादाश्रों का पालन विहित था) । 


संक्षेप में पुरुष की भांति स्त्री मी. नैतिक नियमों के उल्लंघन से 
तथा श्रत्रमं से पापभागिनो होती थी, यह अ्रनुशासन पर्वं में दिये गये भ्रनेक 
फलश्रतियों से स्पष्ट हैः ।स्त्री के लिए भी दणड, प्रायश्चित्तादि विहित थे 


ग्रौर ग्रन्य जन्म में कर्म फल उसे भी मिलता था। कर्मफल से छुटकारा कोई 
नहीं पा सकता था चाहे वह पुरुष हो या स्त्री” | 


२. शाति २२०० ११०, १११. 


१. अनुशासन १:४२. ७१ । १४३. २८. 
४. अनुशासन २४०. ११। १७१. 


३. देखिये श्रध्यांये ६ 
५४ | १७३ २०. ५. झनुद्यासन २२१. २७. 
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रहन सहन 


महाभारत में रानियों के गगनचुम्बी प्रासादों के भव्य वर्णनो में सुवर्ण, 
रत्न तथा वैदूर्यमणि की दीवारे, सोपान, ग्रटारियाँ एवं छतें, ्रौर पशुपक्षि, 
गुफाएं, तथा कमल से भरे जलाशय श्रादि से युक्त क्रीडोद्यान 
निवास स्थान इत्यादि का वर्णन है । घ्वजापताकाश्रों से महलों की 
शोभा और भी बढ़ जाती थी । ये भवन विविध प्रकार 
के सुखोचित बहुमुल्य कपड़ों से बिछे हुए शय्या आसन श्रादि समस्त महाहं 
सुख साधनों से सुसज्जित होते थे श्रोर खिड़कियां सुवणंजाल से मरिडत रहती 
थीं | श्रीकृष्ण की रानियों के प्रासादों का ऐसा वर्णन) भ्रतिशयोक्तिपूणं हो 
सकता है, फिर भी रानियां इस प्रकार के समृद्ध महलों में रहती थीं इसमें 
संदेह नहीं है । वैसे ही, महलों से सटे हुए क्रोड़ोद्यान, सरोवर थ्रादि सुखसाधन 
उनके लिए उपलब्ध थे। देवयानी के प्रासाद के पास अशोकवन था? । जनक 
के भ्रन्तःपुर के पास के उद्यान का वर्णन है-- 
तत्रान्त:पुरसंबद्ध वनं चैत्ररथोपमम्‌ । 
सुविभक्तजलाक्रीडं रम्यं पुष्पितपादपम्‌ऽ ।। 
प्रायः कन्याश्रो के लिये कन्याभ्रन्तःपुर या कुमारीपुर पृथक रहता था 
जहाँ सहस्त्रों स्त्रियों श्रौर दासियों के साथ कन्याएं घांत्री की देखभाल में 
रहती थीं जेसी उत्तरा* भ्रौर दमयन्ती * थीं । चेदिराजकन्या सुनन्दा का महल 
भी ऐसा ही अलग था । रानियों र राजमाताय्रों के भी पृथक्‌ प्रासाद 


१. सभा एपेन्डिवस ए०, ४१४, पं ° १२४०-- - "रे. आदि-७७, २, 
३, शांति ३१२. ३३, ३९, -. 3२ ४. विराट १०. ११-१२ 


५. प्रारएयक ५२. १०, ११, २०। ५०. ११, १२. ६. ग्रारणयक ६५. ३३. 
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होते थे जेता कुन्ती का था) । इन मंहलों में विशाल श्रांगन होते थे जहां 
विराट के ग्रन्तःपुर को भांति मिहव्यात्रमहिपादि के साथ मल्लों की लड़ाई 
से मनोवितोद. के कार्यक्रमा का श्रायोजन हो सकता था? । प्रसादो. में ब 
से कक्ष या चौक होते थे । प्रथम कक्ष में सर्वसाधारण नोगों का प्रवेश 
हो सकता था । द्वितीय कक्ष में ग्रधिकारी एवं विशेश लोग श्रा सकते थे। तृतीय 
कक्ष. में, यज्ञगाला, स्तानागार, भोजनग्रृह ग्रादि होते'थे श्रौर चौथे चौक में प्रन्तःपुर 
एवं उसको सटे हुए उद्यान रहते. थे । दमयन्ती ने; महल की छत से मध्यम 
कक्ष में पहुंचा हुग्रा क्रतुपणँ का रथ देखा था ग्र चेदिराजमाता ने दमयन्ती 
को ` एवं सुदेष्णा ने द्रीपदी को महल 'की छत से राजमार्ग पर देखा था%। 
शुक जतक के श्रन्तःपुर में तृतीय चौक में पहुंच. गया था" । 


्रन्तःपुर की रक्षा के लिए स्त्री-प्रध्यक्ष नामक विशेष प्रधिकारी नियुक्त 
किये जाते थे । शस्त्रधारी पुरुष रक्षक अन्तःपुर की रक्षा करते थे, जैसे 
दमयन्ती,के महल की-रक्षा दण्डधारी पुरुष क्ररते थे, और वहां किसी भ्रपरिचित 
पुरुष का भीतर प्रवेश संभव नहीं था*। स्त्री-ग्रध्यक्ष प्रायः कुलीन). वृद्ध 
शील सदाचार सम्पन्न होते थे“। यद्यपि पुरुष सेवक भी प्रन्तःपुर में होते 
थे\ तथापि ` “ स्त्रीषु क्लीबान्नियुंजीत ” (स्त्रियों के लिये 'क्लीबों को नियुक्त 
करना चाहिये। ) यह भ्रादेश था,” । य - 


साधारण कुटुम्बों के घरों में भी ग्रन्त:पुर या स्त्रियों का विशेष विभाग 
रहता था, -जैसे एकचक्रा में ब्राह्मण के घर में था” । धर्मव्याध के विषय 
म॑. कहा गया हैं-- 0 क 
“ सोघं हृद्यं चतुःशालमतीव .मनोह्रम्‌ । 
दाग्यासनसंबाध॑ गन्धैदच परमैयुतम्‌) * ॥ 
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३३० महाभारत में नारी 


(बह प्रासाद चार चौकवाला, सुखकारक, मनोहर, शब्या-श्रासन आदि से 


सुसज्जित तथा परम सुगन्धों से युक्त था । ) 
वहां एक सुन्दर भ्रासन पर धमंव्याध के वृद्ध माता पिता श्वेत वस्त्र-धारण 


करके सुपूजित होकर भोजन के बाद सन्तुष्ट चित्त होकर बैठे थे । 


पांचाल नगर में जिस कुम्हार की धर्मशाला में पाणडव रहते थे उससे 
श्रमिक परिवार का परिचय मिलता है । वह एक छोटीसी कुटी थी । उसके 
बाहर श्रांगन होगा । ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्र्जून ने भिक्षा की सूचना 
दी तो वह आँगन में ही रहा होगा, वयोंकि उस समय कुन्ती कुटी के भीतर 
थीं और श्र्जृत-ट्रौपदी को देख नहीं पाई थी, । इस कुटी में एक ही कक्ष 
होगा, वर्योंकि पाणडव, कुन्ती श्रोर द्रौपदी एक ही कमरे में कुश शय्या पर मृगचमं 
बिछाकर सो गये थे* । 


गराश्रमों में भी ऐसी हो कुट्यां और पणुंशालाएं रहती थीं जिनमें 
घ्रर्निशाला भ्रवश्य होती थी । ग्रग्निगृह कै पास ही स्नानग्रृह का भी''निदंश 
मिलता हैं, जहां स्त्रियां स्तान करती थीं । 


झपने भ्रपने स्तर झौर कर्म के अनुसार ग्रह और सजावट का प्रबंध 

था । फिर भी “गृहे पारावता घार्या शुकाश्च सहशारिका:४ । ( घर में कबूतर, 
तोते भौर सारिकाएं रखना चाहिये। ) श्रादि श्रादेशों 

गृह की सजावट से पक्षिपालन शुभ समझा जाता था । वैसे ही घरों 
में देव प्रतिमाएं, चन्दन यादि मंगल वस्तुएं रखी जाती 

थी ५ । धुपगन्धो से घर सुगन्धित किये जाते थे एवं घरों को लीपकर और भाड़बुहार 
कर स्वच्छ रखना गृहिणी का प्रधान कतंव्य रहता था । घर के सभी उपकरणों की 


१. प्रादि १८२. २. 

२, प्रादि १८५. १०. 

३. भ्रारण्यक २१३, '४१, '४२, ४६. 
४. अनुशासन १६१. १२०. 

५, उद्योग ४०. ६, १०. 

६. प्रारएयक़ २०४. ६. 
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देखभाल वही करती थी" । टूटी चारपाइयां, बिखरा हुप्रा प्रनाज, फूटे बतंन, 
घर के भीतर वृक्षों का ऊगना प्रादि बहुत प्रशुभ माना जाता थार | 
घर की भूमि गोवर से लीपी जाती थी? । 


समारोहों और प्रानन्द के श्रवसरों पर घर विशेष रूप से सजाए जाते 
थे । घरों पर घ्वजा-पताका-तोरण-पुष्पमालाएं लगायी जाती थीं । घर के 
सामने चंदन जल का सिंचन होता था, तथा धूप, गन्धच्रूणा से सुगन्धित करके 
पुष्पभंग ( पुष्पों की रंगोली ) किया जाता था । 


शिशु-प्रसव के लिए घर में विशेष सूतिका कक्ष होता था । उत्तरा की 

प्रसुति में उसका कक्ष सफेद मालाध्रों. से विधिपूर्वक सजाया गया था । 
चारों झओोर जल से भरे कलश रखे मये थे । घी 

सूतिकागृह में डुबोये हुए तेन्दुक नामक काष्ठ के ट्रकडे जल रहे 

थे, प्रौर स्थान-स्थान पर सरसों बिखेरी हुई थी । 

चारों श्रोर चमकते हुए हथियार रखे गये थे, भौर सब प्रोर .प्र्ति प्रज्वलित थी । 


राक्षसों एवं दुषटग्रहों का निवारण करने वाली विविध प्रकार की वस्तुएं कुशल मनुध्यो 
द्वारा रखवाई गई थीं । विविध ग्रहों की पीडा पर विश्वास के कारण माता 
एवं नवजात शिशु की रक्षा के लिए इस प्रकार का उचित प्रबंध किया 
जाता था | वृद्ध स्त्रियां, चिकित्सक भादि वहां उपस्थित थे” । 


स्त्रियों को यात्रा के भनेक प्रवसर मिलते थे । स्त्री को श्रपते 

पितृग्रह प्रौर पत्तिग्रह प्राने जाने में यात्रा की आवस्यकता पड़ती थी । 
विवाह-यज्ञादि के लिए निमंत्रित होने पर स्त्रित्रां भी 

यात्राएं तथा यान दूरदूर से वहां उपस्थित होती थीं*। विहार- यात्रां, 
तीर्थयात्राएं जैसी प्रनेक यात्राएं भी होती थी” । 


१. प्रारस्यक २२२. २५ । ग्रनुशासन १८५. १६..२२ । २५०. ८. 
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०९७ 


रणशिविरों में आना जाना, वृड्णि-स्त्रियों की जैसी श्रापत्काल की यात्रा), 
स्वयंवरयात्रा रादि में भी स्त्रियों का घर से बाहर निकलना होता था । 


धनिक्र परिवार की स्त्रियां प्रायः रथ से यात्रा करती थीं । रथों 
में भी सांग्रामिक रथ और क्रं॥ड़ारथ भिन्न होते थे) । रथ ऐश्वयंयुक्त 
सुखसाधनों से सजाये जाते थे । यात्रा मे शिविक्राएं भी नारियों के लिए 
उपयोग में लाई जाती थीं । नगर में ही कहीं जाना हो तो राजपरिवार 
की स्त्रियां शिविकाश्रों से जाती थीं, जैसे %!रव पाण्डवों के अस्त्रकौशल्य 
का प्रदर्शन देखने के लिये स्त्रियां प्रेक्षागार गई थीं%। कभी-कभी दूरदूर 
तक भी शिविका से यात्रा होती थी । 'नरयुक्त. यान! से यात्रा बड़े घरों 
के लिए गौरवपूणं समझी जाती थी । चेदिराजमाता ने दमयन्ती को ऐसे 
'नरवाहिनी” यान से सैन्य की रक्षा में घर भेजा था” । धृतराष्ट्र गान्वारी ने 
“यान” से नगर में प्रवेश किया था । रथ और शिविकाश्रों के अतिरिक्त 
शकट या छकड़ों से भी मध्यमवर्ग की स्त्रियां प्रवास करती थीं$। श्रमिक 


वर्गों तथा श्राश्रमवासी स्त्रियों की यात्राएं पैदल भी होती थी“। 


` रानी को सम्मानपूर्वक घर लाने के लिये राजा चतुरंग सेना. .भेजता 
था । श्रन्य अवसरों पर प्रायः. राजर्पारवार की स्त्रियों के साथ वृद्ध ब्राह्मण, 
धात्री, मंत्रो, स्त्री-ग्रध्यक्ष जैसे विश्वस्त स्त्रीपुरुष रक्षा के लिए भेजे जाते थे। 
जहां संभव हो वहां पति, भाई या कोई निकट श्राप्त साथ जाता आता था? °| 


' यात्रा में मार्ग में शिबिर बनाये जाते थे और सुखसावनों का प्रेवंध होता 

था) १ । नारियां प्रायः यात्रा में स्थान-स्थानपर विपुल दान किया करती थीं २ | 
१. मौसल ८. ३३ । शल्य २८. ७८. २. श्रारण्यक २७७ ३८ ४१।उद्योग ११८. १-४ 
३. अनुशासन ८८. २८. ४, आदि १२४. ३६ । आ्राश्रमवासिक ३०. १२. 
५. शारख्यक ६६. २१. ६, शांति. ३८. ४०. ७. ग्रादि २११. ५, ६. 
८.-श्रादि २११. ६। आदि ६८. १२. 
€. भ्रादि ६७. २० । प्रारणयक ७८. १ । ६६. २० 
१०. श्रारण्यक २७७. ३६ । उद्योग १७२. २ । ग्राइवमेधिक ५१. ५३। 

ग्रारण्यक ३०, १२. , ११, श्राश्रमवासिक ३०, १४ | आरण्यक २२९. २. 
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वर्णाश्रम व्यवस्था प्लौर जीविका के साधन के प्रनुसार स्त्रीपुरुषों के . 


वस्त्रों में भिन्नता रहती थी । राजपरिवार तथा धनी कुटुम्यो की नारियां 
वस्त्र ` वल्लाभूषण में नितान्त रुचि रखती थीं । श्रज्ञातवास में 
जाते समय युधिष्ठिर ने दोपदी के विषय में कहा था-- 
माल्यगन्धानलंकारान्वस्त्रारिंग विविधानि च | 
एतान्येवाभिजानाति यतो जाता' हि भामिनी* ॥ ” 


(जन्म से ही यह भामिनी मालाएं, सुगन्धी द्रव्य, विविध भ्रलंकार झौर वस्त्र 
इतना ही जानती है ।) 


स्त्रियों के दो वस्त्र होते थे, अ्रधोवरत्र या साड़ी प्रौर उत्तरीय या 
श्रोढ़नी । प्रायः घर में काम-काज में उत्तरीय श्रोढ़ा नहीं जाता था। द्रौपदी 
जब घर से खींचकर सभा में लाई गई थी तब वह एकवस्त्रा थी, और वह 
एकवस्त्र या साड़ी “ ग्रधोनीवी बंधी हुई थी* । वह रजस्वला होने के 
कारण भी उसने उत्तरीय नहीं आ्रोढा होगा । प्रायः घर में पुरुषों के सामने 


>. 


श्रोर घर के बाहर उत्तरीय का उपयोग होता था । वनवास में कदम्बशाखा 


के पास खड़ी हुई द्रौपदी ने “ कौशिक उत्तरीय ” या रेशमी प्रोढ़नी घारण. 


की थी” । सीता को जब रावण अपहरण कर लेजा रहा था तब उसने 
वानरों के बीच में महाह वस्त्र फेक दिया था । वह वस्त्र उत्तरीय होगा. 
यह उत्तरीय स्कन्धों पर डाला जाता होगा, प्रतः सरलता सें भ्रलग किया 
जा सकता होगा । 


साड़ी पहनने की पद्धति का वरणंन नहीं है । तथापि द्रौपदी की 
साड़ी खींचने पर खुल सकती थी”,. ग्रतः साड़ी विकच्छ पद्धति से 


पहनी होगी, दाक्षिणात्य स्त्रियों: की साड़ी की भाँति 


साडी पहनने की सकच्छ नहीं थी यह प्रनुमान हो सकता है। क्योंकि मेनका 


पद्धति का वस्त्र हवा से उड़ गया था वह भी विकच्छ 
हो होना चाहिए । 
१. विराट ३. १५. २. सभा ६०. २५, १५, २. प्रारण्यक २७७.१४९. 
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साड़ी का पल्ला कंसा लिया जाता था इसका भी स्पष्ट वर्णन नहीं 
मिलता है । तथापि सँरन्ध्री के वेष में द्रौपदी ने अपने केश ऊपर बांधकर 
दाहिनी ग्रोर छिपा लिए थे । इससे कहा जा सकता है कि उसका पल्ला 
दाहिनी श्रोर था) जिसे श्राजकल सीधा पल्ला कहा जाता है । पल्ले से सिर 
ढुका जाता होगा । सभा में एकवस्त्रा कृष्णा “ ्रस्तोत्तरीया ” थी, यहां उत्तरीय 
से पलले का ही निदेश हो सकता है५ । श्रतः साड़ी का पल्ला भी उत्तरीय कहलाता 
था और उसके ऊपर श्रोट़ी जानेवाली ग्रोढ्नी वास्तविक उत्तरीय होती थी । 


सूच्यग्र, वायक या दर्जी श्रादि 'के निदेश होते हुए भी> स्त्रियों के 
लिए चोली प्रथवा सिलाई किये हुए वस्त्रों का महाभारत में संकेत नहीं है । 


प्रवगुंठन, पर्दा या घु घट की प्रथा महाभारत की नारियों में नहीं 

थी. । द्रौपदी, सीता श्रादिने उत्तरीय श्रोढ़े थे, तभी उनका सौन्दर्यं देखकर 

ही उनका भ्रपहरण हुम्रा था । धृतराष्ट की विधवा स्नुषाएं 

अआवरुणएठन जव तपोवन गई धीं, तब उनके उत्तरीय का निदेश है, 

किन्तु ऋषियों से परिचय देते समय उनके मुखों का 
वर्णन किया गया है । प्रतः उनके मुख उत्तरीय से ढके हुए नहीं थे । 
कन्याएं भी ग्रवगुण्ठन नहीं लेती थीं, तभी सुभद्रा ब्रौर चित्रांगदा के 
पर्यटन में ग्रजून को उनका सौन्दर्य देखने का श्रवसर मिला था । सुकन्या 
वन में एकवस्त्रा घुम रही थी । स्वयंवर में भी राजकन्याग्रों के मुख सब 
देल सकते थे । छोटी कन्याएं तो उत्तरीय भी नहीं श्रोढती थीं, . 
क्योंकि धुतराष्ट्र ने कृष्ण के स्वागत के लिए “' अनावृत '? कन्याएं भेजीं 
थो आर इसमें निर्दिष्ट नारियों का प्रावरण उत्तरीय ही हो सकता हैं । 
द्रौपदी, दमयन्ती, तथा धुतराष्ट्र को स्ुषाग्रों का दर्दान वायु प्रादि देवता भी नहीं कर 


१. विराट ८. १. २. सभा ६०, ४७ 
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सकते थे इस कथन में) भ्रवग्रुएठन का निर्देश नहीं हैं, किन्तु प्रायः राजकुल 
की ग्रुवतियां साधारण स्त्रियों को भांति सामान्य जनों के सामने नहीं श्रातो थीं 
इतना ही कहा जा सकता है । इसी कारण “° ग्रवरोधन ” का निर्देश? होते 
हुए भी परवर्ती काव्यनाटकों में निर्दिष्ट ्रवगुण्ठन का उल्लेख महाभारत में 
नहीं है । पुरवासी स्त्रियां उत्सवों एवं समारोहों में बाहर निकलती थीं। उस 
समय उनके ग्रवगुठन नहीं होते थे । इसके विपरीत वनवास जाते समय 
द्रौपदी श्रौर दमयन्ती एवं मृत बांधवों को देखने के लिए रणभूमि पर जाते 
समय कुरुकुल की स्नुषाएं एकवस्त्रा थों४ । बांधवों की मृत्यु के बाद रण 
शिबिर से लौटती हुई कौरवस्त्रियों को सामान्य ख्नियों की भांति सारे पुरवासी 
देख रहे थे* । वनवास के लिये राजमार्ग पर चलती हुई द्रौपदी ने भ्रपना 
मुख केशों से श्राच्छादित कर लिया था । इससे भी यह स्पष्ट हें कि मुख 
ढाँकने के लिए कोई ग्रवगुण्ठन नहीं होतां था । नारियां दुःख में पल्ले से मुख 
ढांककर रोती थीं» । प्रतः प्रन्य समय मुख भ्रनावृत ही रहता होगा । 


नारियों के वस्त्रों में सिलाई न होने पर भी विविधता होती थी। 

महाह वस्त्र, तनुवासस्‌, सुवासस्‌, सूक्ष्माम्वर, छश्िसत्निम या शशिप्रभ वासस्‌, 
प्ररजांसि वस्त्राणि प्रादि शब्दों में नारियों के वस्त्रों का 

चस्त्रों में विविधता वर्णन मिलता है: । उपहारों मुं दिये गये वस्त्रों के 
वर्णनों से वस्त्रों की विविधता का परिचय मिलता है। 

वस्त्र कपास के, उन के, दोनों मिश्रित, रोमों के, कौशिक या क्षोम श्रर्थांत 
रेशमी, होते थे. । मणिचीर या जरीबूटी के कढ़े हुए एवं रत्नखचित वस्त्र 
भी होते थे१०। भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों के लिए विविध देश प्रसिद्ध रहते थे जैसे 


* >>> 
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बाह्लीक में स्त्रियां महीन कम्बल श्रर्थात्‌ उनी साड़ियां पहनती थीं) । विवाह 
के समय द्रौपदी ने क्षोमवस्त्र धारण किया था, झौर वनवास में उसका 
उत्तरीय कौशिक का था. । सुभद्रा . रक्तकोशेयसस्त्र पहिन कर गोपिका के वेष में 
द्रौपदी और कुन्ती के पास पहुँची थी% । श्रतः गोपियों की .वेषपद्धति कुछ 
भिन्न होती होगी । तिलोत्तमा जव सुन्दोपसुन्द को लुभाने गई, तब रक्त एक 
वस्त्र पहने हुई थी" । लाल वस्त्र युवतियों को विशेषतः वेश्याग्रों को पसंद. 
होता होगा जैसा. गणिकाश्रों को रक्ताम्बरधरा भूमि को उपमा दी गई है । 
ृत्युदेवी भी रक्ताम्बरधरा थी» । फिर भी रक्त वस्त्र अविक्रेय माना जाता 
था“ । बृहन्नला उत्तर के सारथ्य करते समय दो रक्त वस्त्र पहने थी*। 
श्वेत वस्त्र भी भ्रच्छा समझा जाता था जैसा मेनका और माद्री ने पहना था१°। 
घुतराष््र की विधवा स्नुषाएं ` “शुबलोत्तरीया' बताई गई ह९१ । श्रतः रंगीन 
उत्तरीय संभवतः विधवाश्रों के लिए व्यं थे । वैसे ही विधवाएं सधवाग्रो 
की भांति सुन्दर वस्त्र नहीं पहनती होंगीं । अतः घुतराष्ट्र ने. पाएंडवों के विवाह 
के बाद उपहार में द्रौपदी के लिए महाहं वस्त्र और कुन्ती के लिए उसके 
योग्य वस्त्र तथा झाभूषण भेजे थे१२| सुवासिनी वृद्धाए भी प्राय: श्वेत व्रस्त्र 
पहनती थीं जसे व्याध की वृद्ध माता ने पहना था१३। 


राजपरिवार की सेवा करनेवाली दासियां भी महाहं वस्त्राभूषण .पहनती 
थी) %। किन्तु संरन्धी के वेष में द्रोपदी ने एक ही लम्बा मलिन बस्त्र धारण कर 
महल मैं प्रवेश किया था%। वह पति विरहिता थी और हो सकता है 
कि यह श्रमिकों की वेषभूषा होगी । पति के विरह में .पतिब्रताएं मलिन, ' 
काषाय वस्त्र पहनती थीं, जैसा सीता का वस्त्र मलिन. और काला था१६।: 


पातिब्रत्य पालन और शीलरक्षा की दृष्टि से इसकी आवश्यकता प्रतीत होती 
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होगी । स्त्री की रक्षां करने वाले पति के दूर रहते हुए उसकी रक्षा 'कुचेल' 

या मले वस्त्रों से होना सरल होगा जेसे कहा गया है-“स्त्रिमो रक्ष्याः कुर्चलतः” । 

सुन्दर वस्त्र श्राभूवण तथा प्रसाधन “अपने पति को सन्तुष्ट रखने के लिए पहनना पतिब्रता 
लिए उचित था, अपने सौन्दर्य से दूतरो को प्रभावित करने के लिए नहीं । 


आश्रमवांसिनी शकुन्तला तापसवेषधारिणी थी । लोपामुद्रा, * 
सावित्री,” कुन्ती, गान्धारी जब तपोवन में रहने गई तब महाह वस्त्र 
त्यागऊर चीराजिनवल्कल काषायवस्त्र पहनने लगी थीं । ऋषिपत्नियाँ, वान- 
प्रस्थ में रहने वाली स्त्रियां एवं तपस्विनियां ऋषियों की भांति चीर, श्रजिन 
और वल्कल धारण करती थीं । ऋषि सत्य की पत्नी पुष्करमालिनी का 
वस्त्र मय्ुरपणों का था» । मुगब्रत करगे वाली माधवी मृगचर्म पहनती 
थो ) किन्तु तपोवनों में इस प्रकार का तापसदेष नारियों के लिए अनिवार्य 
नहीं था । यद्यपि वनवास में जाने के समथ से ही पारडवों ने वल्कलदेष 
धारण किया,* और बल्कलवेषधारिणी द्रौपदी को देखने के लिए अपनी महाहं- 
वस्त्रधारिणी स्त्रियों को लेकर कौरव घोषयात्रा पर गये थे °, फिर भी द्रौपदी के लिए 
वनवास में भी दासदासी वस्त्राभुषण लेकर गये थे^१ भ्रौर बह्‌ रेशमी वस्त्र पहनती 
थी१२ । राम के साथ वनवास में सीता के वस्त्र भी रेशमी और महाह थे 1 


रंगे हुए कपड़ों एवं वस्थों का मैल निकालने वाले रजक का निर्देश 
मिलता है)४ । बस्त्र क्षार या ऊषर से तथा मृत्तिका से घुले जाते थे” 
ग्ररजस्‌ या स्वच्छ वस्त्र पहनना प्रशरय था । 


१. उद्योग ३४. ३८ | अनुशासन ५०, १०. २. आरण्यक २२३. १२. 
३. श्रादि ६५, ३। ६८. ७७. ४. श्रारण्यक ६५. ६, १०. 
५. थारण्यक २७६. १८. ६. श्राश्रमवासिक २५. १५. 
७, शांति २६४. ७. ८. उद्योग ११. ७. 
९. सभा ६८. १, २. १०. प्रारण्यक २२६. २०॥ २२७. १० 


११. आरण्यक २४. ४. १२. आरण्यक २५०. १. १३. आरख्यक २६३. ८. 
१४. शांति ६२. २. -यो न जानाति निहुँन्तुँ वस्त्राणां रजको मलम्‌ । रक्तानि 
: चा शोधयितं यथा नास्ति तथव सः ॥ 

५, शांति १४८. ३० वासो यथा मलिनं क्षारयुक्त्या । अनुशासन १४६. ५६. - 
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दुसरे के पहने हुए वस्त्रों को धारण करना या फटे पुराने पहनना 

झनुचित माना जाता था एवं कपड़ों की अदल बदल में दोष था) । विशेपतः 

उच्च वर्ण या श्रेणी के लोग प्रपने वस्तों की शुद्धि के 

वस्त्रो के विषय में विषय में सावधान रहते थे, एवं निम्नवर्ग के व्यक्ति के 

शिष्टाचार वस्त्र पहनते नहीं थे । देवयानी पग्रोर शर्मिष्ठा के कलह 
का मूल कारण वस्त्रों को ग्रदल-वदल ही था*। 


नया वस्त्र गुद्ध माना जाता था । विवाह में तथा पितरों को जलांजलि 
देते समय नये वस्त्र पहनने की प्रथा थी एवं देवपूजा, शयन तथा वाहर जाते 
समय वस्त्र बदला जाता था3 । मृत स्त्री के दाह में उसका शव महाह वस्त्रों 
से ढका जाता था, जैसी माद्री ने कुन्ती से प्रार्थना की थी” । माद्री की ग्रस्थि 
का अग्नि -संस्कार भी वस्त्रों से ढककर किया गया था" । 


पुराने कपड़े नौकरों को दिये जाते थे । प्रन्तःपुर में मिले हुए ऐसे 

पुराने कपड़े बेचकर बृहन्नला प्रपने भाइयों को पैसे देती थो । वँसे ही दासियों 

को काम के बदले में पर्याप्त वस्त्र दिये जाते थे । सँरन्प्री ने कहा था, “जो 

मुझे कपड़े शोर भोजन देगा उसके घर में में काम करू गी ७”! | युद्ध में पराजित 

| शत्रुप्रो के कपड़ों से अपनी गुडिया को सजाने में उत्तरा जैसी वीरकन्याएं 
स्रानंद- प्राप्त करती थीं“ । 


स्त्रियों को वस्त्रालंकार इतने प्रिय होते थे कि कई बार कौशिक वस्त्र 

तथा महाह रत्नाभूपण के प्रलोभत से उन्हें वश में लाने का प्रथतन किया 
जाता था जैसे दुष्यन्त, कोचक, . रावण श्रादि ने किया 

आभूषण था€ । उत्तंक की गुरु पत्नी जैसी श्राश्रमवासिनी भी 
गुरुदक्षिणा में लाये गये कुण्डल पहनकर पुण्यक के पवं 


१. अनुशासन १६१. &०-विपरयंयं न कुर्वीत वाससो बुद्धिमान्‌ नर: । तथा नान्यघुतं 

घां न चातिविकृतं तथा ॥ आदि ७३. ४-८ २ « अनुशासन १६१. ८१ 
३. भ्रादि ११६. २६. ४. श्रादि ११८. ३, ७, ८. ५. विराट १२. ७. 
६. विराट ८, १८. | ७. विराट ३५. २२, २३, २५. 


८. आदि ६७. २--। विराट १५. २, ३ । आरण्यक २६५. ३. 
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दिवस पर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती थी" । व्व्याभूषणभूषिता, 
रत्नाभरणभूषिता श्रादि ब्णंन देवियों, अ्प्सराधों, रानियों, राजकन्याश्रो तथा 
दासियों तक के लिये सामान्यरूप से प्रयुक्त होता था" । ग्रुणवान्‌ या शुभ्र 


रत्न, मणिरत्न, सुवर्णा, हेम, भूषण रादि नाम साधारण खूप से श्रलंकारों के 
छिए ग्रयुक्त थे? ) 


ये आभूषण मुक्ता, वैद्य, मणि, रत्न, सुवण, ग्रौर शंख के बनते थेऽ । 
विवाह में द्रौपदी बहुमूल्य रत्नों से सजाई गई थी, और धृतराष्ट्र ने बहुत से 
भुषण एवं कृप्ण ने “ हिरख्मयानि शुभ्राणि बहुन्याभरणानि ? भेंट में दिये थे" 
फुपों के श्राभूषण भी नारियों को प्रिय होते थे । 


नारियों के भ्रलंकारों में कुण्डलों के निर्देश मिलते हैं । अदिति के 

कुण्डल कर्ण को दिये गये थे, उन्हें इन्द्र ने शची के लिए मांगे थे । 
ग्रतः एक ही प्रकार के कुण्डल पुरुप और स्त्री पहन 

आजपर्णो के प्रकार सकते थे । उत्तंक को गुरुपत्ती के लिये दिव्य कुण्डल 
लाने में "संकट उठाने पड़े थे“ 1 दुष्यन्त न शकुन्तला 

को ग्रभिवचन दिया था कि वह उसके लिए सुवणंमाला, पारिहाटक कूरणडल 
्रर्थातु सुवण के कुण्डल, नाना पत्तनज शुभ्र मणि, रत्न एव निष्क या 
सुवणामुद्राएं देगा* । सुभद्रा के विवाह में कृष्ण ने 'सुवणुंशतकण्टी' अर्थात्‌ 
सुवणं की शत मुद्राओं के हार पहनी हुई सहस्र दासियां क मे दी 
थीं*० | युधिष्ठिर की दासियां निष्ककण्ठी,-- हक ती सुबर्ण के 
हार पहुदी हुई-कम्बु तथा केयूर धारणी, एवं महाह मशि हेम के भूषरों 


१. आदि ३. १००, २. आरण्यक १२३. ७॥ ६५. १८. ५०. (२२६५-३९ । 
श्राश्ममवासिक ४१. २२. - 

३. झादि १६०, ६। १०६. ३।१६१. १२. । ६७- २ । प्राश्रमवासिक १६०. १६ 

। २१३. ४२. 

. आदि १९९. १३।६७. २। आरण्यक २२२. ४४, ४४. 

« भ्रारएयक २२३. १२ । २२२. ४५. 

- आरण्यक २६१. २१ । उद्योग ५४. २२. 

` आदि ६७. २८. 


५. प्रादि १६६. ७. 


८. धादि ३. ११६, १२६.१६२ 
१०. आदि २१३. ४४, ४५. . 
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थीं) । प्रर्जन ने बृहन्नला के रूप में स्त्रीजनोचित प्रलंकार धारण 


“'प्राकारवत्रे प्रविमुच्य कुण्डले 

दीर्घं च कम्बु परिहाटके शुभे 104१ 
कीचक ने सँरःधो को “सुवर्णमाला, कम्बु, परिहाटफ छुइउन्‌ देने का प्रलोभन 
दिखाया था“ । -ऋष्यश्ृग को लुभाने के लिए भेजी गई वेश्या ने 
सुवणं की मेखला जो चीराम्तरित5 भ्रर्थात्‌ वस्त्र से ढकी हुई थी, मधुर 
निनाद करने वाले नूपुर, चित्र चक्रवाल जये कुरडल श्रौर कूजन करने वाले 
कंकण धारण किये थे) । 


००६७ 


वाह्लीक देश की स्त्रियां हाथों में शंख की मोटी चूड़ियां पहनती 
थीं । युगंधर की एक राक्षसी के ग्राभूपणा ऊखल के थे ऐसा वर्णन 
हे । | 

उपर्युक्त निर्देशों से स्त्रियों के ्रजंक्रारों की साधारण काता की जा 
सकती है । कानों में सुवर्ण के कुएंडल या मशिकुएडल प्रर्थात्‌ रत्नजडित कुण्डल 
गले में सुवर्णहार एवं निष्क्रों का श्रथवा सुवरांमुद्राश्रों का हार, पुष्प, रत्न 
मौक्तिकादि के हार, भुजो में केयुर, हाथों में पारिहायं या सोने की चूड़ियां 
कमर में करधनो, पैरों में मधुर झंकार करने वाले नुपुर ये नारियों के भूषण 
होते थे ।$ये भ्रलंकार सुवणं के तथा मणि, रत्नों से जडित रहते थे । 
“सुत्रप्रोती मणी” या “मणिःसूत्र इव प्रोतो” के निर्देशों से सूचित होता है 
कि मणियो को घागे में पिरोकर हार बनाये जाते थे। संभवतः दो या एक 
मणि धागे में डालकर गले में पहना जाता होगा । महाराष्ट्रीय स्त्रियों में इस 
प्रकार दो मणी “मंगलसूत्र'? के रूप में पहने जाते हें। सीता मागं में आभषण 
फकती गई झर लंका में वह ''मणिक्षेषाम्यलंकारा? थी ।' इसी मणि को 


१. भ्रारण्यक २२२. ४४, ४५. २. विराट १०. १. 
३. विराट १५. २. ४. श्रारएयक १२२. ४. 
५. श्रारएयक १२२. ४, ५, ६, ६. | ६. आरण्यक १२६. ८. 


७. कर्ण ३०. २१. 
=, फण २७, ६४ | आार्‌ण्यक ३१. २५. &. झारण्यक २६३. ७। २६५. १. 
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उसने हनुमान्‌ के साथ राभ के पास भेजा. था । ऐसा मणि अथवा उपर्युक्त 
सत्र में पिरोये दो मणि था एक मणि अथवा प्न्य कोई भ्रलंकार सौभाग्य 
चिन्ह के रूप में विवाहित नारियां धारण करती थीं या नहीं यह स्पष्ट नहीं 
है । स्त्रियों द्वारा श्रंगुटी, नथ, एवं मुकुट या प्रत्य शिरोभषण पहनने का 
निर्देश नहीं हैं, यद्यपि पुश्पों के लिए चुडामणि होता था] 


दुःख में विलाप करती हुई स्त्रियों के भ्रलंकार इथर-उभ्रर बिखर जाते 
थे | भषणों का निर्देश रत्न, भषण, हेम, मणि और अलंकार जसे शब्दों 
द्वारा दोन कं कारण एवं इन श्राभरणो का विशेष वगुंन न होने के कारण महा- 
भारत मे स्त्रियों के भूपणों के विषय में सम्पूर्ण ज्ञान उपलब्ध नहीं है \ 


विविध प्रकार की केशरचना एक कला थी । ग्रौर इस कला में निपुण 
दासियाँ राजमहलां में नियुक्त की जाती थीं । सैरन्ध्री जाति को दासियां इस कला 
की विशेषज्ञ होती थीं | द्रीपदी रानी भी इस केला को | 
केरा रचना छंद के खूप गें जानती होगी, श्रौर विपत्ति मे उसका उपयोग 
उसने सँरन्ध्री के कार्य के लिये नियुक्ति प्राप्त करने में 
किया था । युधिष्ठिरः को चिता थी. कि द्रौपदी काम करना नहीं जानती थी, 
ग्रतः ग्रज्ञातवास में वह वया कर सकेगी । तन्न द्रौपदी नें कहा था - 
केशान्‌ जानाम्यहं कर्तु पिंषे साघु विलेपनम्‌ । | 
ग्रथयिष्ये विचित्राश्च रूजः परमशोभनाः ॥ ˆ . 
( में केशरचना करना जानती, ग्रच्छा उबटन बनाती हूँ, ग्रौर तरह तरह की अत्यंत 
सुन्दर मालाय गूथृंगी । ) 
राजपरिवार की स्त्रियों की केशरचना करना, और फूलों की मालाओं से सजाना 
दासियों का काम था | प्रक्षिप्त भ्रंद्यानुसार अन्तःपुर में निष्टुक्त क समथ 
वृहन्नलारूपी ग्र्जन ने भी कहा था 
८ देणी प्रकुर्यां रुचिरे च कुण्डले तथा रूज प्रावरणानि संहरे | 
करोमि वेणीप्र च पृप्पपूरणं न मे स्त्रियः कमणि कौशला घिक्रा:४ ॥ 


ss lias land ४ 4 के 
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( में वेणी रच सकती हुं, सुन्दर कुएडल ग्रौर मालाएं बनाती हूँ, और बालों 
को जमाती हूँ । वेणियों में फूलों को गूथती हूँ | इस काम में स्त्रियां मुझ 
से प्रधिक कुशल नहीं होती ।) 


वेणी, मालाएं. वेणियों में पुप्प गू थना यह कोञ्ल्य स्त्रियों का वंशिष्ट्य 
माना जाता था | परन्तु प्रर्जन, भीम, नल. जैसे सुविख्यात वड़े पराक्रमी 
पुरष भी नारी की ऐसी कलाग्रों का या पाकशास्त्र का छंद अपना कर उसमें 
कशल बन जाते थे । 


वेणी एक या भ्रनेक होती थी । कभी-कभी ऊपर झ्ुड़ा बनाकर 
वेश सुवंशा के धागे से ऊपर बाघे जाते थे' | केशों में मांग निकाली 
जाती थी । ऋष्यश्व ग को जुभाने वाली वेश्या की मांग मस्तक के मध्य में थी* । 


केशों का शगार फूलों से होता था | चुड़ामणि, मुकुट भ्रादि 
शिरोभूषण नारियां नहीं पहनती थीं। सुनहले चोटीले उपयोग में लाये जाते 
होंगे । 

काले, लम्बे, मृदु घंघराले केश सुन्दर माने जाते थे। राजकन्याश्रों 
के सौन्दर्यं के वणन में “नीलक्‌ंचितमूर्धजा” “ग्रसितकेशान्ता” या इसी ग्रथं 
के शब्दों द्वारा केश वणित हें3 । द्रौपदी के ऐसे केशों की विशेष प्रशंसा 
होती थी । जैसा-- 
“मृदुसंहारं, धृजिनाग्रं, सुदर्शनम्‌, सुनील, पुश्र्यगन्धाधिवासितं, सर्वलक्षणसम्पन्न , 
महामुजगवरचंसं केशपक्षम्‌ ॥”४ (उसका फेशपक्ष बांधने में मुदु, घु घराला, 
देखने में सु'दर, ग्रत्यधिक काला, फूलों और सुगन्ध से शोभित, समस्त खुभ 
चिन्हों से सम्पन्न, महासपं के तेज से युक्त है ।) 
दुःशासन द्वारा खोंचे जाने के बाद उसके केश खुले ही रहे थे और दौत्य 
के लिए जाते हुए कृष्ण को उसने वे केश दिखाकर भ्रपने श्रपमान का स्मरण 
कराया था” । बिराटनगर ,में प्रवेश करते समय द्रौपदी ने केश ऊपर बांधकर 


१. भारण्यक ११२. २. २. आरणयक ११२. ६. ३. श्रादि ६६. ५४ | 
आरण्यक ६५. २०. ४. ब्रादि ६१. ६६ | सभा ५८. ३६ । उद्योग5०. ३३-३४, 
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दाहिनी और छिपाये थे) । चि० वि० वैद्य के मतानुसार केश छिपाने के 
लिए उसने अपने सिर पर कपड़ा वांधा था? । किन्तु ऐसी कल्पना करने 
कौ आवश्यकता नहीं हे । लम्बे वेशों की गांठ बांधकर वे पलले के भीतर 
भी छिपाये जा सकते हें। 


द्रोण की पत्नी में सौन्दर्य को अपेक्षा शमदमादि ब्राह्मणोचित गुण तथा 
प्रग्तिहोत्र में रुचि उपादेय थे । वह सुन्दर नहीं होगी और उसके केश छोटे 
घेऊ । रक्त केशवाली कन्या विवाह के लिए श्रवरणीय मानी जाती थो४ । 


द्रौपदो के केश “पुण्यगन्धाधिवासित” थे” । सुवासिक तेल लगा 
कर केश कंघी से संवारे जाते थे । केशों का प्रसाधन प्रायः नीचे बैठकर 
'होता था, जैसे उत्तंक की गुरुपत्नी स्नान करके केश 
केशग्रसाधन संवारती हुई बैठी थी जब उत्तंक वहां पहुँचा था. । 
क्रृष्यश्यु ग के पास पहुँची हुई वेश्या के केश सुगन्धित 

थेऽ। केशों में फूल गूंये जाते थे । | 
पति विरह में स्त्रियां केश संवारती नहीं थीं । नल के विरह में 
दमयन्ती जटा बनाये थी श्रौर रावण को वंदिती सोता को एकवेशी काली 
लम्बी नागिनसी दीख पड़ती थी" । नरकासुर के 
पतिविरह में केश बन्दिवास से कृष्ण ने जिन स्त्रियों को मुक्त किया वे 
प्रसाधन का अभाव एकवेणीधरा थीं1९। स्त्रीवेष में बृहन्नला की एकवेणी 
थीं११ । अतः एकवेणी दुःख में या कार्य के अवसर 
पर किसी तरह शीघ्रता से बन जाती होगी, जब ग्रन्य वेदाप्रसाधन के 

लिए रुचि या अवसर न हो । 
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. ... शोक पें स्त्रियों के केल प्रक्रीगा हो जाते थे £ प्रायः विधवा 
केशप्रसाधन या कंघी नहीं करतीं होंगी । प्रतः उनका सीमान्त या मांग 

ग्रच्छी तरह - निकाली हुई स्पष्ट नहीं होती होगी ॥ 
विधवाओं के केश संजय ने युद्ध वन में “सवंत्र संहार होकर प्रनेक 

स्त्रियों का सीमन्वोद्धरण”' होने का उल्लेख किया ईँ? । 
विधवाग्रों के केशवपन या मुण्डन का निर्देश नहीं है यद्यपि संन्यासिनियां 
भिक्षुणी “मुडा! होती थीं? । चि० वि० वैद्य के मतानुसार पति के निधन 
पर नारी का सीमान्त मिटाया जाता थाई । किन्तु घृतराष्ट्र की विधवा 
स्नुषाग्रो का वणन “'सीमान्तशिरोर्हाः”* है उसका ' 'ग्रसीमान्तसिरोरुहा'' यह 
पाठान्तर श्री वंद्य उचित समभते हें । इस कल्मना की आवश्यकता प्रतीत 
होती ही नहीं है । द्रौपदी, गान्धारी जैसी सबवाओं की भांति विधवा कुन्ती 
भी सोमन्तिनी कहलाती थो७॥ ब्राज को भारतीय भापाश्रों में जैन वैधव्य 
का निर्देश करने के लिए “चूड़ियों का टूटना” “कुंकुम का पोंछ जाना? 
“सिदुर मिटना” प्रादि शब्द प्रयोगों की प्रथा है, वैसे ही महाभारत में 
“सीमन्तोद्धरण'' हो सकता है । मांग में विदूर लगाने का उल्लेख नहीं हैं। 
फिर भी संभव है कि विधतात्रो का सांमन्तोद्धरश शिदूर मिटने से होता होगा, 
अथवा प्रतिदिन स्नान कर हाथों से विना. कंघी के ही केश संवारकर उनकी 
गांठ बांधने में विधवाझं की मांग अपने श्राप मिट सी जाती थी । 


पातिब्रत्यध्भं के उपदेश में द्रौपदी ने सत्यभामा से कहा था “नित्य 
प्रतिकर्म से मुक्त होकर-- 
पर महाहंमाल्याभरणाङ्गरागा भर्तारमारांघय पुस्यगन्धा”८ ॥ 
प्रसाधन ( बहुमूल्य मालाएं आभूषण और अंगरागों से तथा पवित्र 
सुगन्धि द्रव्यो से शोभित होकर अपने पति की ग्राराधना 


१. स्त्रो ९. १० | मौसल ८. १७ । झ्रारण्यक १७७. ५७. 
२. शल्य २२..१६-संहारे सर्वतो जाते पृथिव्यां शोकसंभवे । बह्वीनां उत्तमस्त्रीणां 


सीमन्तो रणे तथा । ३. अनुशासन १८५. ८ ॥ शांति ३०८. ७, ४७. 
४. चि० वि० वैद्य - श्री महाभारताचा उपसंहार पू० ३८८ 
५, ग्राश्रमवासिक ३२. १५. ६. चि० वि० वैद्य - पु० ३८८. 


७. शल्य ६२. ५६ । उद्योग ८०, २० | उद्योग ८८. ९०. 
८. भ्रारएयक २२३. १२. न 
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करो । ) श्रौर प्रायः पति की आराधना में स्त्री भ्रलंकृता होती थी । पति के 
कहीं चले जाने पर वह प्रसाधन नहीं करती थी । 

“यदा प्रवसते भर्ता कुटुम्बार्थेन वेनचित्‌ । 

सुमनोवरणाकापेता भवामि व्रतचारिणी ॥ 


( जब कुटुम्ब के लिये किसी काम से पति प्रवास पर जाते हैं तब में पुष्प 


श्रौर चंदनादि उवटन को छोड़कर व्रतस्थ रहती हूँ ।) यह द्रौपदी का 
नियम था । शाणिडली ने सुमना से कहा शा-- 

“प्रजनं रोचनां चैव स्नानं माल्यानुलेपनम्‌ । 

प्रसाधनं च निप्ब्रान्ते नाभिनन्दामि भर्तेरि\ ॥ 
( पति के जाने पर में ग्रंजन, रोचन, स्नान, मालाएं, उबटन श्रोर प्रसाधन 
में रुचि नहीं रखती )। पति के दीघंविरह में दमयन्ती भ्रौर सीता श्रादि 
पतिब्रताएं वस्त्राभूषण तथा प्रसाधन त्याग देने के कारण मलदिग्धांगी, भलपं 
किनियां हो जाती थीं3 । 


स्नान, गन्ध, ध्रनलेपन, चन्दन, पृप्पों के हार श्रादि प्रसाधनों से 
स्त्री और पुरुष दोनों ही सुरुचिपूर्ण रहते थे । प्रायः पति के दन्तघावन 
रनान, और प्रतिकर्म का प्रबंध करते का. भ्रधिकार ज्येष्ठ या श्रेष्ठ पत्नी का 
होता था४ । 


उत्तरादिक ने ग्रष्टावक्र को तेल से मर्दन करके स्तानागार म उष्ण 

जल से नहलाया था । उसके लिए “स्नानशाटी” का निर्देश है” । स्त्रियां 
भी नदीजल में या सानागारों में स्तात करती थी । 

स्नान स्नान के समय 'विवृता' सुकन्या को अ्रश्वनों ने देखा 

था» । स्नान के लिएं चन्दनमिश्रित जल का उपयोग 


समृद्ध परिवारों में होता था । स्वान का प्रबंध करना, दर्पण स्वच्छ रखना, ' 


वस्त्र रखना श्रादि स्नानगृह में वश्यक कार्यं दासियां करतीं थीं 1 


१. आरण्यक २२२. २६. २, श्रनुशासन २८५ २०. रे. आरख्यक ७४.७.७ 
२७५. ९. ४. अनुशासन ५२. ३३-३५. ४. अनुशासन ५१. १. 


६. प्रारण्यक ११६. ५, ७। प्रारएयक २१३. ४२. ७, प्रारण्यक १२३. १. 
८. विराट १६. १. । बिराट एपेन्डिक्स पु० ३०७ पं० १६-१८. 
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स्नान में ग्राद्र' वर्णक श्रर्थात्‌ गीले उबटन का उपयोग होता था? । बुद्ध 
देश की मृत्तिका, गोवर, सुगन्धित तथा पुष्टिकारक द्रव्य आदि से काया निर्मल 
रखी जाती थी । कहा गया है- “'एते: संमाजंयेत्‌ कायं श्रंजसा च पुनः 
पुनः  । (इन द्रव्यो से शरीर को बार बार भलो भांति साफ़ करना 
चाहिये ) । मृजया रक्ष्यते रूप (मार्जन से सौन्दर्य की रक्षा होती है) यह 
सौन्दर्यशास्त्र का सिद्धान्त था । पतिक्नताश्रों का कतव्य था कि वे पतिको 
स्नान कराने के पश्चात ही स्नान करें% । प्रातःकाल दन्तधावन, स्नान 
झौर प्रसाधन क्रिये जाते ४ । "नक्तं न प्रसाधयेत्र” के अनुसार सायंकाल 
में प्रसाधन अनुचित समझा जाता था | तेल लगाने के लिए कुछ दिन 
वज्यं थे» | घर में जो मंगल वस्तुएं रखी जाती थीं उनमें दर्पण भी 
होता था । मलिन दपंण में मुख देखना श्रशुभ माना जाता था" । 


प्रसाधन के लिए सुगन्धि द्रव्य नारियों के प्रिय होते थे । अतः 
घुतराष्ट्र के परिवार की स्त्रियों के कुशलप्रश्नो में युधिष्ठिर ने पूछा था कि “क्या 
उन्हें पर्याप्त सुगन्धि द्रव्य मिलते रहते हैं) ०१ ? प्रियंग्रु, चन्दन, विल्व, स्थगर, 
केशर, के पृथक ध्रनुलेपन होते थे । सुगन्धि) एवं चन्दन तथा विलेपन 
से सुशोभित काया१३ सोन्दयं की द्योतक थी । यद्यपि चन्दन घिसकर विलेपन 
बनाना दासियों का काम होता था*% तथापि द्रौपदी कुन्ती के लिये स्वयं 
विलेपन बनाती थी ग्रौर उसके रनः'नादि का प्रबंध अपने हाथों से करती 
थी)” इससे यह भी प्रतीत होता है कि कुन्ती जैसी विधवाएं भी विलेपन 
का उपयोग करती थीं । श्रौर बड़ों के लिए ये सेयाकमं करने से ही 


१, अनुशासन १६१. 5६. -स्नानस्य वर्णकं नित्यमाद्र दद्याद्‌ विशांपते. 
२.. भ्रनुशासन २३२, ३२. ३. उद्योग ३४. ३७. ४४. श्रारण्यक २२२. २३. 


५. अनुशासन १६१. २४, ६. ग्रनुशासत १६१. १२८. 
७. अनुशासन १६१. १३५ -तैलं जन्मदिनेऽष्टम्यां चतुद्यां च पर्व॑सु । नक्षत्रे न च 

हे कुर्वीत यस्मिनुजातो भवेन्नर: ॥ ८. उद्योग ४०. ६. 
९. अनुशासन १६१. ४८. १०. उद्योग ३०, ३२. 
११. प्रनुशासन १६१. ९२. १२. सभा ५८. ३३। आदि ११५. '४३ । ५७. ६५-६७. 
१३. ग्रारण्यक २२२ ४, ५ १४. अनुशासन १६१. १३५. 


१५. प्रारएयक २२२. ३८। विराट १६,२२. 
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राजस्तुषाएं भी विलेपन बनाने में इतनी कुशल बन जाती थीं कि द्रौपदी 
जव विराट के यहां सँरन्ध्री के रूप में विलेपन बनाने लगी, तब राजा 
विराट को भ्रन्य किसी का बनाया हुग्रा विलेपन पसंद नहीं भ्राता था) । 
इससे यह प्रतीत होता है किं विलेपन बनाने में भी विशेष कुशलता रहती 
थो । 


वणांक, श्रंगराग और रोचना से भी शरीर विभूषित किया जाता 
था, ग्रौर फूलों के भ्रलंकार एवं पट्ट में गुंथी हुई मालाएं* तथा हार 
पहने जाते थे | ग्रंजन से ग्रांखो की शोभा बढाई जाती थी*। 
भ्रलक्त, पद्मक, तंग और उच्चावच ( छोटी मोटी ) सुगन्धि वस्तुएं बाहर से 
खरीदकर हुलाधार जैसे वणिज बेचते थे^। वाह्लीक स्त्रियों के नेत्रप्रान्त 
मनःशिला के प्रालेपन से उज्ज्वल रहते थे, भौर इन ग्रर्शिष्ट स्त्रियों के भ्रंगराग 
और माल्य वस्त्र से आच्छादित. नहीं रहते थे । 


प्रायः सधवा स्त्रियां भालप्रदेश पर दोनों भौहों के बीच में तिलक 


लगाती थीं, इसका स्पष्ट निर्देश न होने पर भी ग्रनुमान हो सकता है । 


प्रक्षिप्त भ्रंश में स्वयंवर के लिए द्रौपदी की साजसज्जा 
में उसके प्रसाधन का वंत हैं--- 
तिलक ''कालांजनं नयनयोराचारार्थं समाददुः । 
माता च तस्याः प्रुषती हरितालमनःशिलाम्‌ । 
्रंगुलिम्यामुपादाय तिसकं विदघे मुखे) । 
( मंगलाचार के लिए उन्होंने उसके नेत्रों में काजल लगाया । उसकी माता पृषंती 
ने भ्रपनी दो श्रंग्रलियों से हल्दी भ्रौर मनःशिला का तिलक उसके मुख पर लगा 
दिया । )इससे हल्दी और मनःशिला का तिलक लगाया जाता था, यह सष्ट है । 
दमयन्ती के तिलकस्थान पर विभूतिचिन्ह जैसा पिष्डु या तिल था जिसको उसने 
सँरन्ध्री वेष में पंक से ढाक दिया था। इसी चिन्ह से चेदिराजमाता ने उसे 


ब. -- 


१. विराट १६. २५ २. भ्रारण्यक २२३. १२ । प्रनुशासन १८५, २०. 
३. भ्राररयक ११२. १६. ४. प्रनुशासन १८५. २०. 
५. शांति २५४. ७, ; ६. कणं ३०. १६, २९. 
७. झ्रादि एपेन्डिक्स पृ०. ६४७, ऋ० ६७. पं० २०. २२, २३. डाः 
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पहचाना था) । यह तिलक अनिवार्य नहों था । दमयन्ती ने विरहावस्था 
में ग्रपने तिलक स्थान पर का पिप्लु पंक से ढांक दिया था | 


लोकमान्यता के अनुसार णुभ वेष, अलंकार एवं प्रप्ताधन से युक्त 
कल्याणमयी पतिब्रताश्नो में लक्ष्मी का निवास होता था* । 


प्रायः नारियों को पुष्प प्रिय होते थे । देवयानी के कई वार कच 

को पुप्प लाने के लिए वन भेजा था । द्रौपदी ने सोगन्धिक पुप्प लाने 
| एवं अनेक वर्णो के कमल लाने के लिए ग्राग्रह करके 
पुष्पप्रियता भीम को कठिन प्रदेशों में जाने को प्रोत्साहन दिया 
था । विपुल की ग्रुरुपत्ती रुचि को दिव्य पुष्प 


मिले थे, उन्हें संघकर उसने केश में लगा लिए थे और अपनी बहिन के 
लिए वैसे पुप्प लाने को विपुल को भेजा था५ । स्वयं नारियां पुप्प चुना करती 


थीं जैसे तिलोत्तमा कणिकार चुन रहो थी& । श्रौर मराडूक कन्या भी 
पुष्पावचय कर रही थी” । पुष्पों के श्रलंकार, हार, मालाएं बनती थीं। 
पूजन में पुष्पों का उपयोग होता था । घर की सजावट के लिए भी द्वार 
पर पुष्प रचना की जाती थी । 

“ रूपयोवनसोभाग्यं स्त्रीणां बलमनुत्तमम्‌ "८ ( रूप यौवन श्रौर सौभाग्य 
ही स्त्रियों की उत्कृष्ट शक्ति है ।) इस साधारण सिद्धान्त के अनुसार वस्त्रा- 
भूषण तथा प्रसाधन से घ्रपना सौन्दर्य संवधित करने की प्रवृत्ति नारियों में स्वाभाविक 
होती थी । श्रौर सौन्दर्य के मापदराड भी वे अच्छी तरह जानती थीं । 
सुदेष्णा ने सैरन्प्री का वर्णन किया था कि--. 

गृढग्रुल्फा संहतोरुस्त्रिगम्भीरा पड्ेन्नता । 
रक्ता पंचसु चांगेपु हँसगद्गदभाषिणी 
सुकेशी सुस्तनी श्यामा पीनश्रोशिपयोधरा । 
तेन तेन॑व सम्पन्ना काइमीरीव तुरंगमा | | 


१. भ्रारण्यक ६६. ५, ६, ८-११. २. अनुशासन ३२. १६. 
३. थ्रादि ७१. २३, ३२, ३४, ४. प्रारसण्यक १४६. ७-१२॥ १५७. १७-१६, 
५. अनुशासन ७७. ६-१२. ६. ग्रातनि २०४. &. 
७, आर्रयक १६०, १०. द ८. ठा २०८, ७३. 
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मरालपश्ष्मनयना बिम्बोष्ठी तनुमध्यमा । 
कम्बुग्रीवा शूढसिरा पूर्णंचन्द्रनिभानना ॥ * 
(उसके एड़ी की ऊपर की गांठें उठी हुई नहीं हैं, दोनों जांघे सटी हु 
हें, ताभी, वाणी और बुद्धि में गंभीरता है , नाक, कान, स्तन, श्रांखे, नख 
ग्रौर घाटी ये छः अङ्ग उन्नत हैं, हाथों और पैरों के तलवे, ग्राखों के 
कोने, ओठ, जिह्वा श्रौर नख ये पांच अङ्ग रक्तवर्णं के हैं, कळ हंस के 
समान गद्गद है, केश श्रौर स्तन सुन्दर हैं, कांति व्याम है, नितम्ब और 
स्तन पुष्ट हैं, कश्मीर घोड़ी के समान उन उन उन्नत लक्षणों से वह सम्पन्न 
हे, नयन वादल जैसे पलकों से शोभित हें, श्रोष्ठ विम्व के समान हैं, कमर 
पतली, गर्दन शंख सो, नसे मांस से ढकी हुई, तथा मुख चन्द्रमा के समान है । ) 
माधवी का भी ऐसा वर्णन है । 
नारियों में अन्नपान के प्रति विशेष ग्रमिषचि का उल्लेख है । नारी 
की निन्दा में यहां तक कहा गया है कि ब्रह्मा ने तारी के लिए शय्या, 
प्रासन, अलंकार, भ्रन्नपान तथा धनायंता, दुर्वचन एवं रति 
अपान प्रदान किया हैं? । “ भ्रन्नपान-जिता दाराः सफल तस्य 
जीवितम्‌ ” ( जिसकी स्त्री अश्नपान से संतुष्ट है उसका 
जीवन सफल है) यह्‌ भ्रादेश ग्रहस्थ को था“ । प्रौर अन्नपान से नारी का 
सत्कार होता था जैसे शकुन्तला का राजां ने किया था? । 'प्रन्नपान का प्रलोभन 


~ ७» ००, ५ ६ 
नारियों को वश में लाने का एक उपाय भी था । 


राजाग्रों एवं धनिकों की बड़ी-बड़ी पाकशालाश्रों में भोजन बनाने के 
लिए पाकशास्त्र के विशेषज्ञ पुरुष. नियुक्त किये जाते थे, जैसे युधिष्ठिर ने 
घृतराष्ट्र के लिये सूद्‌, सूपकार, खार्डवरागिक ( भिष्टात् बनाने वाले ) नियुक्त किये 
थे०। भीम ग्रौर नल पाकशास्त्रज्ञ थे श्रौर उनका यह छंद आपत्ति में जीविका 
के. लिए उपाय बना“ । फिर भी साधारण रूप से श्रन्यत्र सव घरों में भोजन 
बनाने का काम स्त्रियों का ही होता था । पुरूष सूदादि के होते हुए प्रौर 
१. विराट ८. १०-१२ 
३. अनुशासन ७५, १४. 
६, प्रारणयक २६५. १५ । विराट १४, ५-८. 


८. श्रारण्यक ६४. ३ | ७३. २०-२२ । विराट ७. २, ३, ७, ११. 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२. उद्योग ११४. २-४ 
४, उद्योग ३९. ६७ २. ग्रादि ६६. ४३. 
७, प्राश्रमवासिक्र १. १७-१९. 


ie 2 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
३५० महाभारत में नारी 


परोसने के लिए दास दासियां होने पर भी युधिष्ठिर के यहां द्रौपदी दिन रात 
भोजन के पर्यवेक्षण में व्यस्त रहती थी श्रौर विविध उपायों. से पतियों को 
खिलाती थी" | परिवार के लोगों को भोजन से तृप्त रखने के कार्य में 
नारी को माता को उपमा देकर" एवं “ मातुदंद्यात्‌ महानसम्‌ '' ( रसोई घर 
का अ्रधिकार: माता को देना चाहिये) कहकर भोजनकार्य में माता का स्थान 
महत्त्वपूर्णं था यह स्पप्ट किया है । 


पाकशाक्न का ज्ञान कन्याग्रों को वाल्यावस्था से ही मिलता था, जसे 
कुन्ती को मिला था| । पातिव्रत्य धर्म में पति से पूछकर उसे पसंद हो 
वही भोजन बनाना, उसे पसंद न हो वह भोज्य स्वयं भी ग्रहण न करना, विविध 
प्रकार के व्यंजनों से उसे सन्तुष्ट रखना, पति के मित्रों को विविध उपायों 
से खिलाना पिलाना, अतिथि, परिवार, दासदासी तक सबको भोजन से सन्तुष्ट 
रखना ये काम गृहिणी के थे" । महानस की देखभाल, स्वच्छता ग्रादि का 
काम भी गृहिणी का ही था$ । हूटे फुटे पात्र, प्रकीशांभाजन, बिखरा हुग्रा 
अनाज जहां चूहे घूमते हें, दूध को विना ढका रखना भ्रादि कुग्रहिणी के 
द्योतक थे.>। भ्रधिक जिव्हालोल्य नारियों में अनुचित माना जाता थाई । 


लवण, दही, दूध, मधु, घी, फलफूल, शाक, मांस एवं पका हुश्रा 
अन्न श्रविक्रेय माना जाता था*। श्रतः घर में गायें रखना, दही, दूध, घी 
का प्रवध करना, खाने पीने की सारी वस्तुएं पकाना, फल श्र शाको के लिए 
बगीचे लगाना यह काम स्त्रियों का था। मृगया से पुरुष मांस लाते थे । 
प्रायः बतंन राख से बुद्ध किये जाते थे१० । यह काम भी गृहिणी या ग्रह- 


संमार्जनादि करनेवाली दासियां करती थीं\१ । 


१. सभा ४८, ४०,४१ । श्रारण्यक २२३. ६, २. ग्रारणयक '४७, १० 

३. उद्योग ३८. १२. ४. ग्रारणयक २८६. ३. 

५. श्रारएयक २२२. ३०, ३६, ३८, ४०-४३, ४६ । २२३. ६] ग्रनुशासन १८५. 
१४ | २५०, ३, १४। ३२. १२. ६. अनुशासन १८५. १८ । २५०, ८. 
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ग्रन्न पान में भी धार्मिकता को प्राधान्य था। जैपा कहा गया हँ-- 
“ विघसाशी भवेन्नित्यं नित्यममृत्तभोजनः । 
भोजन में धार्मिक विघसं भृत्यशेषं सु यज्ञरोषं तथामृतम्‌ १ ॥ ` 
भावना ( नित्य विघस सेवन करनेवाला तथा भ्रमृत का भोजन 
करनेवाला वने । सेवकों को देकर बचा हुथ्रा प्रचन विघस 
तथा ( दैनिक पांच यज्ञों से) श्रवशिऽट ब्रन्न प्रगृत होता है । ) इस प्रादेश के ग्रनुसार 
देवता, श्रतिथि, पितर, वेश्वदेव, पाकयज्ञ, भूतबलि, तथा सारे भृत्य, श्राश्रित सारा परि- 
वार एवं कुत्ते, चण्डाल, बलिवदं, दीनग्रनाथ इन सबको तृप्त करने के पश्चात्‌ गृहस्थ 
स्वयं भोजन करता था, श्रौर सबको और गृहस्थ को भी भोजन देकर पति के पश्चात्‌ 
गृहिणी स्वयं भोजन करती थी? । पतिब्रताएं पति का उच्छिष्ट ग्रहण करना पुए्यमय 
समभती - थो3 । अपने लिए अन्न पकाना, परिवार के बीच में रहते हुए भ्रकेली 
स्वादिष्ट वस्तु खाना धर्म की हानि कराने वाला माना जाता थाई । 


प्रन्नदान में महाकुल की प्रतिष्ठा थी” । विवाहों और गरज्ञों में 
वचे हुए अन्न की पर्वतप्राय राशियाँ यजमान की श्रेष्ठता के प्रमाणपत्र ही 
माने जाते थे । प्लौर पति के ऐसे गौरव में पत्नी का सक्रिय सहयोग 
आवश्यक था । भोजों में स्त्रियां भी निमंत्रित रहती थी” । 


महाभारत के लोग भ्रपने खानपान में बड़े सुरुचिपूर्ण थे । ग्रामिष 

श्रौर निरामिय दोनों प्रकार के भोज्य वनते थे । “परीक्षेत कुलं राजन्‌ 
मोजनाच्छादनेन च€'' ( राजा, कूल की परीक्षा भोजन 

अन्न की विविधता गौर वस्त्रप्रावरणों से करनी चाहिये । ) इस कथन के 
प्रतुसार भ्रन्नपान कूल को प्रतिष्ठा का सूचक था. । 

्रन्नपान का विशेष उत्तरदायित्व गृहिणी पर था । स्त्री-पुरुषों का आहार 
एकसा होता था । पति की रुचि के अनुसार पत्नी भोजन बनाती थी झर 
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पति जिसे पसंद नहीं करता, वह वस्तु स्वयं भी नहीं खाती थोग 
अ्रतिथियो के लिए उनकी इच्छा के भ्रनुसार भोजन दिया जाता था) । 


मांसाहार के पन्न एवं विज्ञ में मत महाभारत में प्रचलित थे । 
उस संघर्ष में इन परम्परा विरोधी मतों का समन्वय करके एक मव्यमार्ग 
निकाला गया कि "नात्मार्थं पाचयेदन्नं न वृथा घातयेत्‌ पून '!। ( अपने 
ही लिए न श्रन्न पक्रावे, न व्यर्थं हो पणुध्रों की हृत्या करावे । ) किन्तु 
पितर, देवता, श्रतिथि को यथाविधि यथाश्रद्ध श्रपणं करने के बाद मांसभक्षणा 
करने वाला श्रमांसभक्षी ही होता था“ । उसके अनुसार ग्रुविष्ठिर के राज्य 
में घुतराष्ट्र के महानस में मांस के पक्वान्न बनते थे) । वनवास में पाएउव 
शुद्ध वाणों से मारे गये मृगां का मांस ब्राह्मणों को श्रपण करते थे और 
स्वयं भी मांसाहार करते थे । हिमवत्‌ पृष्ठ पर श्राष्टिपेण के श्राश्रम में भी 
वे मांसाहारी रहे । श्र्जन के श्रशवरमेध यात्रा पर ब्राह्मण भोजन में 
मांसान्न परोसा गया था® । ्राए्षिणभ्राश्रम में श्राये हुए श्रतिथि कोटिकाइय 
को द्रौपदी ने पतियों हारा मृगया में लाये हुए विविध पणुश्रों से प्रातराश 
देने का श्राशवासन दिया था“ । सूयं के प्रसाद से प्राप्त अक्षय पात्र में 
द्रौपदी जो भोजन बनाकर सव को खिलाकर स्वयं सेवन करती थी उस चार 
प्रकार के श्रन्नों में मांसान्न भी होता था ।: नलसिद्ध मांस का स्वाद 
दमयन्ती को पूर्णुझप से परिचित था१°.। वैश्य के घर में बालक कौप्रों 
को मांस के उच्छिष्ठ टुकड़े खिलाते थे, इससे वंद्रों के” घरों में भी मांसान्न 
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बनता था ग्रह हाट हैँ* | इस प्रक्रार सभी वणो के स्त्रोपुरुर मांमाहार 
करते थ । 


भोजन में षड्रसयुक्त पेय, भक्ष्य, लेह्य, एवं चोष्य इन चार प्रकार 
के पदार्थ होते थे* | वे आमया सेका हुआ्ना और पक्व इन दो पढ़तियों से | 
. बनते थे । स्वादु एवं गुणवान्‌ भक्ष्य, भोज्य तथा अन्नपान अतिथियों को दिया 
जाता था* । समृद्ध घरों में घृतपायस, मधु, फलमूल, विविध मांसप्रकार, शाक, 
तैलपिष्टविकार, लघु पानक. अपूप ( पुडी, रोटी ), रसालापुप, मांसापुप ( मिठी और 
नमकीन कचौड़ी ), चित्रमोदक, चित्रोदन, मांसौदन या पिशितौदन, ' ग्रोदन, क्षीर 
पायस, मघुसपिष्‌, कृसर ( खिचड़ी ), तिलसंस्कृत निवाप, शष्कुलि, सुप, यवागू, यावक, 
आदि विविध व्यंजन बनते थे । दही, दूध, घृत की नदियाँ बहती थीं? । 
ये व्यंजन बनाने वाले भिन्न-भिन्न विशेषज्ञ होते थे जसे खाण्डवरालिक, भ्रारालिक, 
सूपकार ्रादि । तथापि घर-घर में ग्रहिशियां इन व्यंजनों को बमाती थीं। 


पेयों में दुग्ब को नितान्त महत्त्व था । दही, दूष की विपुलता 
थी । गृहिणियां गायों का पालन करती थीं आर दुग्ध की भी देखभाल 
करती थीं । दुग्ध के श्रतिरिक्त पानक्र, फलों के रस, फलज मघु भी 
लोकप्रिय थे और मधुपर्कं से अतिथि का सत्कार होता था कट । 
मद्यपान सहापातक्क बताया गया है, और महाभारत में भी सुरापान का । 
मिलता है?" । फिर भी मद्यसेवन का प्रचलन व्यापक रूप में था, यहा 
तक कि स्त्रियां भी मद्यपान करती थों । वनविहार में देवयानी, शिष्ठा 
प्रौर उनकी सखियों ने “मधुमाधवी” का सेवन किया था?) । कृश्णार्जन 


० “9 ड ४. १६। 
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की विहार यात्रा में रित्रयां वरासव पीकर मत्त हो गई थीं पौर रैवतक 
यात्रा में “सरामैरेयमिश्रभक्ष्यभोज्य”'१ थे । वृष्णिग्रन्धक की प्रन्तःपुर की स्त्रियों 
के साथ तीर्थयात्रा में मद्यमांस की विपुलता थी? । कुन्ती के ब्राह्म णभोज 
में निषादी मद्य पीकर मत्त हो गई थी३ । सीता ने रावण से कहा था “कौन 
स्त्री मधुमाघवी माध्वीक के प्रास्वाद के वाद सौवीरक का लोभ कर सकेगी 48: 
सुदेष्णा ने“पिपासा मां वाधते)” कहकर सैरन्धी को सुरापात्र देकर सुरा लाने कोचक 
के घर भेजा था । भीष्म ने युधिष्ठिर को “ मदोत्कटाभिः नारीभी रमस्व 
कहा था । रुधिर विलन्त भूमि को “ मदविह्वला नारी ?' की उपमा दी गई 
है? । अभिमन्यु के सान्निध्य में उत्तरा का निर्देश “प्राध्वीकमद-मूछिता ८”! 
भी यही सूचित करता है कि वरासव या सुरा सेवन करके पति के साथ 
क्रीडा विहार करना स्त्री के लिए अनुचित नहीं था। देवयानी के प्रतिरिक्त 
अन्य ब्राह्मण-कन्या या ब्राह्मणी द्वारा सुरापान का निर्देश नहीं हे । प्रतः 
झन्य तीन वर्णो की स्त्रियां ही मद्य का सेवन करती होंगीं । राज्यपरिवार की 
स्त्रियां जिस मद्य का सेवन करती थीं, वह मद्य मघु तथा फलों से बना हुग्रा 
उत्तम प्रकार का होगा । वयोंकि गुडासव, घानासव, सौवीरक आदि निम्न 
कोटि की सुरा में बाह्लीक की अशिष्ट स्त्रियां ही रुचि रखती थी” । 


वाह्लीकादि देशों की अशिष्ट स्त्रियों का गुडासव के साथ भोजन भी 
अशिष्ठ रहता था । लणुन, वाटियाँ, पलाण्डुगणङ्ूषयुत एडक, वह कुक्कुट, 
गौ, गदभ, अर ऊंट का माँस उनके लिए ग्राह्य था | भ्रपूप तथा सत्तू की 
वाटियां कूटकर मट्ठ के साथ खाना, सत्तूवाटी से लिपे हुए और कुत्तों के 
चाटे हुए मिट्टी भ्रौर काष्ठ के वतंनों में भेडी, बकरी, गर्दभी और उटिनी का 
दूध, तथा उसकी वनी हुई वस्तुएं वे खाती पीती थीं । संक्षेप में ये लोग 
८ सर्वान्चक्षीरमोजन ” करनेवाले (सव प्रकार का प्रन्न तथा सब प्राणियों का 
दूध खानेवाले ) अतः निन्द्य माते. जाते थे)" । 
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शिष्ट लोगों में मांसाहार प्रचलित होनें पर भी ' वर्ज्य ke क 
निषिद्ध शाक घान्यादि की सूचियां दी गई है, । प्राहार भी एक व 
जाक बना था एवं धर्म पर आ्राधारित था । पुश्चली, चिकित्सक, ह सू 
के अन्न तथा प्रेतान्न, रजस्वला श्रौर सूतिका द्वारा स्पृष्ट श्र प्रशुचि मान 


था । पिट्टमांस, इक्षु, शाक, दूध, सत्तू थाना, करम्भक के विकार चिरस्थित हो ' 


अर्थात बनी हुई चीजें वासी हों तो वर्ज्यं थे । खु कीटक के न = 
पड़ा हो ऐसा अन्न, भनुष्ण, वासी, उच्छिष्ट, कुत्त से खश [ गय नी क 
रीर आरुग्ण अन्न राक्षस भाग माना जाता था*। केश पड हु क. 

अन्न अतिथि को देने पर- पुष्य को शाप मिला था? । अतः न्या 
दासियों को भी केश खुले रखना अनुचित था । रात में दही श्रौर सत्त, तिर 


वर्ज्यं था जैसा श्ररन्धती की शपथ से विदित होता है कि “सक्त, श्रतु दिनक्षये 
एक पाप था४ । 

हुविध स्वादिष्ट भोजन प्रशस्य था ठा । किन्तु 
वानप्रस्थ में रहनेवाले, एवं आश्रमवापी स्त्री पुरुषो प्रीर तपस्वी जनों ® 
जिह्वालौल्य घातुक था । कन्दमूलफलों का श्राहार. नीवार ( बन न 
( कंद ), ई गुदी, शाक श्रादि से जीविका चलानेवाले इनका Re we 
के लिए होता था और प्रातिथ्य सम्पन्न करने के लिए ये हं. 
उंच्छवृत्ति ब्राह्मण की पत्नी और स्तुषा, श्यामाकधानण तथा कक पर 
पत्ते) का भोजन बनानेवाली ब्राह्मणं सत्य की प्ली डरा खी", ह 
से आतिथ्य करनेवाली शाकम्भरी» , दृग्त्र के माव मे पानी में भ्र is 
पुत्र को पिलानेवाली उपमन्यु की माता झौर द्रोणपत्नो “ नी द त 
आहार की कल्पना हो सकती है । तपस्वियों की भांति माघव 


गृहस्थ जीवन में महाह व 
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तपस्विनियाँ फल, शीण पर्णं, जल, तुरा, वायु भक्षण कर नियमब्रतों का पालन 
करती थीं । कुन्ती ग्रौर गान्धारी ने भी ऐसे ही नियमब्रत किये थे२। 


ग्राम और नगरों में भी ऐसे गरीब व्राह्मण होते थे जिनके घर में छ्रियां 


पतियों के भोजन के बाद अवशिष्ट भन्न की आशा सें रहती थीं । ऐसे ब्राह्मण 


दान के योग्यतम पात्र माने जाते+थे3 । 


घनिक घरों में बड़े-बड़े भोजों का झायोजन करनेवाली कुन्ती जैसी 
विधवाएं स्वयं “ उपवास-तपः - शीला ” रहती थीं । यद्यपि द्रौपदी भोजना- 
च्छादन में भ्रपनी सास से भिन्नता नहीं रखती थीं" फिर भी कुन्ती वैधव्य 
धर्म के लिए उचित सादा श्राहार ग्रहण करती होगी । पतिविरह में सीता 
ग्रोर दमयन्ती जैसी पतिब्रताएं भी व्रतस्थ रहकर फलमूलों से देहबारण करती 
थीं । ; 

अन्नविषयक प्रायङ्चित्त, नियमत्रत, प्रन्रदान का महत्त्व, भ्रन्न के प्रतिग्रह 


~ 


एवं चोर्यं में दण्ड और प्रायश्चित्त इनका भी विस्तृत वर्णन है० जो पुरुपों 


की भांति नारियों के लिए भी विहित था | 


आयः प्रातःकाल में काल्य या प्रातराश होता था“ । मध्यान्ह और 
रात्रि थे दो वेलाएं भोजन के लिए नियत थीं और नियम था कि ' ग्रन्तराकाले 
न ` मुंजीत, संध्यायां न मु जीत ” । ( दोनों भोजनों के 

भोजन-संवंधी बीच में खाना नहीं चाहिये ) तथा मिताहार प्रशस्य माना 
शिष्टाचार जाता था। रात्रि में सत्त , व दही खाना तथा भोजन के बीच 

में पानी पीना वर्ण्यं था*। भरे पूरे परिवार में ग्रकेली 


ज —— था. 
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बैठकर स्वादिष्ट वस्तु खाना एवं अपने ही लिएश््रन्न पकाना सुग्रहिणी के लिए 
अनुचित था, । वैसे ही शुद्ध वल्न पहनकर, शुभ्रवस्त्राच्छादित श्रासन पर बेट 
कर भोजन किया जाता था२।1 “ निषण्णः खादेत्‌ ” ( बैठकर भोजन करें) 
यह नियम था5। भूठे हाथ से घी, दूध का भी सश करना वर्ध थाई । 
एक पंक्ति में बैठे हुए सबको समान भोजन परोसना चाहिये यह आदेश 
था” | घूपगन्यों फुष्पों से भोजतग्ररू सजाया जाता थाई । परोसनेवाली 
गृहिणिशरां ओर दास दासियां वन्राभूपणों से विभूषित रहती थीं । “'देवता- 
तिथिपूवं च सदा भुंजीत वाग्यतः ?? ( देवता और अ्रतिथियों को पहले ग्रर्पण 
करके मौन होकर नित्य भोजन करना चाहिये) इस नियम में भोजन 
के समय मौन निदिट्ट है । “ श्रद्रापृतानि भृंजीत*”, . वेसे ही जल, पायस, 
सत्त, दधि, सपिष, मधु एक का बचा हुआ दूसरों को दिया नहीं जाता था) °। 
वलेह्म, श्रपयु पित श्रतिकटरुलवणा आम्ल न हो, ढककर रखा हुश्रा, शुद्ध 
दिखनेवाला, देवब्राह्मणों को घरपण कर पवित्र किया हु्रा ग्रन्न शुद्ध माना जाता 
था११ | भोजन के पूर्व और पत्रात उपस्पर्श ग्रर्थात्‌ हाथ पर धोना अनिवायँ 


था । मिताहार निर्दिओट था) २ । 


इस प्रकार आहारशास्त्र में नितान्त प्रगति थी और आहार में शुद्धि, 
श्रारोग्य का हित, स्वाद, शिष्टाचार, इन सबकी दृष्टि से पर्याप्त सावधानी 
रहती थी । “ संवधंते विधिवत्‌ भोजनेन ” इस धारणा से इनके नियमों का 
परिपालन दक्षतापूर्वक करने का उत्तरदायित्व गृहिणी पर ही रहता था। 


अन्नपान के विषय में भ्रस्पुश्थता का विचार विशेष रूप से नहीं था । 
द्र, चिकित्सक, पुश्चली, कारीगर श्रौर ऐसे हो कई लोगों का अन्न व्यं 


= 


१. अनुशासन १४२. ७१-७२ | १४३. ३५. 

३. अनुशासन १६१. ६५. ४४. शांति २२१. ५०. 

६. आश्वमेंधिक ६४. फुटनोट ष्ट? २४७, क्र? २५. 

७ आरण्यक २२२. ४५, ४७ । आदि १८६, १२, १२. 

८. अनुशासन ४६ १४, 

१०, अनुञ्चासत १६१. १०४-१०५. 
अनुशासन २३२. ३६-४२. 


२. झ्रारण्यक २०४. ७. 
५. अनुशासन १६१. १०२ 


९. आश्वमेधिक '४६. २५ 
११. आश्वमेधिक ४६. २८-२६ | 
१२. आश्वमेधिक ४६. १९, २१. 
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था) । किन्तु जाति या वणां के कारण अस्पृश्यता का बंधन भोजन में नहीं 

होता था । क्षत्रियों के घरों में ब्राह्मण, यति, मुनि भोजन 
भोजन में अस्पृश्यता करते थे । भोजन बनाने और परोसनेवाले सूद पौरोगव 

तथा दासदासी प्रायः निम्नवर्णं के होते थे । युधिष्ठिर 
पांचाल प्रादि राजाप्रों के घरों में दासियां भोजन परोसती थीं, ग्रौर दासदासी 
का काम ब्राह्मण वर्ण के लिए विहित नहीं था। भीम ने सूद के रूप में विराट के 
यहां पहुंचकर भ्रपने आपको श्षुद्र बतलाया था? । श्रत: शूद्र के द्वारा पकाया 
हुआ प्रौर क्षूद्र द्वारा परोसा हुआ अन्न ब्राह्मणों के लिये व्यं नहीं था। 
द्रौपदी क्षत्रिया होती हुई भी वनवास में स्वयं ब्राह्मणों को परोसती थी । 
ग्रतः महाभारत युग में वणुभेद या जाति पर आधारित अ्रस्पुश्यता का निर्बन्ध 
बेटी व्यवहार को भांति रोटी व्यवहार में भी कठोर नहीं था । 


१. अनुशासन २३२. ३९-४२. ० 
२. विराट ४-७ फुटनोट पृष्ठ ४१. क्र. १८८ । क्र० १६१, पं० ८-११, १७, १८ 
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दशम अध्याय 
अकुलीन नारियां | 


महाभारतीय समाज में कुलल्लीवर्ग के अतिरिक्त साधारण नारियों का 
भी एक वर्ग था, जिसके अन्तर्गत सामान्यतः सेवावृत्ति में रहने वालों दासियां 
श्रपनी जीविका के लिए धन कमाने वाली वाराङ्गनाए, तथा प्न्य व्यवसाय करन 
वाली स्त्रियां आती थीं । ऐसी नारियों को ग्रकुलीन नाम दिया जा सकता है। 
इनमें कई विवाहिता भी होती. थीं । इस समस्त नारीवर्ग के जोवन के आदशँ 
एवं नैतिक मर्यादाएं कुलस्रियो के आदर्श गौर मर्यादाशो से भिन्न होते थे। 
ग्रतः समाज में स्थान औौर प्रतिष्ठा की दृष्टि से कुलीन और अकुलीन नारियों 


में अन्तर होता था । 
दासी वर्ग 


प्रायः परिचर्यावृत्ति शुद्रो के लिये ही विहित थी) । नियोग के लिए 
भेजी गई दासियों झौर घात्रियो के. विदुर: जैसे पुत्र झूदा सत्री और उच्च वरँ 


के पुरुष को सन्तान होने के कारण पारशव कहलाते थे 


वणु से मी यह स्पष्ट होता है । राजा बलि को पत्नी 
सुदेष्णा की धात्री दा थी? । अरुन्वती की दासी गण्डा 

भी शूद्रा ही थी । वैश्य जाति की लियाँ भी कभी-कभी दासियो के रूप 
में नियुक्त की जाती थीं । घृतराष्ट्र का पुत्र युयुत्सु ऐसी ही एक वश्या से 
उत्पन्न पुत्र था४।. ब्राह्मणों से सेवा सेना घनुचित समझा जाता था” ओर 


~> 


३. प्रादि ६८. २८, २६ । अनुशासन १४१ ४. प्रादि १०७. ३५,३९ 


( कई संस्करणों में वेश्यापुत्र के स्यात पर “वेष्यापुन श 
१, शांति २२०. ११२ ` क पाय 


हे ९ » 
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क्षत्रियो से भी परिचर्या अपेक्षित नहीं थी । किन्तु समाज में ऐसे दुराचारी 
लोग भी होते थे जो वैर के कारण या ईश्यांवश वैरी की कूल-स्त्रियों को 
या वैरिणी को दासी बनाने में आनन्द लेते थे । कद्र ने विनता को" ब्रौर 
देवयानी ने शमिष्ठा को* दासी बनाया था, दुर्योधन द्रोपदी को“ एवं पुष्कर 
दमयन्ती को* दासी के रूप में प्राप्त करना चाहते थे । 


झ्रापल्काल में कुल स्त्रियां भी किसी राजपरिवार के संरक्षण में दासी 
के रूप में परिचर्या करती हुई दिन बिताती थीं, जैसे द्रौपदी * और दमयन्ती 
नेश किया था । ऐसे भ्रपवादों -को छोड़कर दासियां प्रायः चूद्रजाति की 
होती थीं `| 


~“ 


राज परिवार के तथा घनिंकों के वैभव के वरणांनों में घन के रूप 

में सहस्नों दासियों का उल्लेख मिलता है । युधिषिर के भवन में शतसहन्न 

दासियां थी» | वैसे ही भीम, श्रर्जन सहदेव घ्रादि को 

दासियों की उपलब्धि दिये गये” प्रासाद भी दास दासियों और धन से समृद्ध 

थे । सुभद्रा, दमयन्ती, लोपामुद्रा, उत्तरा प्रादि 

राजकन्याएं दासी शर्तों और कन्याञ्चतों से घिरी हुई रहती थीं । देवयानी 
प्रौर शर्मिष्ठा की एक-एक सहस्र दासियां थी?” । 


कन्या के विवाह :में उसको दासियां उसके साथ दी जाती थीं, जैसे 
देवयानी के साथ उसकी सहन दासिबां एवं उसकी दासी बनी हुई शमिष्ठा 
भ्रपनी सहस्न दासियों को लेकर गई थीं । वह कन्यादान श्रेष्ठ समझा जाता 
था, जिसमें कन्या पिता: बधूवरों के लिये समस्त ग्क्शयक वस्तुओं से तथा 


eo त त तत “> >> 


१. आादि २०. २ । भ्रनुशासन २३. १५ । २४. १-३ 


२, ग्रादि ७५. १६-२० ३. संभा ६०. २७ 

४. श्रारण्यक ७७, १३. ५. विराट ३. १६-१८॥८. ३२ 

६ प्रारण्पक ६२, २६-- . ७. सभा ५४. १२ । विराट १७. १७] 
झारण्यक २२२, २४ ८. शांति ४४.६-६, १२, १२ 

९. धादि २११. १४ । प्रारंश्यक ५०. ११। ९४. २३ । विरा १०. १२ 

१०. प्रादि ७६. ७, १६ अदि ७६. १६। ७७. ३ 


१ 
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दासदासियों से परिपूर्ण गृह का प्रबन्ध करता था, । विवाह में वरपक्ष को 
जो उपहार दिया जाता था, उसमें भी सहक्नों दासियां होती थीं । द्रौपदी 
के विवाह में पांचाल ने “ श्रग्थ्रयौवनं मंहाहवेषाभरणाम्बरस्त्रजं दासीश्चतं ” दिया 
था । कृष्ण ने “ रूपयौवनदाक्षिणयोपेत नानादेश की प्रेष्याएं ” दी थीं? । 
सुभद्रा भौर उत्तरा के विवाहो में भो कृष्ण द्वारा सहन्न दासियां भेट मेंदी 


गई थी । 


राजाओं को उपहार अर्पण किया जाता था, उसमें भ्रत्य धन के 
साथ दासियां दी जाती थीं । युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ में देशविदेशों से 
उपहार में बहुसंख्यक दासियां भी मिलीं" | दासियों कीं भांति दास भी 
भेंट में दिये जाते थे, और यज्ञसेन ने सदार दास घरपण किये थे । 


बड़े प्रतिथियों के सत्कार में बहुविध महाह धन ग्रपंण किया जाता 
था । इसमें. दासियों का भी समावेश होता था | कण के सत्कार के विषय 
में धृतराष्ट्र का विचार था-- 
“(दासीनामप्रजातानां गुभानां रुवमवचंसाम्‌ । 
शतमस्मै प्रदास्यामि दासानामपि तावताम्‌ ॥ 


( कल्याणमयी, सुवर्ण कान्ति वाली, नवयुवती, एक शत दासियां भौर इतनी 


ही संख्या में दास दूँगा ) 

राजा वैन्य ने श्रत्रि को और कुशिक ने च्यवन को” 
प्रण की थीं । इस प्रकार भेंट में दी जाने वाली दासियाँ नवयोवना, 
सुन्दर, कलाकुशल एवं महाह वस्त्राभूषणो से भ्रलकृत होती थीं । 


आनन्द के भ्रवसरो पर तथा कार्यसिद्धि के संतोष में 
रूप में भी दासदासियां दी जाती थीं । भ्र्जुत का रन्वेषश ब | 
ग्रपता घन तथा दासियां देने का अभिवचन कर्ण ने युद्ध में दिया था 


दानरूप में दासियां 


२ प्रादि १६०. १६, रे. प्रादि. १.१६;१९. 


१. भ्रनुशासत २३५. ७०. 
व ५. सभा ४७. ५. ७। 


४. आदि २१३: ४४, ४५ । विराट ६७. २५. 
४८. १०, २८. ' . ६. सभा ४८. २०, ७, उद्योग ८४. ८. 


६. कं २७. ५. 
८. प्रारएयक १८३. ३० अनुशासन ८०. ४०, ६: कथ १०७ 4 
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आर्जन को दिखाने वाले सारथि पर प्रसन्न होकर भीम ने उसे इस प्रिय 
वार्ता के कथन के लिए चौदह ग्राम, बीस रथ और शत दासियां पारितोषिक 
में देने का प्रभिप्राय प्रकट किया । श्रज्ञातवासी पाएडवों के पराक्रम पर 
प्रसन्न होकर राजा विराटने उन्हें विविध सम्पत्ति तथा प्लंकृत कन्याएं देने 
का विचार व्यक्त किया था) । 


सत्री को वश में लाने के लिए धन का प्रलोभन दिखाया जाता 
था । उसमें भी दामदासियों का निर्देश क्रिया जाता था । यथा कीचक्र 
ने सँरन्त्री को और रावणा ने सीता को दासीशत देने का प्रलोभन 


प्रस्तुत किया था । 


यज्ञदक्षिणा में अंग, वृहद्रथ* , युधिष्ठिर आदि ने, श्राद्वदक्षिणा 
में युधिष्ठिर ने» एवं पुत्रों के श्रौध्वंदेहिक में घृतराष्ट्र ने धन तथा विबिध 
भोग्य वस्तुओं के साथ दास-दासियों का भी दान किया था । तीर्थयात्रा 
में बलराम द्वारा ब्राह्मणों को दिये गये दान में रथ, यान, अइ्व, गौ आदि 
के साथ दासदासियां भी थीं* । नकल ने युधिष्ठिर से कहा था ' ब्राह्मणों 
को घेनु, दासदासी, ग्राम, क्षेत्र, ग्रह श्रादि का दान न देने से हम 
“राजकलि” बनेंगे)?” । दान देना महापुण्य था, श्रौर राजाश्रों का परम 
कतंव्य था । 


दान की फलश्रुति में दानी पुण्यवान पुरुष को दासदासियों की प्राप्ति 
बताई है११ | पुवंपुण्य से ही मनुय दासदासीपरिच्छद प्राप्त करता है- 
यह शंकर ने उमा को बताया था । साधारण विश्वास था कि मनुष्य इस 
जन्म में जो कुछ दान देता है वह उसे दूसरे जन्म में उपयोग के लिए 
प्राप्त होता है । इसीलिए दासियों का दान परलोक में तथा अनन्य जन्म में 
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दासियों की प्रालि का साधन माना जाता था) । साथ ही साथ दान 
के प्रतिग्रह में दोष मानकर दोष निवारण के लिए जो प्रायश्चित्त विहित 
थे उनमें वस्त्र तथा दासियों का दान लेने पर शरीर पर कृष्णायस घारण 


करने से दोषमुक्ति बताई गई थी । 


ब्राह्मणों को दासियां दान में दी जाती थीं तब उस दान के साथ 
ही दासियों के भरणपोषण के लिए पर्याप्त धन, श्रौर उस स्तर के रहन- 
सहन के लिए साधन भी ब्राह्मणों को दिये जाते थे । 


दासदासियां धन के श्रन्तंगत होने के कारण अन्य धन के साथ 
उनका भी द्यूत में दाव पर लगाकर हारजीत में देना-लेना किया जाता था। 
युधिष्ठिर , शकूनि^ आर विराट ने दूत में दासीरूपी धन को पुण्य 
माना था । नल और पुष्कर ने श्रपना सर्वस्व दाव पर लगाया था उसमें 
दासियां भी होंगी* | द्रौपदी जैसी कुलस्त्री को दाव पर लगाना म्राक्षेपाह 
माना जाता था । ग्रतः इस संबंध में चर्चा हुई । पर साधारण दासियों 
को द्यूत में हारने जीतने में भ्रनौचित्य नहीं समझा जाता था । 


युद्ध में पराजित शत्रु का धन हस्तगत किया जाता था उसमें 
दासियां भी रहती थीं । शल्य वध के पश्चात्‌ कौरव शिबिरों से पाणख्डवों 
ने कोश, रत्न, प्रसंख्य दासियां, वस्त्राभूषण आदि राज्योपकरण प्राप्त 
किया: । अश्वमेध यज्ञ के लिए दिग्विजय यात्रा में भ्रर्जून ने बहुतसी 
फन्याएं जीतकर लाई थीं । इस पराक्रम के लिए उसकी प्रशंसा होती थी* । 


दासियों का सम्पत्ति के रूप में लेना-देना चलता था, किन्तु उनके 
क्रयविक्रय का उल्लेख नहीं हैं । पुरातन ग्रीस, रोम, प्रादि देशों में विक्री 
के लिए पशुझ्नों की भांति स्त्रियां भी बाजार में खड़ी की जाती थीं । 
इस प्रकार का दासत्व तत्कालीन भारत में नहों था । प्रत्युत किसी भी 
मनुष्य का क्रय-विक्रय निन्य समभा जाता था१° । 'स्वयंक्रीता’ प्रेष्या में 
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उत्पन्न पुत्र के अधिकार का विचार महाभारत में है! । क्रीत शब्द का 
अर्थ हो सकता हैं धन देकर प्रात की गई स्त्री । पराक्रम से 


प्राप्त भार्या भी 'पराक्रमक्रीता' कहलाती थी और क्षत्राशियां इस पर गवं 
करती थीं । धमंशास्त्रानुसार 'क्रीत? यह एक संकरवर्णं का भी नाम था? । 
आतः इस शब्द प्रयोग से क्रय-विक्रय का प्रमाण नहीं मिलता । अनुशासन 
पर्व में यद्यपि कन्याशुल्क की लोचना में वचन है “ये च क्रीणन्ति 
दासीवत्‌ वित्रीणन्ति तथैव च’? तथापि जैसे दासी के दान ग्रौर उपहार 
के उदाहरण उपलब्ध हैं, वैसे क्रय-विक्रय के नहीं हैं । धन के वदले 
में दासियों का लेनदेन होता होगा, जिसे क्रयविक्रय कहा गया है । पशुओं 
की भांति उनका विक्रय बाजार में नहीं होता था । 


दासभार्या दासीपुत्र) सदार दास, दास की दासी आदि के 
निर्देशों से अनुमान होता हैं किं मुद्रवणौ के लोगों में दासदासी का काम 
वंशपरंपरा से चलता रहता था और प्रायः विवाहित दास-दासी पति- 
पत्नी एक ही स्वामी के घर में काम करते थे । उन्हीं के पुत्र-क्रन्याएं 
भी दास-दासियों के रूप में लिये दिये जाते होंगे, । स्तवि और श्ररुन्यंती को 
सेवा में पशुसख दास और उसकी पत्नी गण्डा दासी नियुक्त थे: । 


घात्री, परिचारिका, प्रेष्या, भुजिष्या, दूती श्रादि श्रभिधान दासीवरं 
के लिए थे । प्रायः क्रायंभेदानुसार ये नाम भेद होते थे, किन्तु यह विभाजन 
स्पष्ट नहीं था | ये सब शब्द दासी के पर्यायवाची 
दासियों के कतव्य हें । और दासी के विविध कामों का परिचय करा 
ओर तदनुरूप गुण देते हैं । संरन्धी वेष में द्रौपदी दासी, परिचारिका, 
भुजिष्या भी थी आर प्रेश्या का काम भी उसने किया 

था । तथापि कर्मानुसार दासियों की भी भिन्न भिन्न श्रेणियां थीं । 
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दासियो में सब से श्रधिक ग्रादरणीप्र ग्रौर विश्वास के पात्र स्थान 
धात्री का था । बालकों की देखभाल के लिए नियुक्त होने के कारण धात्री 
मातृवत्‌ पूज्या मानी जाती थो" , ग्रौर माताएं भी 
धात्री धात्री” कहलाने में संकोच नहीं करती थीं । माद्री 
ने पुत्रों से कहा था कि वह पुत्रों की केवल घात्री 
थी, कुन्ती वास्तव में माता थी । पाण्डु ने कुन्ती को 'कुल की घात्री' 
कहकर गौरवान्वित किया था3' । घात्रियों के हाथ में वालकों को पूर्ण 
विश्वास के साथ सांपा जाता था श्रौर वह भी वालकों पर नितान्त 
स्नेह रखती थी | ब्रह्मदत्त के धर में धात्री की गोद में वैठकर बालक पक्षी 
से खेलता था । राजा संजय का पंचवर्षीय पुत्र स्वर्णष्ठीवी प्रकेला 
धात्री के साथ वन में भरनों के पास जाकर खेलकूद रहा था तब व्याघ्र 
के श्राङ्रमण से उसकी मृत्यु हुई थो” । कन्याएं बड़ी होने पर अन्तःपुर 
भें वे धात्री क्रो देखभाल में रहती थीं ग्रोर धात्रियों से स्नेह, लोक-व्यवहार 
का ज्ञान तथा आपत्ति में पर्याप्त सहायता प्राप्त करती थीं । कन्या कुन्ती 
को गर्भावस्था केवल उसकी धात्री ही जानती थी, ग्र कुन्ती की प्रसूति 
एवं वालक का उरगं गुप्त रीति से करने में उसे धात्री की सहायता मिली 
थी । इससे प्रतीत होता हैं कि धात्रियां सतिकाशास्त्र में कुशल होती 
थीं । बृहद्रथ की दो पत्तियों के नवजात बालक के दो प्नं भागों को 
सूतिकाग्रह से उठाकर चौरास्ते पर फेंकने का काम घात्रियों ने हो किया 
था? | 


कन्याओं की सुरक्षा और सदाचार का उत्तरदायित्व धात्रियों पर रहता 
था । विहारयात्रा से जब देवयानी नहीं लौटी तो उसे ढूंढने के लिए शुक्राचायं 


ने धात्री को भेजा था और देवयानी ने धात्री के ही साथ पिता को अपना संदेश 
भेजा था | ययाति के वरणं का वृत्तान्त बताने के लिए देवयानी ने धात्री 
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को भेजकर पिता को बुलवा लिया था १ । देवयानी i क्रोधशमन के लिए 
दासता स्वीकार करने के हेतु शामिष्ठा को बुला लान, क का 
धात्री ने किया और शमिष्ठा से कहा-- ४उत्तिष्ठ भद्रे शमिष्ठे ज्ञातीनां 
सुखमावह'** । ( उठो, भद्रे शामिऽठे, ज्ञाती क्रा सुख साधो । ) 
भीष्म ने भ्रम्बा को शाल्व के पास भेजा तव उसकी घात्री तथा ब्राह्मणों 
की रक्षा में भेजा जाता था । स्वयंवर में कन्या के साथ घात्रियां रहती 
थीं, जैसे कलिगराज चित्रांगदा की 'घात्रीवर्षवरान्विता ' कन्या ने स्वयवर के रंग 
में प्रवेश किया था । विवाह के पञ्चात्‌ कन्या के साथ उसके पतिगृह 
धात्री भी भेजी जाती थी । नये वातावरण में नववधू को सुख-दुःख से 
साथ देनेवाली एवं विश्वासपात्र उसकी धात्री हो हो सकती थी । दाशाण 
राजकन्या को ससुराल जाने के वाद जव ज्ञात हुम्रा कि अपना पति शिखरिडिनी 
स्त्री है तव उस लज्जित वाला ने इस वात को धात्री से ही कहा । तात) 
ने विश्वस्त ढत को भेजकर दाशाशाँराज को इस वंचना से परिचित कराया । 
दाशाणँ ने शिखणडी की परीक्षा जिन वरिष्ठ युवतियों से करवाई वे धात्रियाँ 
ही होंगी 1 वैसे ही विराट ने बृहन्नला के वलीवत्व को परीक्षा उसकी 
नियुक्ति के पूर्व युवतियों से करवाई थी” । वे भी संभवतः धात्रियों थी | 
ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य प्रायः विश्वसनीय घात्रियों पर ही सौंपे जा सकते थे । 
नववघू के साथ पितुगृह से उसके ससुराल भेजी गई घात्रियां और दासियाँ 
उसी के साथ उसकी सेवा में रह जाती थीं । नल को द्यूत में सर्वस्व हारते 
हुए देखकर भावी श्रापत्तिकी आशंका से दभयन्ती ने अपने दोनों । प्रपत्यों को 
पिता के घर भेजा था, तव अपनी विश्वस्त धात्री की रक्षा में ही भेजा 
होगा< । यह्‌ घात्री संभवतः दमयन्ती के साथ विदर्भ से ग्राई होगी अतः 
बालकों को वहां ले जाकर उतकी देखभाल करने के लिये वही योग्य थी । 


घात्री का व्यवसाय वंशपरंपरा से चलता था । द्रौपदी के साथ वन 
वास में भी एक घात्रेयिका बाला थी । वह संभवतः उसके साथ पांचाल से 
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गराई हुई धात्री की पुत्री थी । वह पांडवों के प्रेष्य (दास) की वधू थी । 
द्रौपदी को वह “ राजपुत्री ” कहती थी, इससे भी सूचित होता है कि वह 
उसके पितुगृह से भ्राई हुई थी*। अज्ञातवास पर जाने के पूर्व पाएडवों 
ने इन्द्रसेनादि सेवकों को द्वारका भेज दिया, किन्तु द्रौपदी की परिचारिकाग्नों को 
पांचाल भेजाञ | इससे भी यही समझा जा सकता है कि द्रौपदी की परि- 
चारिका, धात्री, श्रादि दासियां पांचाल से उसके: साथ विवाह के बाद भेजी 
गई थीं । पितृकुल से गराई हुई इन दासियों की प्रपनी स्वामिनी के प्रति कितनी 
भक्ति श्रौर प्रेमभाव होता था इसका परिचय जयद्रथ द्वारा द्रौपदी के प्रपहरण 
होने पर शोक से व्याकुल धात्रेयिक्रा के ग्राक्रोश से ज्ञात होता है। पाणडवों 
से उसने द्रौपदी को शीत्र छुड़ाने का श्राग्रह भी किया थाई । 

कई बार स्वामिनी के हित में तत्पर घात्रियों को रानियां नियोग का 
अप्रिय कर्तत्य टालने के लिए अपने स्थात पर भेज देती थीं । राजा बल 
की पत्नी सुदेष्णा ने श्रपनी शूद्रा धात्री काक्षीवती को नियोगाथं भेजा था । 
अभ्विका ने व्यास की कुरूपता श्रौर दुर्गन्ध से डरकर उसके पास भ्रपनी 
दासी को भेजा था | सम्भव है, यह दासी घात्री थो । इन दोनों के 
नियोग के परिणाम में भेद था । दासी काक्षीवती. के पुत्र राजाके न होकर 
दीर्घतमस ऋषि के ही कहलाने लगे» , किन्तु व्यास से नियोग में उत्पन्न दासी- 
पुत्र पारदाव विदुर विचित्रवीर्यं का पुत्र और धृतराष्ट्र का भाई माना जाता 
हा 120 0 *- Ek 

दासी जैसी धात्री कहलाती थी, भ्रौर धात्री प्रेष्या भो होती थी, 
वैसे ही एक ही दासी परिचारिका, भुजिष्या प्रौर प्रया कहलाती थी, जत 
सँरन्ध्री को सुदेष्णा ने कहा था“ । राजकुल के स्त्री पुरुषों 
तथा प्रतिथियों की परिचर्या के लिए परिचारिकाएं नियुक्त 
होती थीं । स्नान, वस्त्रप्रसाधन, शय्या भासन आदि के 
प्रबन्ध में ये परिचारिकाएं निपुण होतीं थीं । व्यक्तिगत सेवा करने का काम 
थे दासियां करती थीं । केशरचना, मालाएं गू थना, चन्दन विलेपनादि अंगराग 
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बनाना इन कलाश्रों में वे कुशल होती थीं जैसे सँरन्ध्री थी? `! बृह्न्नला 
ने भी कहा था “मैं द्रौपदी की परिचारिका हूँ मोर इन कार्यों में कुशल 
हँ” | सुभद्रा के विवाह में कृष्ण द्वारा भेंट दी गईं दासियों का वणान है-- 
& स्नापनोत्सादने चैव सुयुक्तं वयसान्वितम्‌ । 
सत्रीणां सहन गौरीणां सुवेषाणां सुवर्चसाम्‌ ॥ 
सुवणँशतकण्ठीनामरोगाणां सुवाससाम्‌ । 
परिचर्यासु दक्षाणां प्रददौ पुप्करेक्षणःऽ ॥ 
( नहलाने और उबटन लगाने में. कुशल, यौवनयुक्त, गौरी, सुन्दरवेषवाली, सुन्दर 
अंगकान्तिवाली, शतसुवणंमुद्राश्रो के हार पहनी हुई, निरोगी, सुन्दरवस्त्र धारिणी 
परिचर्या में दक्ष ऐसी एक सहल स्त्रियां कृष्ण ने दी) 
४ अहं कन्यासहत्लण दासी ते परिचारिका ” कहकर दासत्व स्त्रीकार 
करनेवाली शमिष्ठा देवयानी की पादसेवा भी करती थी । 
कद्र -विनता की परिचारिकाभ्रों ने उतके अण्डों को कुम्भ में रख 
कर उनकी रक्षा की थी” । इस प्रकार धात्री का कर्म भी परिचारिकाएं 
करती थीं । गांधारी के गर्भे की रक्षा भी परिवारिकाप्रों ने या धात्रियों ने 
की होगी, । 


परिचर्या के लिए नियुक्त दासियों का और भी एक वर्ग होता था, 
जो नुत्यगीतवादित्र में कूल होता था । राजपरिवार को गीतनिनाद से 
सुलाना, जगाना तथा उचित अवसरों पर अपने कलाकोशल से उनका मनो- 
रंजन करना इनके कार्य थे । दूत में दाव पर लगाई हुई युधिष्ठिर की 
दासियाँ तरुण, सुन्दर, वस्त्रालंकारों से भूषित, नृत्यगीत में तथा सेवा मॅ 
कुशल थीँ० । उसके घर के ग्रष्टाशीति सहत्त स्नातक और गृहस्थ ग्रतिथियों 
की सेवा में प्रत्येक के लिये ऐसी ही तीस तीस दासियां थीट । पाण्डव , 
अभिमन्यु* ० दुर्योधन"  श्रादि के विषय में नारियों के गीतनिनाद में सोना, 
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जगना, श्रन्य सेवा लेना स॒न्दोपसुन्द की स्त्रियों द्वारा वा दित्रनृत्य से सेवा*, 
रैवतक महोत्सव में "'स्त्रीसहस्रसहांयवान्‌” उग्रसेन , स्त्रीमिः परिबृत:”” 
रौबिमणेय, . कृतवर्माग्रादि यादववीर,3 मनोरम योषितों द्वारा दुर्योधन की सेवा, ४ 
उत्तरा की परिचारिकाएं* आदि उल्लेखो से समृद्ध कुलों में परिचारिकाश्रों 
की बड़ी संख्या में नियुक्ति एवं "स्त्रियः, योषितः, नायं:' जैसे शब्दों से उनके 
निर्देश का परिचय मिलता है । | 


परिचर्या में और भी एक कार्य होता था, ग्रौर वह था भोजन 

परासना । 

*'शतदासीसह्राणि कृन्तीपुत्रस्य धीमतः । 

पात्रीहस्ता दिवारात्रं भ्रतिथीन्‌ भोजयन्त्युत ॥'' १ 
( कून्तीपुत्र युधिष्ठिर की एक लाख दासियां हाथ में पात्र लेकर दिनरात 
अतिथियों को भो जन परोसती हैं । ) जैसे निर्देश अनेक हैं । “सुमृष्टमरिएकुए्डलधारी' 
युवा दास भी वरत्राभूषणों से भ्रलंकृत दासियों के साथ भोजन परोसते 
थे», जसे द्रीपदी-विवाह में वशित है ।. कभी-कभी ग्रसमय पर श्रनपेक्षित श्राये 
हुए अतिथि को भोजन परोसने के लिए जाने की शीघ्रता में दासी को प्रसाधन के 
लिए प्रवसर प्राप्त नहीं होता होगा । राजा पुष्य के घर उत्तंक को भोजन 
में केश मिलने पर उत्तंक ने राजा को शाप दिया था । वह भोजन मुक्तकेशी 
दासी ने परोसा था“ | भोजन की शुद्धि एवं भोजन करनेवालों की प्रसन्नता 
के प्रति इन दासियों को विशेष ध्यान देना आवश्यक था । 


सैरंध्री के नाम से परिचित परिचारिकाओों का एक वर्ग था । इनकी 


विशेषता यह थी कि ये अन्य स्थात से घाती थी" । वास्तव में संरन्झी यह 
एक जाति का नाम था । प्ापत्काल में किसी भ्रच्छेघर में रहकर परिचर्या 
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से जीवन विताते हुए फपातित्रत्य की सुरक्षा के लिए पतित्रताएं सरन्धी के वेष 
में बाहर निकलती थीं । वे वस्न प्रसाधन प्रादि सेवा का काम करती थीं 
झौर वेतन में अन्न वस्त्र की भ्रपेक्षा रखती थीं) । द्रोपदो और दमयन्ती ने 
संरन्ध्रो का काम किया था । कहीं से प्रा पहुंची हुई ग्रपरिचित व्यक्ति होने 
से इन सैरन्ध्रियों को किसी प्रच्छे घर में नियुक्ति के लिए प्रपनी योग्यता 
का प्रमाण प्रस्तुत करना आ्रावश्यक रहता था । द्रौपदी ने सँरन्घ्री के वेष में 
विराट नगर में सुदेष्णा से कहा था कि “पहले में कृष्णुमहिषी सत्यभामा भ्रौर 
पाण्डवर्भार्या द्रौपदी को परिचर्या में थी*” | नियुक्ति के लिए प्राधुनिक युग में 
जंसे प्रमाण का महत्त्व हे वैसे ही उस युग में भी था। अंतर यह है कि तव 
लिखित प्रमाण पत्र नहीं थे । 


राक्षसों के घरों में भी परिचारिकाएं नियुक्त होतो थीं । वैश्ववण 
को सेव। में नियुक्त पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी नाम की तीन परिचारिकाएं 
्रव्योत्य स्पर्धा से युक्त होकर परिचर्या करती थीं । वंश्रवण से फुःपोत्कटा के 
रावण ग्रोर कुभकर्ण, मालिनी का विभीषण झौर राका के खर और चूपनखा 
ये संतान हुई 3३ । 


रूपयौवनदाक्षिख्यैरुपेताइच स्वलंकृताः ! 
प्रेष्या प्रेष्याः सम्प्रददौ कृष्णो नानादेश्याः सहस्रश:5 ॥ 


( कृष्ण ने रूप, यौवन तथा दाक्षिण्य से युक्त, सुन्दर भ्राभूषणवाली, 
नानादेश की हजारों प्रेप्याएं दी ) यह पाण्डवं को विवाह में उपहार था । घर के 
सारे काम-काज के लिए इधर उधर भेजी जाने के कारण ये दासियां प्रेष्याएं कहलाती 
होंगी । सुराहारी वनकर कीचक के घर जाना टालने के लिये संरन्त्री ने सुदेष्णा से 
कहा था “तुम्हारी वशानुगा प्रेष्याएं बहुतसी हैं, उनमें, से किसी को भेजो?“ । 
प्रायः संदेशादि लेकर या ग्रन्य काम से जैसे प्रेष्य भेजे जाते थे वैसे ही 
दूतियां भी । बाहुक को परोक्षा के लिए दमयन्ती ने भ्रपनी दूती केशिनी को 


१. विराट ८. ४, १८. २. विराट ८. १७. ३. आरण्यक २५६. ५-८ 
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भेजा था? 1 तथापि साधारण रूप से दास्यकमं को ही प्रेप्यत्व कहते थे । 
द्रोपदी के चरण छूकर सुभद्रा ने विनीत भाव से कहा. था “ में तुम्हारी 
प्रेष्या हूँ जँसे बिनता ने कद्र, से कहा था “मैं दासी हूँ, ' “मा स्वार्थे प्रेषय” 
( मुझे अपने काम के लिये भेजो) श्रीर उसने सारा प्रेष्यकमं किया था3 । 
इस प्रेष्यकर्म में घर का सारा काम करती हुई घर के भीतर में दास्यत्व से 
रहनेवाली विनत्ता जटिला, मलिना और कृशा हो गई थी । उसकी चारों 
दिशाएं प्रेष्पमाव से पुणं थीं% । यहां तक कि उसकी पीठ पर चढ़कर कद्र 
पर्यटन करती थी” । द्यूत में जीतकर दासी बनाई गई द्रौपदी के विषय में 
कणं ने ईर्षावश होकर कहा था “दासी कृश्णा को घर ले जाश्रो, धर में प्रवेश 
करके वह हमारी परिचर्या करे” । दुर्योधन ने प्रादेश दिया था कि “द्रौपदी 
श्रव हमारे घर का संमाजंन करे | हमारी दासियों के साथ हमें आनन्द देने, ” 
इस प्रकार घर भाडना, लीपना, पोतना ग्रादि काम दासियां करती थीं श्रौर यह 
स्वाभाविक है कि ऐसा काम करनेवाली निम्ब श्रेणी की दासियां मलिना ओर 
जटिला हो जात्ती थीं। 
वड़ी-वड़ी पाकञ्ालाग्रों. में सुद, सूपकारादि पुरुषों की नियुक्ति होते 
हुए भी "' महानस्यः ”” या महानस में काम करनेवाली दासियाँ झौर दास- 
भार्याएं नियुक्त होती थी“ । साधारण रूप से घारणा 
महानसी यह थी कि दासियों से अपनो इच्छानुसार कोई भी काम 
करवाया जा सकता था* । 


राज्ञी ग्रोर राजकन्याग्रों की सखियो के रूप में कुछ टासियां सम्मान 
पाती थीं । दमयन्ती, लोपामुद्रा, सुभद्रा जैसी राजकन्याएं सखियों से परिवृत 
रहती थीं ° । उत्तरा की सखियां ग्रन्तःपुर में उसके 


सखी के रूप में दासी साथ नृत्यगीतादि की शिक्षा प्राप्त करती थी)” । 
हास-परिहास, क्रीड़ाविहार, मंगलकार्य, पयटन मनो- 


१. आरण्यक ७१. ३४७२. १-४७ ७३. २-७. २.' प्रादि २१३. १६. 
३. अनुशासन २३. १५. ४. अनुशासन २४. १-३, १३. 
५. आदि २१. ४, ५. ६. सभा ६३.२. ७. सभा ५६. १1 ६०. ४. 
८. उद्योग २३. १४. 8. सभा ६०. २७. अनुशासन २३. १५. 
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रंजन आदि में सखियां राजकन्याञ्रों तथा रानियों को साथ: देती थीं । राजकन्या 
का हृद्गत जानकर उसकी व्यथा निवारण करने के उपायों में ये कुशल रहती 
थीं जैसी दमयन्ती की दासियां थीं) । चेदिराजपुत्री सुनन्दा की सखी के रूप में 
मैरन्ध्री वेषधारिणी दमयन्ती की नियुक्ति हुई थी* । रानी सुदेष्णा भ्रपनी 


ऐसी दासियां के साथ मनोरंजन के. अवसर पर सँरन्ध्री वल्लव के परस्पर 
आकर्षण की चर्चा करती थी5। 


इस प्रकार राजपरिवार विभिन्न श्रेणियों की दासियों से परिपूर्ण 
रहता था। तथापि दासियां राजमहुलों के लिए ही सीमित नहीं रहती थीं। 
ब्राह्मणों को दानदक्षिणा में दासियां दी जाती थीं। वसे 
अन्य परिवारों में ही धर्मव्याध .ज॑से एक साधारण व्यापारी के घर में 
[ दासिया ` भी भृत्यवर्गं था । श्रौर दास के भी भ्रपने 
- दास होते थे. । प्रायः भृत्यवर्गं गृहस्थ के परिवार 

का एक आवश्यक भ्रंग था“ । 


4000 


वनवास में श्राश्रमवासी पाण्डबो श्रोर द्रोपदी की सेवा में दास 

दासी परिच्छद था»। सप्तर्षि और श्ररुन्घती के साथ भी एक दास ग्रोर 

दासी थे£। ये छूद्रदम्पती ग्राश्नमों में विद्वान्‌ तपस्वी ऋषिपरिवार में रहकर 

धार्मिक और विद्वान्‌ वन गये थे । यह उनके कमलों की चोरी के .विपय में 
शपथ ग्रहण से प्रमाणित होता है" । 

धात्रियां प्रायः घात्रो, धात्रिका, धात्रेयिका इन नामों से संबोधित होती 

थीं । शमिष्ठा की धात्री का संबोधन ' संगृहित्री' था\°। कभी-कभी उनके 

नामों का प्रयोग होता था, जैसे देवयानी की घात्री 

दासियों के नाम धिका का और दमयन्ती की धात्री बृहत्सेना का हुघ्रा 

तथा संबोधन था१९। संरन्ध्री वेषधारिणी द्रौपदी ने अपना नाम 

'मालिनी? द्रोपदी द्वारा रखा हुआ बताया था १३ । दमयन्ती 


कल ~ 


१. श्रारण्यक ५१. ४-६. २. श्रारण्यक ६२. ४०. ३. विराट १८. ५, ६: 
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की दूती ' केशिनी ' थी) । श्ररुन्धती की दासी का कपोल कुछ उन्नत होने के 
कारण उसका नाम गणएडा पडा था । 


दासियों . का वेतन निश्चित करने का महाभारत में कहीं निदेश नहीं 

है । सँरन्ध्रो ने कहा था “जो मुझे ्रन्न व्त्न देकर मुझसे सेवा चाहता 

है, उसके घर में में रहूँगी*”। प्रायः दास दासियों 

वेतन की सारी श्रावइयकताएं सेव्य-परिवार का स्वामी पूरी 

` करता था । कुटुम्ब के अन्य सदस्यों को भांति दास 

दासियों के वेतन का प्रश्न नहीं उठता था । य्रन्नवल्न के प्रतिरिक्त बृहन्नला 

को पुराने वस्न मिलते थे । उन्हें बेचकर वह धन अपने भाइयों को देता था%। 

पारितोषिक में भी दासियों को धन एवं अन्य वृस्तुएं मिलती थीं। सुभद्रा और 

द्रौपदी ने विहार यात्रा में स्त्रियों को महाह वल्लाभूषण दिये थे” । वस्त्रालंकार 

तथा प्रसाधन की सामग्रियां उन्हें पर्याप्त रूप से प्राप्त होती थीं । यह 
दासियों की वेषभूषा के वरंनों से प्रतीत होता है । 


प्रपने भृत्यों को सन्तुष्ट रखना, उनके भोजनाच्छादन का उचित प्रबन्ध 
करना आदि प्रत्येक गृहस्थ का कर्तव्य था६। इस कर्तव्यपूति का प्रधिकतर 


भार गृहिणी उठाती थी । सेवकों के कायं का पर्यवेक्षण भी, 


दासियों के साथ वही करती थी । साथ-साथ ग्रहस्थ को “विघसाशी” होने 

व्यवहार का आदेश था। उसके अनुसार गृहिणी दास-दासियों को 
भोजन देकर पश्चात्‌ स्वयं भोजन करके पति के धम का 
संवर्धन करती थी» । युधिष्ठिर की एक लाख दासियां थीं। उन सब के नाम, 
रूप, भोजन, आच्छादन, कार्य एवं कृताकृत द्रौपदी जानती थी“। वास्तव में 
दास-दासी कुटुम्ब का अभिन्न ग्रंग माना जाता था, गौर कुटुम्ब के प्रत्येक व्यक्ति 
से दासवग के प्रति सद्व्यवहार भ्रपेक्षित था। कन्याश्रों को यह शिक्षा बाल्या- 
वस्था से ही मिलती थी । पिता के घर में. समस्त भुत्यबगं के साथ कुन्ती का 


१. म्रारएयक ७३. २. २. प्रनु्यासन १४२. ४१, २. विराट ८. ४, १८, 
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व्यवहार प्रेम-पूरा था और सव दास दासी उससे सन्तुष्ट थे । चेदिराजपुत्री सुनन्दा 
का सँरन्धरी के साथ व्यवहार नितान्त स्नेहपूर्णा था और ब्राह्मण सुदेव से मिलने पर 
दमयन्ती रोने लगी तब सुनन्दा ने प्रपनी माता को कहलाकर दुलदा लिया था 
युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के भ्रपने परियार को कुशल सन्देश भेजा तब साथ हो भुत्ब 
वर्ग और महानप्ती दासियों का भी कुशल पूछा था3। सखीख्पी दासियों से 
सोहादंभाव रखा जाता था। उनके साथ हासपरिहास चलता था, जसा देवयाना 
का श्रौर सुदेष्णा का होता था४ | दासी बनी हुई शमिष्ठा प्रीर उसकी दासियों के 
लिये ग्रशोकवन में सुखसाधनों से सम्पन्न निवास. स्थान का प्रबन्ध किया गया था । 


दासी की वेषभूषा प्रौर सुखसावनो में भी स्वामी की उदारता प्रकट होती 
थो । “सुवेषा, सुवणंशतकरण्ठी, श्ररोगा,. सुवाससी” ९ । ( अच्छे वस्त्र, सुन्दर वेष- 
भूषा, गले में शतसुवरांमुद्राग्रों का हार पहनी हुई और निरोगी ) । 
“वम्बुकेयूरधा रिण्यो निष्ककरळ्य: सुवरचेस: | 
महाहेमाल्याभरणा सुवर्चाइचन्दनोक्षिता: । 
मणीन्‌ हेम च विम्रत्य: सर्वा वै सूक्ष्म्वासस:? ॥!? 
(सभी शंख की चूड़ियां, केमुर, तथा कर भें निष्क-सुवरांमुद्राश्रों का हार धारण करने 
वालों, सुन्दर कांति से युक्त, बहुमूल्य मालायें तथा अलंकार .पहती हुई, चन्दन 
` लगाई हुई, रन्न प्रोर सुवर्ण तथा महीन वस्त्र घारण की हुई थीं ) । ग्रादि दासियां 
के वर्णोनों से यह स्पष्ट होता है । कुटुम्ब को स्त्रियों के साथ श्रामोदप्रमोद के लिये 
उन्हें पर्याप्त अवसर मिलते धरे: । 
समस्त सुखसाधनों के रहते हुये भी दासी के व्यवसाय में नारियों को बहु- 
विघ प्रापत्तियों ग्रौर कटों का सामना करना पड़ता था। सदैव स्वामी भौर 
स्वामिनी को प्रसन्न रखने के प्रयक्ष में दासियों के मन में 
दासीत्य में दोष उनके प्रसस्तोष॥का झौर क्रोध का भय निरन्तर बना रहता 
. था। चन्दन घिसंते घिसते जिसके हाथों की मृदुता नष्ट हो 
गई थो ऐसी सैरन्ध्री के रूप में द्रौपदी, राजा विराट कमी प्रालेपन से श्रसन्तुष्ट त 


बा ना 
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हो जाय इस श्राशंका से डरती रहती थी, जैसा वह श्रपनी सास से भी कभी डरी 
नहीं थी) । ययाति से पुत्र प्राप्ति में देवयानी की वंचना करने की घृष्ठता पर देवयानी 
ने शर्मिष्ठा को फटकारा था कि “मेरे श्रधीन रहती हुई मेरा विप्रिय करने में तुम्हें 
मुझसे भय केसे नहीं हुआ" ? ? | 


राज्ञीपद में जिसके वश में समरत पृथ्वी थी, जिसके श्रागे-पीछे 

दास दासियां रहते थे और इन्द्रतुल्य पराक्रमी पाणडव जिसका मुख ताकते 

वही द्रोपदी दासीपद पर पहुंचते ही श्रवशा होकर सुदेष्णा के आगे-पीछे 

चलती हुई उसकी “शौचदा” दनकर. उससे डरने लंगी3 । दारिणां पुरुंसूप 
से पराधीन होती थीं | 


“अथाकामवशं मां स्वार्थं प्रेषय--। 

दास्यश्च कामकारा हि भत्ह णां नात्रसंशयः5 1? 
( अपनी इच्छानुसार तुम. मुझे अपने काम के लिये भेजो । दासियां स्वामियो 
का कोई भी काम करने के लिये होतो हैं इसमें संदेह नहीं 1) 
ये विनता के वचन एवं-- 


' दासीषु कामश्च यथोपजोष्म्‌” । ये दुःशासन के वचन दासी की 


वास्तविक पराधीनता का परिचय करा देते हैं । 
४ च्य एवाधना राजन्‌ -भार्यां दासरतथा सुतः । 


~ 


यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य . तद्धनम्‌ ॥ ? 
( हे राजा, भार्या, दास तथा पुत्र इन तीनों का अपना घन नहीं होता है। 
उन्हें जो कुछ मिलता हें वह सब उसी का धन है जिसके वे स्वयं हो। ) 
ऐसी ही० घारणा के अनुसार दासी श्रौर दासपत्नी पर स्वामी का सम्पूर्ण 
भ्रधिकार माना जाता था । कर्ण ने द्रौपदी से कहा था-- 

४ दासस्य पत्नी त्वं धनमस्य भद्र । 

हीनेश्‍वरा दासघनं च दासं ॥ “ 
(तुम दास की पत्नी हो अतः हमारा घन हो । दासी अनाथ तथा दास का 
धन होती है ।) “श्रतः ्राज से तुम्हारे ईश कौरव हैं, पाण्डव नहीं ।” 


१. विराट १६. २२-२५ २. प्रादि ७८. १८. ३- विराट १६.१-१५। 
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यद्यपि कुलस्त्री भी 'श्रधना’ और “स्वतंत्रता? कहलाती थी, उसके लिये 
बाल्यावस्था में पिता, यौवन में पति आर वार्धक्य में पुत्र रक्षक के रूप में 
स्वामित्व के स्थान पर विहित थें", तथापि घर में :श्रौर समाज में कुलस्त्री का 
गौरव होता था । किन्तु दासी की पराधीनताऋइससे भिन्न थी । वह जिसे 


भी दी जाय उसके स्वामित्व को उसे अपनाना पड़ता. था । 


दासी के प्रति सद्व्यवहार का कारण प्रघानरूप से उसके प्रति दया 
भाव था । उसके शीलसम्मान के प्रति वह श्रादर भाव नहीं होता था जो 


कुलस्त्री के विषय में होता था । समाज में दासियों के प्रति इतना हीन 
भाव था कि: सँरन्ध्री जेसी एक दासी को उस पर अनुरक्त कीचक के 
शव के साथ जला देने के लिए राजा अनुमति दे सका था, और समाज 
उसको रोकता नहीं था | तब तो उसमें श्राश्‍चर्य नहीं कि दासी एकाम्बरा 
हो या विवस्त्रा हो, उसके पमान या झीलभंग का विरोध उतना तीव्र नहीं 
था जैसा कुलस्त्री द्रौपदी के लिये सभा में हुप्रा था । 


पुरुषों की सेवा में तरुण सुन्दर तथा वस्त्राभूषणों से प्राकर्षक वनी 
हुई दासियां बड़ी संख्या में नियुक्त होती थीं । युधिष्ठिर धार्मिकता की 
साक्षात्‌ मूति था, उसे भी भीःम ने कहा था-- 


““सृचारुवेषाभिरलं कृताभिः 
मदोत्कटाभिः प्रियवादिनीभिः । 
रमस्व योषाभिरुपेतकामं 

कामो हि राजंस्तरसाभिपाती3 ॥? 


( सुन्दर वेषधारिणी, श्रलंकृत, मद से उत्कट. मघुभाषिणी स्त्रियों से रुचिपूर्वक 
आनंद का उपभोग करो । हे राजा, काम बलातू प्राक्रमण करने वाला 
होता है ) : 

दासियों से यथाकाम सब प्रकार की सेवा लेने की प्रथा रूढ़ थी । किसी दासी 
के प्रति पुरुष ग्रार्काषत हो तो उसे बलात्‌ वश में कर सकता था । उसे 
घन का प्रलोभन दिखाकर “भार्या मे भव” कहना एक साधारण बात थी 


१. प्रनुशासन ८१. १४ । ५१. २६ । प्रादि २६१, १६. 
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जैसे कीचक ने किया था) । इतना स्वातंत्र्य होते हुए भी स्त्रीसहस्रों से 
परिवृत भीष्म उध्वरेता रहा । कृष्ण ने उसकी इस वात के लिये प्रशंसा 
की । धर्मप्रिय धृतराष्ट्र ने गान्धारी जैसे पतिब्रता पत्नी के गर्भवती होने 
पर उसका व्युच्चरण करके एक वेश्या दासी से पुत्रोत्पादन किया । इसमें 


किसी को औचित्यभंग प्रतीत नहीं हुग्रा” । 


पुरुषों के बीच में सभा-समाजों में सेवा के लिये उन्हें उपस्थित रहना 
पड़ता था । सैरन्ध्री विराट-युधिष्ठिर की दतक्रीड़ा के समय वहीं उपस्थित 
थी, जिससे वह युधिष्टिर का रक्त, पात्र में ले सकी४। पुरुषां की पादसेवा 
करना, उच्छिष्ट भक्षण करना, दासियों के लिए व्यं नहीं था । इसी 


=~ 


कारण द्रौपदी ग्रौर दमयन्ती जैसी कुलस्त्रयों ने सँरन्ध्री के रूप में दासीपद 


पर नियुक्ति के समय पहले से ही शर्त रखी थी कि “हम पतिव्रता होने 
के कारण उच्छिष्टभक्षण और पुरुषों की पादसेवा नहीं करेंगे* | दमयन्ती 
ने तो भर्तान्वेषण के लिये ब्राह्मणों को छोड़ किसी पुरुष से भाषण न करने 
की एवं उसकी प्रार्थना करने वाले को दण्ड दिलाने की भी बात पहले से 
कह दी थो& । ग्रन्य दासियों की भांति वह वस्त्राभूंषणों से मणिडत न 
रहकर व्रतस्थ रही * | पिता के घर लौटते समय भ्रज्ञातवेष में भी सुख 
पूर्वक निवास तथा रक्षा के लिए उसने चेदिराजमाता को धन्यवाद दिया था“ । 
द्रोपदी का अनुभव इससे विपरीत था । दमयन्ती को भांति मलिन वेष में 
रास्ते पर दौड़ती हुई उसको लोग कुतूहल वश घेर रहे थे*। रानी ने 
उसे बलाकर सान्त्वना दी किन्तु रानी को भय था कि उसके रूप पर राजा 
स्वयं मोहित हो जायेगा, श्रौर रानी को त्यागकर उसमें ध्रासक्त होगा ° । 
सेरन्धी ने विश्वास दिलाया कि उसके गन्बवं पति उसकी रक्षा करेगे । 
इतना होते हुए भी कीचक का दुष्ट हेतु सफल बनाने के लिए सेरन्धी भी 
प्रलोभन से वश में लाई जायेगी इस आधा से उसके पास सैरन्ध्री को भेजने 
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में रानी को संकोच नहीं हुआ । इसका निष्कर्ष थही है कि साधारणा दासियां 
सब के लिए उपभोग्य थीं और स्वयं शील से च्युत हो जाती थीं । सँरन्ध्री 
विवाहिता थी यह विदित रहते हुए भी रानी, स्त्रियों के बीच में "सैरन्ध्री 
बल्लव पर भ्रनुरक्त है, बल्लव सुन्दर है, दोनों साथ श्राये हैं, स्त्रियों का 
चित्त कोन जानता हैँ” इस प्रकार का सँरन्ध्री के चारित्र्य पर आक्षेप कर 
सकती थी । इससे भी साधारणतः दासियों के शील के विषय में हीन 
धारणा का श्रनुमान होता है । संरन्धी की स्थिति अन्य दासियों से उच्च 
कोटि की होने के कारण वह कीचक के भ्रपराध पर सभा में न्याय मांग 
सकी और “दस्यूनामिव धर्मस्ते नच संसदि शोभते’? ( लुटेरुश्रों के धर्म के समान 
यह व्यवहार सभा में शोभा नहीं देता । ) इन कठोर वचनों से राजा की 
निभंत्सना करके सम्यों से प्रशंसा प्राप्त कर सको3 । कीचक ने जैसे 
द्रोपदी से प्रार्थना को. बैसे ही द्रौपदी को दासी बनाकर '“अन्यं पर्ति वृणीष्व” 
यह आग्रह कर्ण और दुःशासन ने भी किया था । ग्रतः अपने पति को 
छोड़ कर किसी की याचना को स्वीकार करना साधारण दासियों के लिये कोई 
विशेष बात नहीं थी 1 इसी कारण दासीपुत्र “पारञ्जव' जाति के स्त्री पुरुष 
समाज में रहते थे जैसे विदुर ग्रौर उसकी पत्नी थे | रानियों: की सेवा में 
नियुक्त दासियां नियोग के लिए भेजी जाती थीं | भ्रम्विका की दासी और 
वलिभार्या सुदेष्णा को दासी ने रानी के स्थान पर नियोग के लिये स्वयं जाने 
का काम प्रसन्नतापूर्वंक निभाया था । 


स्वामी के लिये श्रपत्य उत्पादन करने पर दासियां तथा उनके बान्धव 
दास्यत्व से मुक्त हो जाते थे जैसी विदुर की माता हुई थी० । दासियां.इस 
प्रकार शद्राभार्याएं बनकर श्रपने पुत्रों के लिए दाय में स्वामी के सम्पत्ति का 
अंश प्राप्त कर सकती थीं | सवर्णभार्या की अपेक्षा झुद्राभार्या का स्तर 
निम्तकोटि का होता था९, फिर भी दासी के लिए दासीपद को श्रपेक्षा 
भार्यापद अधिक वांच्चनीय होना स्वाभाविक था । वस्त्रालंकार, धन, ऐश्वर्य 
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प्रादि के प्रलोभनों के कारण भ्रथवा स्वेच्छा से भी वह पुरुष को देहापंण करती 
होगी । यह भी संभव है कि दासियां स्वयं सुन्दर पुरुष पर प्रासक्त होती 
थीं ग्रथवा पुरुषों को लुभाने का प्रयत्न करती थीं। कीचक ने कहा था कि उपके 
घर में स्त्रियां उसकी प्रशंसा करती थी) । धनिक पुरुष को प्रशंसा करके या 
ग्रपने सौन्दर्यं का प्रशंसन करके उमे लुभाना इन भ्रकुलीन नारियों को स्वार्थे 
सम्पादन की योजना थी । कामुक लोगों की उत्तरदायित्व-हीन-विलासिता 
के कारण कुछ होन प्रवृत्ति. की दासियां उन्हें श्रपना शिकार बनाने का प्रयत्न 
करती थी? । । 


ऐमो स्त्रियां पुरुषों को प्रधोगति के कारण के रूप में निन्द्य मानी 
जाती थीं । श्रपने स्वैराचार से वे “ स्वैरिणी ”, “बन्धकी”, भ्रादि निन्द्य 
विशेषणों से सम्बोधित होती थीं । कुलस्त्री भी सदाचार से च्युत होने पर 
स्वैरिणी, बन्धकी, पुःड्चली कहलाने योग्य मानी जाती थी । भद्र बाह्लीकादि 
देश की शीलाचारविवजित स्त्रियां 'मल' मानी जाती थी, । नियोग धमंसम्मत 
होने पर भी कुलस्त्री नियोग से चतुर्थ पुत्र प्रसव. करने पर “स्वैरिणी” श्रौर 
चार से अधिक पुत्रोत्पादन से “बन्धकी” बन जाती थी%। पांच पतियों की 
पत्ती बनने के कारण द्रौपदी पर कर्ण ने वन्धकी कहकर दोषारोपण किया था” 
जिस कारण उससे भ्रन्य पति के वरण का प्रस्ताव अनुचित नहीं था । शकुन्तला को 
ग्रविश्वसनीय ठहराने में दुञ्पन्त ने उसकी माताको बन्धक्री झौर उसे पृंश्‍चलो 
कहा था६ । बन्धकियाँ दुश्वरित, अविश्वसनीय, एवं निन्द्य मानी जाती थीं । 
उनके द्वारा प्रशंसा पानेवाले का विनाश निश्चित समझा जाता था*। वे कितवों 
के घरों में भी रहती थीं“ । पुश्चली का अन्न तक वज्यं कहा गया हैन और 
वह्‌ भ्रगम्य बताई गई हैं? ° 


इस प्रकार, साधारणा दासियों के जीवन में शीलरक्षा का महरुव नहीं 
था११, चाहे वे ग्रविवाहिता हों या विवाहिता । सब प्रकार से स्वामी को 


१. विराट २१. ४५. २. ्रंनुशासन ८३. ४, १४, ३६, ३७ । ५६.०२४. 
३.. कणां ३०, ६८, ४, ग्रादि ११४. ६५. १, समा ६१. ३५. 
६. आदि ६८. ७३, ७५. ` ७. उद्योग ३८. ४२. ८. सभा ६१. १. 


९. ग्रनुशासन १६८. १४. १०, प्रनुशासन १६१. ११३. ११. सभा ६२. ३. 
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झ्योर उसके परिवार को सन्तुष्ट रखना ग्रौर उनकी प्रसन्नता के फलस्वरूप 
झपने लिए जीवन की ग्रधिक से श्रधिक सुखसामग्रियां प्राप्त करना यहो उनके 
लिए परिस्थितिवश कर्तब्य था । उनके मोह से बचने वाले भीष्म जसे महा 
पुरुष दुलंभ थे, वथोंकि “ पंसामिष्टश्‍च विषयः मँथुनाय न संशयः”१ यह्‌ 
दुर्बलता स्वाभाविक थी । भ्रतः पुरुषों पर निर्बन्ध का उपाय था इन स्त्रियों की 
निन्दा, उनके दुगु णों की चर्चा, उनमें प्रसक्ति में दोष, वृषलीपति बनने में पाप" 
“स्वदास्यां यो नरो मोहात्‌ प्रसूयेत स पापकृत्‌ ?3, बन्धकी में श्रासक्त होने 
में आयुनाश आदि का निर्देश । इसी कारण समाज में कलस्त्री श्रौर 
कुलीन नारी की मान्यताग्रों में श्रत्यधिक ग्रन्तर रहा । 


भारतीय समाज में वेश्यावर्ग की सत्ता प्राचोनकाल से ही चली श्रा 
रही है । ऋग्वेद में वेश्या “ साधारण्या ” नाम से निदिष्ट है) और भ्रप्सराएं 
स्वगं की वेश्याएं थीं । पंचचूड़ा अप्सरा से ही वेद्याश्रों 
वेश्या की उत्पत्ति मानी जाती है । धर्मंसूत्रों में और स्मृति 
ग्रन्थों में वेश्याओं के विषय में सामाजिक व्यवस्था, दणड, 

प्रायश्चित्त दायविभाग ग्ादि विषयों पर पर्याप्त विवेचन उपलब्ध है । 


पूर्वं परम्परानुसार महाभारत युग में भी वेश्याएं समाज का एक 
ग्रावश्यक अंग बनी हुई थीं । याज्ञवल्वय स्मृति में बताई गई 'श्रवरुद्धा' 
'भुजिष्या' ये दो प्रकार की वेश्याएं थीं» | वेक्याश्रों के निरुद्वा, भुजिष्या 
ये ग्रभिधान महाभारत में भी आाये हे: । इन शब्दों का प्रयोग दासियों 
के लिए भी होता था तथा व्यभिचारिणी के लिए भी । संरन्ध्री ने भ्रपना 


परिचय देने में अपने श्रापको भुजिष्या कहा था । अवरुद्धा एक हो पुरुष 
से सन्तानोत्पादन करने वाली स्त्री होतो थी, चाहे वह कुलस्त्री, दासी या 


१. विराट २३. ४. २. श्रव्याय १, ३. अनुशासन ५६. '४४, 
४. श्वांति ७१. ८। १३८. २६. ५. काणो-हिस्ट्री आफ धर्मशाक्ष २. १, 

पु० ६३७. ( ऋ० १६७. ४, ) ६, वही पु० ६२७. 
७. वही पृष्ठ ६३८. ८. शांति १५६, ५८ | विराट ३. ११. 
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वेश्या हो । वसे ही शीलसम्मान त्याग कर भ्रनेक पुरुषों के साथ संबंध 

रखने वाली कुलस्त्री। दासी या वेश्या स्वैरिणी, बन्धकी? जैसे शब्दों से पुकारी 

जाती थी । धुत॒राष्ट्र की सेवा में रहती हुई वेश्या या वेश्या दासी जिसने 

ुगरुत्ु को जन्म दिया), घुतराष्ट्र के भ्रन्तःपुर में अवरुद्धा होगी प्रौर यदि 

वह वेश्या हो तो यह भ्रनुमान किया जा सकता हैं कि वेश्याप्रों को अपने 

घरमें रख लेना, तथा उनके दूसरे पुरुषों के साथ संवंघ पर रोक लगाना 

प्रचलित था । निरुद्धा स्त्री के शीलभंग के लिए दणड श्रौर प्रायश्चित्त 

थे? । 

साधारण रूप से सौन्दर्य, यौवन श्रौर कलाकोशल द्वारा धन कमाने 

वाली स्त्रियां वेश्याएं कहलाती थीं झौर इनका व्यवसाय दासियों के व्यवसाय से 

भिन्न एवं स्वतंत्र रहता था । प्रायः वेश्या-व्यवसाय 

व्यवसाय वंश परम्परागत होता था ्रौर वेश्या की पुत्री वेश्या 

का व्यवसाय करती थी । क्रछ्यश्गंग को लुभाने के 

लिये भेजी हुई युवती बृद्धा वेश्या की पुत्री थी । इन वेश्याग्रों की भी दो 
श्रेणियां थीं गणिक्रा भ्रौर वेश्या । 


वेश्याओं का एक वर्ग वेशस्त्रियां, वारमुख्या, वारांगना, गणिका आदि 
` अभिधानो से ख्यात था । यह वेश्या वर्ग दूसरे वर्ग की भ्रपेक्षा उच्च स्तर 
का था । गणिकाप्रों का काम विशेष रूप से नृत्यगीत 

गणिका था और राजवैभव के निदर्शक के खूप में वे राजा 

के परिच्छद का एक सम्मानित रंग थीं । मांगलिक 

कार्यों तथा उत्सवों में उनकी उपस्थिति शुभ मानी जाती थी । त्रेगर्तो 
पर. विजय प्राप्त कर प्राये हुए विराट्‌ की. एवं गोग्रहण युद्ध से लोटे 
हुए विजयी उत्तर की” प्रगवानी के लिए गणिकाध्रों को _कन्याध्रों के. साथ 
भेजा गया था । राजकुमारी उत्तरा को गणिकाग्रों के साथ भेजते में प्रनौचित्य 
प्रतीत नहीं होता था । वैसे ही कृष्ण के स्वागत के लिए“ और शरः 
शय्या पर पड़े हुए भीष्म को उपासना के लिए” वारमुख्या, गणिका, वारा, 


१. श्रादि १०७. ३५, ३६. २, शांति १५७. ५८. 
३. आरण्यक १११. ४. ४. विराट ३२. ४९. १. विराट ६३.२६. 
६. उद्योग ८४, १५. ७. भीष्म ११६. ४. 
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गई थीं । युषिष्ठिर के युद्ध शिविर मै भी वणिज्‌ तथा प्रेक्षकरजन के साथ 
गणिकाएं भी गई थीं, श्र राजा संब की देखभाल विधिवत्‌ करता था१ । संभव 
है कि गणिकाएं अपने नृत्यगीतादि से विश्राम के भ्रवपर पर,योद्धाग्रों का मनोरंजन 
एवं श्रमपरिहार करती होंगी । राजनैतिक कार्यो में भो इन वारांगनाग्रों को 
सहायता अपेक्षित थी । जैसे ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने के लिए देव 
प्रप्सराओों को भेजते थे, वैसे ही किसी को प्रलोभन में डालने के लिए वेड्या 
नियुक्त की जाती थीं । पाणडवों में परस्पर भेद कराने के लिए दर्शनीय प्रमदाघ्रों 
द्वारा कोन्तेय लुभाया जाय यह उपाय दुर्योधन द्वारा सोचा गया थाने । 
ये प्रमदाएं राजाश्रय में रहने वाली .वारांगनाएं हो सकती हें। ऐसे कार्यों 
के लिए राजा वेव्याश्नों को .बुलाते थे । अपने राज्य को ग्रनावृष्ठि की आपत्ति 
से मुक्त करने के लिये क्र्ष्यश्रूग को जुभाकर राज्य में लाने का उपाय सोच 
कर लोमपाद ने राज्य की प्रमुख वारांगनाश्रों को बुलवाया । ऋषि के शाप 
भय से यह कठिन कार्य सब को अ्रशवय सा प्रतीत्त हुआ । तब एक वृद्धा कुशल 
वारमुख्या ने इस काम को: हाथ में लिया, और राजा से पर्याप्त धन और 
प्रावश्यक सामग्री प्राप्त करके अपनी सुन्दर तथा तरुण पुत्री के द्वारा ऋष्यश्वग 
को चतुर उपायों से लुभा लाने में सफलता पाई और राजक्रायं की सिद्धि की* । 


इसी प्रकार मोक्ष-ज्ञान के लिए श्राये हुए शुक मुनि की परीक्षा के 
लिए जनक ने अन्तःपुर से सटे हुए उद्यान में लुक की सेवा के लिए पचास 
वाराँमनाएं नियुक्त की थींड | संभव हैं, राज्यकायं :करने वाली वारांगनाएँ 
गुप्तचरो के रूप में भी नियुक्त की जाती हों । 


राजा के महत्त्व के कार्य में सहयोग देने वाली, तथा मंगल कार्यो में 
भाय लेने बाली इन वारांगनाग्रों के लिए 'झोभना? 'कल्याणी” जैसे ग्रादर पूर्वक 
शिष्ट संबोघनों का प्रयोग सभ्य लोग भी करते थे | समाज में उनका स्थान 
उच्च था श्रौर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया जाता था । युधिष्ठिर ने हस्तिना- 


पुर के कुटुम्बी जनों को संदेश भेजा था, उसमें वेशस्त्रियो का भी कुशल 
समाचार पुछा था" । 


१, उद्योग १९६. १६. २. प्रादि १६३. १५. 
३. आरण्यक श्रध्याय ११०६-११३. ` ४, शांति ११२ ३३-४० 
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समाज में गणितराश्रों के प्रति भ्रादर का कारण इनके गुण थे । राजा 
जनक द्वारा नियुक्त वारांगनाश्रों का वर्णन है-- 
सूकषमरक्ताम्वरघरास्तप्तकांचनभुषणाः । 
गशिकाओं के गुण संतापोल्लापकुशला नृत्यगीतविशारदाः ॥ 
स्मितपूर्वाभिभाषिणयो रूपेणाप्सरसां समाः । 


कामोपचारकुशला भावज्ञाः सर्वकोविदाः ।| 
( महीन लाल वस्त्र पहनी हुई, शुद्ध सुवणां के श्राभ्रूपणों से युक्त, संताप 
दूर करने में कुशल, नृत्यगीत में निपुण, स्मितपूर्वक भाषण करने वाली, 
सौंदर्य में भ्रप्सराश्रों के समान, कामोपचार में चतुर, दूसरों के मनोभावों को 
जानने वाली श्रौर सर्वं प्रकार से प्रवीण थीं) हस्तिनापुर के राजकुल की 
वेशस्त्रियो का युधिष्ठिर ने कुशल पूछा था कि-- 

श्रलंकृता वस्त्रवत्यः सुगन्धा 

प्रवीभत्सा सुखिता भोगवत्यः । 

लघु यासां दर्शनं वाक्‌ च लध्वी 

वेशस्त्रियः कुशलं तात पृच्छे ॥ 
(जो ग्रलंकार वस्त्र श्रौर सुगन्धी द्रव्यो से विभूषित, जो णित नहीं, सुख 
पाने वाली, उपभोग लेने वाली, मितदर्शन तथा मितभाषण करने वालो वेश्याएं 


हें उनका में कुशल पूछता हूँ ।) | 

लोमपाद को कार्य सिद्धि में गणिका के चातुर्यं का परिचय मिलता है । 
इस प्रकार नृत्य-गीत-वादित्रादि ललित कलाग्रो में प्रावीण्य, हावभाव, क्रीड़ा 
विनोद, वार्तालाप, ग्रादि में कुशलता, दूसरों . के भाव जानने में तथा देश 
कालानुरूप व्यवहार में नैपुण्य, सौंदर्य, वेषभूषा एवं स्मितपूर्वक मितभाषण से 
सवको ग्रानन्द-प्रदान करने में दक्षता, कार्य कुशलता, बुद्धि, चातुयं श्रादि 
गुणों के कारण वारांगनाआरों का दर्शन प्रिय होता था, और राज्य के महत्त्व 
के कार्य में राजा उन्ह नियुक्त कर सकता था । 


स्त्री रूप से ग्रनभिज्ञ क्रष्यश्यु ग ने ग्रपने पिता के पास गणिका का 
एक तापस के रूप में बड़ा रोचक वणान किया था, जिससे गणिकाझो की 


१. शांति ३१२. ३६-४०. २. उद्योग ३०. ३६. २. ग्रारण्यक १११. १-६ 
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वेषभूषा श्रीर व्यवहार का परिचय मिलता हे* । गणिका ने ऋष्यश्ु'ग 
द्वारा प्रस्तुत पात्र भ्रध्यं आदि आतिथ्य ग्रहण करने के लिए भ्रपनी भ्रयोग्यता 
बताने में प्रौचित्यभाव प्रकट किया थाने । 


पण्यस्त्री नामक वेश्याग्रों का दूसरा वर्ग था, जिसकी निन्दा पर्याप्त 

मात्रा में होती थी । रूप, यौवन के बल पर देह विक्रय से धन कमाने 
वाली वेश्या "परण््रस्त्री! कहलाती थो | इस व्यवसाय 

पण्यस्त्री में दलाली करने वाली कुट्टिनियों का उल्लेख महाभारत 

में मिलता है । मद्यागार की भांति इनके भी निवासस्थान 

नगर के एक पृथक विभाग में सीमित रहते थे श्रौर उन पर रोकटोक लगाई जाती थी | 
वेश्याएं, मद्यविक्रेता, कितव एवं ऐसे ही ग्रन्य व्यवसाय करने वाले लोग राष्ट्र 
के लिए हानिकारक समझे जाते थे । राज्य में टिक कर रहते हुए ये सब 
लोग कल्याण मार्ग पर चलने वाली भद्र प्रजा की प्रगति में बाधा पहुँचाते 
थे । भ्रतः. इनका निममन करना राजा का कर्तव्य था । काम में 
आसक्त पुरुष के लिए कुछ भी अकार्य नहीं था । परस्त्री से पुरुषों का संबंध 
अनियमित रहने के कारण उससे पुत्रोत्पादन करने में मनुष्य को पुत्र फल 


का लाभ नहीं हो सकता था" । इन स्त्रियों में प्रवृत्त पुरुष वेदमन्त्र-' 


बहिष्कृत काण्ड' श्रौर 'पृष्ठ' माने जाते थे, जो कूद्रों या ब्रात्यों की भांति 
केवल भन्न प्राप्त करने का अधिकार रख सकते थे | इसके अतिरिक्त, 
ये वेश्याएं मनुष्य को -रतिप्रमोद और भोग के मोह से धत ओर घमं से भ्रष्ट 
कर देती थीं । इसीलिए इन स्त्रियों की निन्दा होती थी । पंचचुड़ा द्वारा 
स्त्रियों की जो कटु निन्दा की गई हैं, वह पंचचूड़ा की उत्तराधिकारिणी 
ऐसी वेश्याप्रों के लिए प्रयुक्त हो सकती है* । . इन दोषावह स्त्रियां से 
. बचकर रहने की योजना बनाई गई थी । उनमे सम्बन्ध रखने में पापका 
प्रादेश देकर एवं स्वदारगमन की पुतः पुनः प्रशंसा करके समाज को सन्मागं 
पर्‌ रखने का प्रयास महाभारत युग में किया गयाथा । 


१. पारणयक ११२. १-१८. २. आरणयक १११, ११ 
३. प्र्ुणासन ५६. ६. ः 
४. शांति ८६. १३-१४ ५. अनुशासन ५६. ३० 
६, अनुशासन ५६, ३१-३२ । ६१. २२ ७: अध्याय १ 
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प्रायः वेश्याएं धन के लोभ से प्रेरित होकर प्रेम का भ्रभिनय करके 
पुरुष को मोह में डालती थीं । तथापि देइथाश्रों में ग्रपवाद होते थे श्रौर 
सच्चा निःस्वार्थ प्रेम करने वालो वेश्याएं कभी कभी मिल जाती थीं । 
समाज में ऐसी वेह्याएं श्रादर और सम्मान | पाती थीं जैसी मृच्छकटिक की 
बसन्तसेना । महाभारत में पुरातन उदाहरण के रूप में, इस प्रकार की 
वेश्या पिंगला का वृत्तान्त निदिष्ट है । संकेत स्थान पर प्रियतम के न 
आने पर इस पिंगला को जो दुःख . भ्रौर निराशा हुई उसी से वह अपने 
सुविचारों के कारण ज्ञान सम्पन्न और जितेन्द्रिय वन गई । काम से निवृत्त 
होकर हृदयस्थ. प्रियतम पर :एकनिष्ठ प्रेम का निश्चय करने से उसने शांति 
प्राप्त की) 1. 
““सुखं निराशः स्वपिति नैराश्यं परमं सुखम्‌ । 
ग्राशामनाशां कृत्वा सुखं स्वपिति पिंगला? ॥ 


(जिस व्यक्ति की झाशा नष्ट हो गई है वह सुख से सोता है । निराशा ही परम 
सुख है । आाशा को निराशा वनाकर पिंगला सुख से निद्रा ले रही है । ) 
पिंगला का वचन पिंगलगाथा नाम से प्रसिद्ध हुआ । पुत्र की मृत्यु से शोकविह्ूल राजा 
सेनजित्‌ की चित्तञ्चान्ति के लिए हितँपी ब्राह्मणों ने तृष्णात्याग के उपदेश में इस गाथा 
को उद्धूत किया था । शांति का उपदेश ग्रहण किये हुए वोध्य ऋषि ने छः गुरु 
माने थे, उनमें पिंगला एक गुरु थी3 । एक साधारण वेश्या में प्रियतम से न मिलने 
पर हृदय की व्याकुलता एवं उस व्याकुलता पर विजय प्राप्त करके वैराग्य ज्ञान 
से सम्पन्न होने की शक्ति थी, जिससे वह बड़े-बड़े मोक्षाथियों के लिए ग्रुरु के समान 
पुज्य बनी ग्रौर उसके वचन उद्धरण केख्प में प्रयुक्त होने लगे । 


उपर्युक्त विवेचनों से महाभारत के समाज कों एक विशेषता पर प्रकाश 
पड़ता है । जैसे कृलस्त्री ` सदाचारच्युति से भ्रकूलीता की भांति निन्द्य 
वनती थी, वैसे ही प्रकुलीना श्रपने शीलसदाचार से कुलस्त्री की भांति वन्दनीय 
हो सकती थी। समाज में स्त्री पुरुषों का स्थात केवल जन्म से नहीं अपितु 
श्राचार विचार से निश्चित होता था । समाज प्रायश्च: प्रत्धगति से नहीं 


१. शांति १६८. ४६-५२ २. शांति १६८. ५२ रे. शांति १७१. ६१. 
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चलता था श्रपितु उसमे प्रगतिशीलता थी प्रौर प्रत्येक व्यक्ति को ग्रात्मोत्नति 
के लिए पर्याप्त स्वातंत्र्य था । 


सूत्रकाल में एवं परवर्तीकाल में प्रचलित देवदासी प्रथा का निर्देश 
महाभारत में कहो नहीं हैं । 


अन्य व्यवसायों में नारियां 


कुलीन कन्या होकर भी भ्रपने पिता को उसके व्यवसाय में सहायता 

करने के लिए श्रकेलो यमुना नदी पर नाव चलाकर पुरुष यात्रियों को भी 

है नदी घार ले जानेवाली सत्यवती के लिए शीलरक्षा 

पक व्यवसाय में वावा को संभावना होते हुए भी समाज में प्रतिष्ठा 

थी । शंतनु जैसे विख्यात राजा के लिये वह प्रवरणीय 

नहीं थी ॥ सत्यवती का व्यवसाय घनाजंन के लिए नहीं था, अपितु धर्मार्थ 

ही था) । इसी प्रकार ग्रन्य व्यवसायों में कुलीन स्त्रियां प्रपने क्टुम्व के 

पुरुषों को यथा संभव सहायत्ना प्रदान करती होंगी । किन्तु धनाजंन के लिए 

दासी के काम के प्रतिरिक्त कुलीन नारियों के किन्ही व्यवसायों का. निदेश यरः 
उदाहरण महाभारत में नहीं है । | | 


विपत्ति में जीवन-निर्वाह के लिए यदि राजा सहायक न हो तो गरीव 


अनाथ कुलस्त्री को भिक्षार्जेन करना पड़ता था जैसे बकवध पर्व में ब्राह्मण कन्या , 


को ग्राशंका थी२। किन्तु ऐसी स्थिति राजा की निन्दा 
मित्ता का कारणा बनती थी। श्रनाथ, विधवा, दीनजनों का 
भार राजा पर था 1 एवं भैक्ष्यवृत्ति से रहनेवालों को भिक्षा 
प्रदान करना गृहस्थ का भो घर्म था । 


राजा के परिच्छद में “ रक्ताम्बरधरा: खड्गहस्ता:-'यह रक्षा के लिए 
नियुक्त सेवक वर्ग का निदेशञ पुरुप रक्षकों के लिए है या स्त्रीरक्षिकाध्रों के 


न. 


१, ग्रादि ५७. ५६ । ६६, ६. : 
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लिए यह संदेहास्पद हे । स्त्रियों की रक्षा के लिए भी प्रायः वृद्ध विश्वस्त 
पुरुष एवं भ्रन्तःपुर में वलोब जड़, मूक, पंगु, ग्रादि 
स्त्री रक्तिका नियुक्त “होते थे१ । : स्त्रियों के लिए दासियों की भांति 


पुरुष सेवक भी होते थे,* और महानस में भी पुरुषों 
को नियुक्ति होती थी» । राक्षसों में शस्त्रवारी राक्षसियाँ सीता की रक्षा 
के लिए रखो गई थीं | किन्तु इस प्रकार की स््त्रीरक्षिकाएं राजपरिवार 
में निदिष्ट नहीं हैं । 


यन्य ब्यबसाय करनेवाली स्त्रियों के श्रानुषंगिक निर्देशमात्र महाभारत में 

मिलते हें, जैसे रंगस्त्री3, शझँलूषी या शैलूषिणी. मृगया में सहायक किरात 
स्त्रियां, सूतमागधवंदी को सहायता करनेवाली स्त्रियां“, 

अन्य व्यवसाय ग्रन्थिका, सुखशायिका* पाणु, नटी, गोपी, तान्तुको, 
तुन्नवायिकी, किराती, नर्तकी, शबरी" ° ग्रादि । इनके निर्देशों 

प्रतिरिक्त इनक्रे विषय में भ्रधिक परिचय या उदाहरण उपलब्ध नहीं है । 
कुण्डल लेकर लौटते हुए उत्तंक ने मार्ग में श्वेत भौर कृष्ण तन्तुशरों से वस्त्र 
बुननेवाली स्त्रियों को देखा था११ । यह रूपकात्मक कथन सूचित करता हे 
कि कपड़े बुनने का व्यवसाय स्त्रियां करती थीं । उपर्युक्त सब निर्देशों का 
निष्कर्षं यह है कि निम्न श्रेणी की स्त्रियां बहुविध व्यवसाय करती थीं । 
किन्तु समाज में उन्हें आदर का स्थान नहीं था । उनके नैतिक आचार विचार 
की शिथिलता के कारण उनको कूलस्त्री की सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी । 


स्त्री द्वारा उपाजित घन पितुब्राह्मणों को प्रदेय था१२ । इवसुर, कन्या या स्त्री 
से जीविका प्राप्त करनेवाला निरयगामी माना जाता था*१॥ इस धारणा के 


१, आरणयक १४६, ४६. २. आरण्यक ६२. ३५. 
३. विराट २. ७ । प्राश्रमवासिफ १. "०. ४. धारण्यक २६४. '४३-४४५. 
५. शांति ३७. २३, ६. विराट १५. ३४ । भ्रनुशासन २२. १४. 
७ श्रारएयक ४०. १७, १८. ८. आश्वमेधिक ६९. ७. 
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मूल में यह हेतु होगा कि द्रव्यार्जन के व्यवसायों में नारियों की शील रक्षा 
के उवित प्रवन्ध के भ्रभाव होते हुए भी लोभ से कोई पुरुष श्रपनी स्त्री 
को. धनाजंन में न लगा दे । 


समाज में सम्यता और शिष्ट व्यवहार की व्यवस्था में प्रगति के साथ 
व्यवसाय के लिए गृह की सीमा के बाहर निकलने में स्त्रियों को संभाव्य 
भय कुछ घ्रंश तक कम होने के कारणा, पूर्वगुग में पुरुषों के लिये जो क्षेत्र 


सीमित थे इन क्षेत्रों में कार्यं करके धनार्जन करने के लिए प्राधुनिक काल में 
स्त्रियों को मान्यता मिलने लगी । 


महाभारत में स्त्रीसंबंधी मान्यताग्रो में जो निन्दाएं उपलब्ध हैं, 
उनका भ्राधार व्यवसाय से धनार्जन करनेवाली ग्रकुलीन नारियां थीं । 
वन्दनीय कुलस्त्री एवं निन्दनीय भ्रकूलीन स्त्री की मान्यताप्रों में इतना अंतर 
था क्रि इन दो वर्गो की तुलना करना ही श्रसंभव है । इस प्रकार के 
उच्च तथा नोच इन दो वर्गो का समाज में रहना प्रत्येक देश में, प्रत्येक 
समाज में एवं सभी गुगों में स्वाभाविक है । महाभ।रत युग भी इस नियम 
के लिए प्रपवादनहीं था । उच्च-नीचता के मापदण्ड ग्रौर उनको कार्यान्वित 
करने के मार्ग देशकालानुसार भिन्न होते हैं । महाभारत में शील सदाचार 
के निर्वन्ध के श्रौर समाज रचना के अनुसार श्रकुलीन नारियां ही धंनाजंन के लिए 
व्यवसाय करती थीं भ्रौर मुलीन नारियां गुहजीवन का केन्द्र बनी हुई थीं। । 
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एकादशं अध्याय 


मानवेतर नारियां 


महाभारत में मानव नारियों को भांति मानवेतर कोटि की नारियों की 

गाथा को भी प्रसंगवश स्थान मिला है | मानव-लोक से अलग रहने वाली 

देविथां, श्रप्सराएं, यक्षी, किन्नरी, पाताल को नागकन्याएं, 

मानवेतर नारियों सरमा तथा सुरभि जैसी दिव्य लोक की पणुजातिकी 

का स्वरूप नारियां, सर्वसंचारी राक्षसी ग्रोर कृत्या, पृथ्वी पर रहने 

वाली पुजनी, कपोती, गदंभी, व्याघ्रमाता जैसी पणु- 

पक्षियों की नारियां इन सब से सम्बद्ध वृत्तान्तों द्वारा भी नारी-जीवन पर 

प्रकाश पड़ता हें । इन मानवेतरों का जीवन भी मानवीय जीवन की पृष्ठ- 

भूमि पर ही चित्रितः किया गया है । इनके अ्रतिरिक्त नदियां, पृथ्वी, गो, 

प्रादि स्त्री की भूमिका में उपस्थित हुई हैं । भले बुरे भावों को भी देवियों 

के रूप दिये गये हें । काल, नक्षत्र, संक्षेप में- सब कुछ देवता स्वरूप 
हो सकते थे । 


महाभारत में मानवेतर आर मानव में भ्नन्तर भ्रसंक्रमणीय नहों 

था । स्वगं, पाताल या अन्तरिक्ष में रहने वाली नारियां भूतल पर झाकर 

मानवों के साथ संवंध स्थापित करती थीं । मानवों 

मानवों से संबंध से साक्षात्‌ वार्तालाप करना, उन्हें उपदेश देना, उनका. 

प्रभिनन्दन करना, उन्हें सान्त्वना देना ध्रादि तो उनके 

काम थे ही, साथ ही मनुष्यों के साथ विवाह करके वे मानवीय सन्तान 
प्रसव भी करती थीं । 


वे मानवों की भांति सुखदुःख, शाप, बलात्कार प्रादि के भय से मुक्त 
नहीं थीं । भेद इतना ही था कि इन मानवेतरों में कुछ विशिष्ट शक्तियां 
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थीं । ग्रसाघारण रूप, गुण या तेज से युक्त सानव-सत्री भी, देवी, ग्रप्परा, 
यक्षिणी प्रादि गें से एक मानी जाती थो जमे दमयन्ती 
मानव से भिन्नता और द्रौपदी के विषय में कहा गया है ॥ इससे थी 
और सप्रानता यह सट होता है कि देवदेवता तथा अन्य मानवेतरों 
का पृथ्वी पर मानव रूप में प्रकट होता संभाव्य 
माना जाता था । 
मानव-मानवेतर में अन्तर प्रस्ट होने छा एक कारण यह भी है 
क्रि ग्रादि बंशावतरण में भूमण्डल के समस प्राणी, वृक्षलता, देव, ऋषि, मनुष्य 
आदि पिविघ प्रकार की सृष्टि भ्रविशेष रूप से दक्षकन्याग्रों से समुत्पच्च बताई 
गई है । चगस्त्य, भृगु, कश्यप जैसेउुब्रह्मा के मानसपुत्र ऋषि कहलाते थे 
ग्रीर दक्षकन्याम्रों के साथ विवाह करके सृष्टि का प्रवर्तन कश्यप ने क्रिया था। 
ग्रतः किसी को मानव कहना या देव मानना संदेहासद था । 


वंशावतार की कल्पना से तो महाभारत के प्रायः सभी पात्र देवताश्रों के ग्रंशो 
के रूप में ही :वाणउ है3। देव-मानव का घनिष्ठ सम्बन्ध एवं समस्त प्राशिपात्राम्रों 
के प्रति ब्रात्मीयता की भावता भारतीय संस्कृति की एक विशेषता होने के 
कारण महाभारत के मानवेतरों के ऐगे वृतान्त में कोई विशेष प्रजौकिकता 
नहीं हैं । उपासना द्वारा प्रसन्न की जाने वाली ग्रौर ईप्सित वर प्रदान 
करने करने वाली कुछ देवियों को छोड़कर प्राय: मानवेतर नारियों का वर्णन 
कर्तव्पनिष्ठ कन्या, पतिब्रता पत्ती, स्नेहमयी माता या घ्न्य किसी कुलीन या 
अक्ुलीन मानवीय नारो को भूमिका में हो प्रस्तुत है । इनकी ग्रालोचना 
मानवीय नारी क्रो विविध भूमिक्ाग्रों के विवेचन में हो चुकी है । इस प्रकरण 
में केवल उनकी विशेगताग्रों का ही विचार करना उचित है । [ 


उपास्य वरद्‌ देवियां 


महाभारत में देवतागरों के मन्दिर ग्रौर प्रतिमाग्रों की पूजा के निर्देश 
मिलते हैं: । किन्तु मंदिरों के भव्य वर्णन ग्रौर देवप्रतिमाप्रों का विस्तृत 


१. आरणपक ६१. ६६ । विराट ८. १३-१४. २. भ्रादि प्रध्याय ५६-६०. 
३. आदि श्रध्याय ६१. ४. विराट ६३. १३ । भीष्म २. २६. देवता- 
प्रतिमादचापि कम्पन्ति च हसन्ति च । प्रनुशासन १३१. ५८, १२०. 
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परिचय उसमें उपलब्ध नहीं है । किसी देवी की प्रतिमा के पुजन का निर्देश 
भी नहीं हे । तीर्थयात्रा पर्वे में दिव्या: तीथं? “गायत्र्याः स्थान जैसे नाम हैं। 
वहां देवियों की मूर्तियां स्थापित थीं, अथवा कन्यातीर्थे, बदरिपाचन जैसे तीर्थो 
की भांति इन तोथो के नामों से वहां की गई तपस्या का निर्देश है यह स्पष्ट 
नहीं हैं प्रतिमा पुजन की श्रपेक्षा स्तुति-प्राथंना में देवता अधिक निर्दिष्ट हैं 
ग्रौर उन देवताओं में देवियों को भी स्थान मिला है । 


प्रक्षिप्त अ्रंशानुसार विराट नगर जाने के पूर्व युधिष्ठिर ने दुर्गा का 

स्तवन किया और दुर्गा ने सम्मुख प्रकट होकर उसे अज्ञातवास में सफलता का 
तथा राज्यलाभ का प्राइवासन दिया था) । इस स्तुति 

दुर्ग के अनुसार दुर्गा नन्दगोप की पुत्री, वासुदेवभगिनी, कौमार- 

छः ब्रतधारिणी, संग्राम में विजय देने वालो, सिहाधिरूढ़, 
विन्ध्यवासिनी सावित्री थी और साथ-साथ शेलराजतनया, मेनकापुत्री, शंकराध- 
शरीरस्था कहकर उमा से अभिन्न बताई गई हैं । विन्ध्य में शाकम्भरी नामक 
तीर्थ की अधिदेवता शाकम्भरी थी जिसने तापस की भांति नियम व्र्तों मे 
केवल शाकभक्षण किया था, और क्याको से ऋषियों का आतिथ्य किया था 
ग्रौर इस नाम से वह वनसति की देवता भी मानी जाती थी यह श्रनुमान 
हैड | ज्ञाकम्भरी दुर्गाका ही नाम है ।. महाभारतीय महायुद्ध के प्रारम्भ 
में कृष्ण के कथनानुसार विजय प्राप्ति के लिये अर्जुन ने दुर्गास्तोत्र पठन 
किया था. उसमें उसे शाकम्भरी, चंडी, काली, उमा, ही, श्री, तुष्टि-पुष्टि 
घृति, दीप्ति” आदि व्शिषणों से संबोधित किया है । उस वरदा देवी 
ने भी गोविन्द के सम्मुख अंतरिक्ष में खड़ी होकर अर्जुन को अजेयत्व का वर 
दिया था४ । इन दोनों स्तोत्रों में वह युद्ध और विजय की देवी बताई 
गई है वर्योकि उनमें “ग्रट्टयूलप्रहरणा, खङ्गखेटकघारिणी, रणप्रिया, सिद्ध- 
सेनानी, विरूपाक्षी, कँटभनाशिनी, महिषासुर मदिनी, आदि नामों से वणित हे । 


ये दोनों स्तोत्र प्रक्षिप्त ग्रंश में होने के कारण परवर्ती हो सकते हैं” । 


१. विराट एपेन्डिवस १, पृष्ठ २ रच कोलोपोन ई० एफ० पृष्ठ ३०३. _ 
२. श्रारण्यक ८२. ११-१५. २. होपकित्स-एपिक मायथालाजी, पु० ११ म्रंतिम 
पंक्ति भीष्म पवं- एपेन्डिवस पु० १० पंक्ति १७. ८ 
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दुर्गा को ही उमा, सावित्री, श्री, सरस्वती कहा गया हे तथापि ये 
सब भिन्न-भिन्न देवियां थीं । प्रत्येक देवता को प्रेन्य बहुत से देवताश्रों के 
ग्रभिवान देता यह भी भारतीग्र ईवतशास्त्र की एक विशेषता सुविदित है । 


सावित्री सूर्यं की पुत्री, तपती की भ्रग्रजा भगिनी) , ब्रह्मा की पत्नी 

झौर वेदों की माता है, । - ग्रश्वपति ने प्रारह वर्षों तक व्रत नियमों से 

उसको श्राराधना की ग्रौर झातमहर्न ग्राहुतियों से उसे 

सावित्री प्रसन्न किया । तब सावित्री ने भ्रइवपति को दर्शन 

दिया और ब्रह्मा की इच्छानुसार कन्याप्राष्ति का वर 

दिया । उसी देवी के नाम से वह कन्या प्रसिद्ध हुई । नारद द्वारा 
वणित ब्रह्मा की सभा में 


“सावित्री दुगं तरणी वाणी सप्तविधा तथा । 
मेघा धृतिः श्रुतिइचंव प्रज्ञा बुद्धियंशः क्षमा” |। 


उपस्थिति थीं* । सावित्रो का वेदों से घनिष्ठ संबंध बताया गया हॅ* ॥ वेद 
माता सावित्रो को साक्षात्‌ वेमन्त्रों के रूप में भी स्तुति क्री गई हैं 1 
मोक्षधर्म पवं में कहा गया हैं कि वेदवेदांगों में निःणात जापक ने एक सहस्र 
वर्ष ब्रत जप-तप किया । तब वेदमाता सावित्री ने प्रसन्न होकर उसे दशंन 
दिया, और उसे जपवृद्धि का तथा ब्रह्मलोक में स्थान प्राप्ति का वर दिया 
श्रौर काल, यम तथा धर्म के साथ उसकी धर्मानुकूल चर्चा कराई? । ।उस 
वर पर जापक का पूर्ण विशवास था । सावित्री को सर्वविद्याग्रों का 'ग्रादि 
तथा “ यथास्मिन्नियतं लोके सर्वं सावित्रमुच्यते » कहकर सावित्री की श्रेष्ठता 
बताई गई है । एवं: गायत्री को सर्वछन्दों का ग्रादि बताकर दोनों का 
अन्तर स्पष्ट किया गया हैं! । तीर्थयात्रापवं में उद्यन्त पर्वत पर “ सावित्रं 
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तु पदं तत्र दृशयते भरतर्षभ '? कहकर वहां संध्योपासना श्रेयस्कर वताई है१ | 
इसी प्रकार गायत्री स्थान का निर्देश कर वहां गायत्रोपठन का महत्त्व बताया 
गया हैन । 


यज्ञ में भी सावित्री उपास्य देवी थी | यज्ञ थें ग्रहिसा की प्रशंसा 
करनेवाले ब्राह्मण सत्य के यज्ञ में सावित्री ने साक्षात्‌ प्रगट होकर मृगहिसा 
का आग्रह किया, श्रौर जब ब्राह्मण ने उसकी श्राज्ञा को श्रस्वीकार किया तब 
सावित्री ने लौटकर यज्ञाम्नि में प्रवेश क्रिया । यज्ञ में कोनसा दुश्चरित हे यह 
देखने के लिए श्राई हुई वह रसातल में चली गई | सूर्यपुत्री सावित्री 
श्रद्धा नाम से प्रसिद्ध थी जिसका यज्ञ में नितान्त महत्त्व था । प्रसवित्री, 


सात्विकी ये नाम भी इसके लिए प्रसिद्ध थे ॥ 


विद्या की दूसरी और प्रधान देवी थी सरस्वती । ऋग्वेद की भांति 
महाभारत में भी नदी तथा वाग्देवी इन दोनों रूपों में सरस्वती का परिचय 
मिलता है । सरस्वती की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है-- 

सरस्वती “ सरस्वती च वेदाइच मनसः ससजेञ्युत:” |”! 
( सरस्वती भ्रौर वेदों को अच्युत ने भ्रपने मन से उत्पन्न किया । ) 


सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री और कृष्ण की वाणी कहलाती थी । वह नारायण 


“की जिह्वा थी०। दूसरे स्थान पर सरस्वती को शिव की वाणी कहा गया 


है । पूर्वयुग में ब्रह्मकल्प में ब्रह्मषियों की सभा में लोकसृष्टरि के विषय में जब 
संदेह उत्पन्न हुप्रा तब वे व्रह्मषि सौ दिव्य वर्षों तक निराहार एवं मौन रहकर 
ध्यान में बैठ गये । उस ध्यानावस्था में ब्रझवाणी उनकै कानों पर पड़ी और 
आकाश से दिश्य सरस्वती प्रकट हुई तथा पंचमहाभूतों की उत्पत्ति का तत्वज्ञान 
उन्हें प्राप्त हुप्रा। नारायण की प्राज्ञा से देवी सरस्वती ने लोगों की हित 
कामना से सप्तधियों में प्रवेश किया तव सप्तषियों ने शाक्तो का निर्माण किया" | 
इसी प्रकार याज्ञवल्वथ ने यजुर्वेद के ज्ञान के लिये सूर्यं की उपासना को । तब 
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सुर्य ने उसका मुल खुलवाकर वाङ्मयी सरस्वती का भीतर प्रवेश कराया। 
इस प्रकार वेद उसके भीतर प्रतिष्ठित हुए । सरस्वती क्रा स्मरण करते ही 
स्वर-व्यंजन-वर्णा से विभूषित मंगलमयी देवी सरस्वती श्रोंकार को प्रागे करके 
उसके सन्मुख हुई ग्रौर उसकी कृपा से याज्ञवल्वय ने शतपथ की रचना की१ | 
श्वेतकेतु के प्राश्रम में श्वेतकेतु ने मानुष देहधारिणी सरस्वती का साक्षात्‌ दंन 
करके उससे वाणी के ज्ञान की याचना की थी२४। 


= 


इन वएाँनों के अनुसार वाणी में अधिष्ठित शक्ति का देवता स्वरूप 
सरस्वती है । हंसवाहिनी, वीणाधारिणी, शवेतवसना जैसे उसके परवर्ती वणांनों 
के स्थान पर वह स्वरव्यंजनवर्णो से विभूषित बताई गई है । किन्तु कला 
की देवी के रूप में उका वर्णन नहीं मिलता । 


क. ७ 


सरस्वती यज्ञ से संबंधित देवी भी थी । आरण्यकपव॑ में ताक्ष्यं के 
धमंसंवंधी प्रइनों के उत्तर में सरस्वती ने उसे हवन, ग्रव्ययन, दान तथा 
मोक्षधमं विषयक उपदेश किया । सुभगा, चारुख्पा, क्षेत्रज्ञभुता, परलोक के एवं 
धफल के विषय में प्रवेश की हुई, बुद्धिमती, प्रज्ञादेवी, जैसे विशेषणों द्वारा 
सरस्वती की स्तुति करके ताक्ष्यं ने उसे उसका परिचय पूछा तव सरस्वती ने 
कहा कि “तुम्हारे संशयनिवारण के लिए में श्रेष्ठ ब्राह्मणों के ग्रग्निहोत्र से उपस्थित 
हुई हुं । श्रान्तरिक श्रद्धाभाव में ही मेरी स्थिति है, यज्ञो में विद्वान लोग जो श्रेष्ठ 
कार्य सम्पन्न करते हैं ग्रौर जो वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं उन्हीं से में तुष्टि 
पुष्टि पाकर दिव्य रूप तथा प्रज्ञा से सम्पन्न हो जाती हुँ? । ” - स्वस्ति प्रार्थना 
में संरक्षक देवताग्रों में भी सरस्वती का नाम हैं | 


दए्डनीति के रूप में भी सरस्वती वर्शित है । राजधर्मपवं में 
कहा गया हैं कि दण्ड से धर्माचरण होता है यह देखकर ूलजटाधर शंकर ने 
त्रिलोकविश्ुत घर्मचरणा नीति देवी सरस्वती या दण्डनीति की उत्पत्ति की" । 
भीष्म ने दएडनीति के वर्णोत में उसे ब्रह्म-कन्या कहकर उक्षके न्य नाम लक्ष्मी, 
बृत्ति, सरस्वती गौर जगद्धात्री बताये* । स्कन्द के श्रभिषेक में उपस्थित 
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देवियों के समुदाय में सावित्री ग्रौर सरस्वती भी थी) । सरस्वती ब्रह्मपुत्र 
श्री और मनु की पत्नी के रूप में पतिव्रताश्रों की सूची में उसका नाम ध्राया 
है । सावित्री की भांति यह भी वेदमाता कहलाती थी । 


लक्ष्मी वर देनेवाली देवी के रूप में तथा सुख समृद्धि के प्रतीक के 
रूप में महाभारत में प्रतिष्ठित है । उसके पर्यायवाची नाम श्री! का ही 
प्रयोग श्रधिकतर हुप्रा है । समुद्र मन्थन में घृतसहश 
लक्ष्मी जल से पाण्डुरवासिनी श्री” का प्रादुर्भाव हुग्रा प्रौर 
उसके पश्चात्‌ सुरा देवी और भ्रव निकले, । संभवतः 
इसी कारण व्योमचारी तुरग उसका मानस पुत्र कहलाता था3। ग्रादि- 
वंशावतरणा में लक्ष्मी को व्रह्मापुत्र धाता-विधांता की स्वसा माना गया है । 
शांतिपर्वं के ध्रनुसार विष्णु के ललाटाक्ष से प्रादुर्भूत कमल से देवी श्री का 
प्रादर्भाव हुआ । वह घमं की पत्नी थी प्रौर भ्रथं की उत्पत्ति उससे “हुई । 
व्यास ने द्र पद को द्रोपदी और पाणडवों के पूर्वेलप का दर्शन कराया तद- 
नुसार द्रौपदी लक्ष्मी थी थ्रौर पाण्डव इन्द्र थे । इन्द्रसभा में इन्द्र के 
साथ शची, महेन्द्राणी, श्री या लक्ष्मी बैठी थीं ।' एवं वरुण सभा में 
भी भगवती श्री उपस्थित थी» । स्कन्द पत्ती देवसेना लक्ष्मी कहलाती 
थी, क्योंकि स्कन्द के वित्राह में लक्ष्मी ने स्वयं शरीरिणी होकर उसका भ्राश्रय 
लिया था<। इविमणी-श्री संवाद में श्री का वर्णन है- नारायणस्पाद्काता 
्रिलोकेक्वरभूतकान्ता, महपिकन्या, पद्यसमानवर्णा, ज्वलन्ती, चन्द्रमुखी, रसना | | 
उस समय वह गरुंड्ष्व॒ज विष्णु के साथ प्राई थी श्रौर उसने स्वय कहा 
था “मे मूतिमती एवं अनन्य चित्त होकर सम्पूर्णंभाव से निवास रत 
हे” । उसका नारायणपत्नी या विष्णुपत्नी के रूप में परिचय आादश 
पतित्रताग्रों की सूची में भी मिलता है” ! 


. अन्य आशो में श्री और लक्ष्मी केवल एक विशिष्ट शक्ति के रूप में 
प्रतीत होती हैं । वह जिसका झाश्रय लेती है उसी की पत्ती कहलाती 
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है । इसोलिए वह जैसी विष्णुपत्नी थी वैसी ही धमं की, इन्द्र की एद 
स्कन्द की, पत्नी मानी जाती थी । पतिव्रता स्त्री ग्रह को श्री थो\.। 
कन्याए लक्ष्मी कहलाती थीं१। लक्ष्मी ने स्वयं कहा है-- 

“नाहं शरीरेण वसामि देवि नँवं मथा शवयमिहाभिधातुम्‌ । 

भावेन यस्मिन्निवसामि पुंसि स वर्धते धर्मयशोऽर्थका्मः3” ॥ 
श्र दै के कारण राजा सत्कार पाता था और श्री ही उसके दोषों को छियानो 
थी । ग्रतः राजा उसका पति था । सुन्दर स्त्री को साक्षात्‌ श्री 


या लक्ष्मी कहना साधारण बात थी" । इस प्रकार लक्ष्मी का ग्रधिकतर 
वणन भावात्मक ही मिलता है । 


श्री का निवासस्थान समस्त मंगल वस्तुश्रों में माना जाता था । 


जहां मांगलिकता का प्रभाव होता था, वहां से लक्ष्मी चली जाती थी । 
श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में अपने विभूतियोग में कहा है-- 


कीर्ति श्रीर्वाक्‌ च नारीणां स्मृतिमँधा घृतिः क्षमा” । 
इसके अनुसार ध्न्य भावों के साथ लक्ष्मी भी एक भाव के रूप में प्रकट हुई 
हे । लक्ष्मी ने अपने निवासस्थान के विषय में कहा है कि “'प्रगल्भ, दक्ष, 
कायकुशल, क्रोधरहित, देवाराधनतत्पर, कृतज्ञ, जितेन्द्रिय, धमंपरायण, क्षमा- 
शील, समथं पुरुषों में मे निवास करतो हँ । श्रकमंश्य, नास्तिक, कूर, कृतघ्न, 
दुराचारियों से मेरा संबंध नहीं है” ! इसी प्रकार सत्यवादिनी, सरल, देव- 
द्विज पूजापरायण, कान्त, गृहक्कत्य दक्ष, कल्याणमयी पतिब्रताएं लक्ष्मी का निवास 
स्थान थीं । निलंज्ज, गृहक्ृत्यों की उपेक्षा करने वाली दुराचारिणियां लक्ष्मी 
के जिये त्याज्य थीं | यान, कन्याएं, भ्राभूषण, यज्ञ, जलदमेघ. नक्षत्रमाला, कमल, 
गज, गोशाला प्रादि बहुविध स्थान एवं स्ववर्णो के कतंव्यों में तत्पर लोग 
उज के योग्य थे | कन्याओ में लक्ष्मी नित्य ही निवास करती 
न्स म्य न्या 
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देत्यराज वलि सत्य, दान, ब्रत, तपस्या, पराक्रम, धमं प्रादि से. जव 
विमुख हुआ तव उसके शरीर से निकल कर लक्ष्मी इन्द्र के पास नित्य निवास 
की इच्छा से गई । लक्ष्मी के गौरव का भार अकेला उठाने योग्य किसी को 
न देखकर इन्द्र ने लक्ष्मी का विभाजन चार भागों में करके उसका एकेक पद 
समस्त भूतमात्रा्रों का भार उठानेवाली भूमि, सर्वत्र प्रवाही जल, भ्रग्नि एवं 
धर्मशील लोगों में क्रमशः स्थापित किया) । उत्थानशील श्रौर पतन के योग्य 
पुरुषों . के लक्षण के निदर्शन में लक्ष्मी का एक वृत्तान्त है, जिसमें उसके 
वल्लाभूषण आदि का भी वणन मिलता है । एक दिन इन्द्र और नारद ने 
ग्राकाश में सूर्यं के समीप एक द्वितोय ज्योति उदित होकर भ्रपनी भ्रोर ग्राती 
हुई देखी । वह सूर्य ग्रौर गरुड़ के मार्ग में प्रभापृंजसहश विष्णु का विमान 
था, जिसमें कमलदल पर विराजमान, सूर्य के समान तेजस्विनी, प्रज्वलित भ्रर्नि 
शिखा की भांति प्रकाशमान, नक्षत्रों के समान चमकनेंवाले थभूषणों से सुशो- 
भित, शुचिस्मिता, शुश्र तेज से दीप्यमान, रत्नहारधाणि एवं केय्ुरधारिणी और 
शिखंरिडनी भ्रर्थात्‌ वेणी से युक्त लक्ष्मी बँठी थी, और उसके पीछे श्रप्सराएं 
थीं | इन्द्र और नारद के पास उपस्थित होकर उनके .द्वारा भ्रपित पुजा को 
स्वीकार करके उनके पूछने पर उसने भ्रपना परिचय दिया कि “ तीनों पुण्य 
मय लोकों के समस्त चराचर प्राणी मुझे प्राप्त करने की इच्छा करते हैं ध्रौर 


' सवको ऐदवर्यं प्रदान करने के लिए में विकसित कमल में प्रकट हुई हूं । 


मेरा नाम पद्मा, श्री, पद्ममालिनी है भ्रौर में ही लक्ष्मी, भूति, श्रद्धा, मेधा, 
संतति, विजिति, स्थिति, धृति, कान्ति, सिद्धि, समृद्धि, स्वाहा, स्वधा, संस्तुति, 
नियति ग्रौर स्मृति हूँ । विजयी राजा के सेनाग्र, ध्वज, धर्माचरणशील लोग, 
राज्य, नगर, संग्राम में न हटनेवाले नरेन्द्र, बुद्धिमान्‌, सत्यवादी, विजयी, दानी, 
ब्राह्मणुभक्त इत्यादि में में रहती हूँ । पहले, सत्य और: धर्म से बंधकर मे 
्रसुरों सें निवास करती थी । भ्रव वे धर्म से विमुख हुए ॥ इसलिये उन्हे 
छोड़कर तुम्हारे पास प्राई हूँ” । लक्ष्मी ने दैत्यों का पूर्वकाल का धर्माचरण 


भौर वर्तमान प्रधमं का वर्णन किया और कहा कि “में जहां रहती हूं, 


वहीं भ्राद्या, श्रद्धा, घृति, शांति, विजिति, संतति, क्षमा भ्रौर जया या वृद्धि 
ये ञ्राठ देवियां जिन्होंने मुझे श्रात्मापंण किया है श्रौर जो मुझे प्रिय हैं, 


SS 
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रहती हैं? । हरिताइव रथ पर बैठकर इन्द्र लक्ष्मी के साथ भ्रमरावती गया । 
ऋषियों ने लक्ष्मी का स्वागत किया, तव से यह स्थान समृद्धि और मंगल 
सम्पन्न हुआ* । फलक्षृति में कथन हैं कि लक्ष्मी की पूजा ग्रर्चा के इस प्रसंग 
के पठन से कामनाग्रों की सिद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है । गोपूजा 
के महत्त्व में कहा गया है कि लक्ष्मी की याचनानुसार गौभ्रों ने उसे रहने 
के लिए अपना गोबर श्र मूत्र ये स्थान दिये । उसकी चंचलता के कारण 
प्रारम्भ में वे उसे स्थान नहीं देना चाहती थीं२। इससे लक्ष्मी की च चलता 


he] 


महाभारतकाल में भी प्रसिद्ध थी यह प्रतीत होता है । 


इस प्रकार विष्णु पत्नी कमलनिवासिनी चंचल लक्ष्मी महाभारत में 
प्रसिद्ध थी, किन्तु उसका स्वरूप श्रधिक्रतर भावात्मक था । भ्राज भी यद्यपि 


लक्ष्मी को पूजा होती हैं, वह श्रविकतर मांगलिकता तथा समृद्धि का प्रतीक 
ही मानी जाती है । 


~“ 


श्रेष्ठ देवता के रूप में जैसे शंकर का माहात्म्य महाभारत में प्रनेकशः 

वरत है, वसे ही सब देवियों में श्रेष्ठता शंकर की श्रर्धागिनी उमा को दी 
गई है । कन्याश्रों को वर देनेवाली देवी तथा पतित्रता्रों 

उसा में सर्वश्रेष्ठ, इन दो रूपों में उसका चित्रण किया गया 

है । ग्रतः लक्ष्मी सरस्वती श्रौर सावित्री की भांति उमा 


्रतीकात्मक्र नहीं है भ्रपितु नारी के. ग्रुणों एवं दुबलताश्रों से युक्त एक गदश 
पत्नी के रूप में प्रेस्तुत है । 


हिमवान्‌ की कत्या उमा की याचना भृग्र ने विष्णु के लिए की । 
किन्तु हिमालय ने कन्या केलिए रुद्र को वर लक्षित करके विष्णु की याचना 
अस्वीकार कर दी । तब भूग्रु ने हिमालय को शाप दिया कि वह रत्नों का 
भाजन नहीं बनेगा । 

इस पर्वत पुत्री पार्वती उमा की विशेषता है उसका पति के साथ 
नित्यसान्निघ्य । पति के साथ हास-परिहास करनेवाली, क्रीड़ा में हाथों से 
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उसके नेत्र ढांकनेवालो, सुवर्ण कलश से वृक्षों का जलर्सिचन करने वाली) उमा में 
एक सच्छील, सदाचारिणी गृहिणी का चित्र है । भेरश्यू ग पर जहां व्यास ने तप 
किया वहां पति के साथ उमा की उपस्थिति थी? । इन्द्र को झाप देते समय 
शंकर उमा के साथ कैलाश शिखर पर श्रक्षक्रीड़ा कर रहे थे3 | ग्रर्जन की 
परीक्षा के लिए ग्राये हुए किरातवेषधारी शंकर के साथ किराती वेष में उमा 
विराजमान थी*। जयद्रथ की प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ कृष्ण के भ्रादेशानसार प्रर्जन 
ने शंकर को श्राराधना की । तव शंकर ने उमासहित प्रर्जन को दर्शन दिया” । 
स्वय कृष्ण ने जाम्बुवती को प्रेरणा से पुत्रप्राप्त्यर्थं तपस्या को । बत शंकर 
ने कृष्ण को ईप्सित वर दिया, और शंकर के साथ श्राई हुई उमा ने भ्रष्ट वर 
प्रदान किये । 


वरप्रदान में प्रतीत होने वाली उमा की मातृत्वभावना, स्कन्द के जन्म, 
ग्रभिषेक घौर विवाह के अवसरों पर भी प्रकट हुई थी | शुभदर्शना देवी पार्वती 
ने शंकर के साथ पधारकर स्क्रन्द को उपहार में उन्माद फुःपदन्त और शंक्रुकणां 
दिये थे | दुर्योधन का अर्घ शरीर फुःपमय बनाने वाली“, बालक 
पंचशिख को प्रेम से गोद में लेनेवाली ५, शंकर के रोष से शुक्र को बचाकर 
उसे पूत्र के रूप में भ्रपनानेवाली उमा१° एक स्नेहमयी माता थी । देवगण 
की प्रार्थना पर शंकर ऊर्ध्वरेता हुए तब पुत्र के लिए उत्सुक उमा ने स्त्रो- 
भाव से देवताथ्रों को सन्तान रहित होने का शाप भी दिया था)* | 


पतिब्रता पार्वती का शंकर पर अत्यधिक प्रभाव था । दक्षयज्ञ में 


शंकर का ग्राह्वान न होने से पार्वती ने दुःखी होकर पति को यज्ञभाग की 
प्राप्ति कराने के लिए ब्रत, नियम या तप करने का 

पावती विचार किया । शंकर ने उसे अपनी महिमा समभाई । 

उस पर पति को उद्धषित करने के उद्देश्य से उमा ने 

व्यंग किया “प्राकृत लोग भी स्त्रियों के सामने इसी प्रकार श्रात्मप्रशंसा 
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करते हैं? । तब अपना प्रभाव प्रमाणित करने के लिये शंकर ने वीरभद्र की सृष्टि 
करके उससे यज्ञ का विध्वंस कराया । भवानी के क्रोध से प्रकट हुई महाकाली 
ने वीरभद्र को सहयोग दिया । दक्ष द्वारा स्तुति की जाने पर प्रसन्न होकर 
शंकर ने उमासहित यज्ञ में उपस्थित होकर दक्ष को वरदान दिया" । शंकर 
गौरीवल्लम कहलाते थे और उमा उनकी “प्राणैरपि प्रिया'” थी, ग्रतः यह दिव्य 
दम्पती दाम्पत्य जीवन का परम श्रादर्श माना जाता हैं । 


पावती, कातिकेय, एवं नन्दी की पुजा से सव कामनास्रों की पूर्ति तथा 
स्वर्ग-प्राप्ति का फल बताया गया है । तीर्थयात्रा. में “देव्या: स्थानम्‌? नाम के 
प्रनेक तीर्थ पवित्र एवं पुण्यदायक माने गये” । 


उमा-मंहेश संवाद में उमा के अनुरोध पर शंकर ने वर्णाश्रमधमं, 
झुमाशुभकर्म, राजधर्म, प्राणियों के भेद, पुनर्जन्म, कर्मफल, स्वर्ग-नरक, भक्ष्या- 
भक्ष्य, भूतदया, उपवास-दान-यज्ञ-श्राद्र-पूजा श्रादि सम्बन्धी विधि, मोक्ष-धर्म 
ज्ञानप्राप्ति के मार्ग सांख्य, योग जैसे कितने ही महत्त्वपूर्णा विषयों का विवेचन 
किया3 और उमा से स्त्रीधमं कथन के लिए आग्रह किया । बहुत ग्रनुरोध 
करने पर विनयशील लजित पार्वती ने नदियों से परामर्श करके पातिब्रत्य 
घमं की विवेचना की, जिसकी स्वप्नं शंकर ने तथा अन्य सवने प्रशंसा की। 
इस प्रकरण में पार्वती शंकर की सहधर्मचारिणी, भ्रनुकूला प्रिया मार्या, भक्ता, 
घर्माणां परावरज्ञा, दीक्षाविधिदमोपेता, सतत व्रतघारिणी, लोकसम्मता, लोक- 
संघारिणी प्रादि विशेषणों से गौरवान्वित हैं । वह हरतुल्याम्बरधरा, सम- 
शीला, समब्रता, समानब्रतचारिणी, समानसारवीर्या थी । गंगा उसे ऊहापोह- 
विश्ञारदा, सर्वधर्मज्ञा, दिव्यज्ञानय्रुता, दिव्यज्ञानेन्धनेधिता कहकर उसके स्त्रीसुलभ 
विनयशीलता को प्रशंसा की थी । स्त्रीस्वभाव से युक्त पतिव्रता उमा एक 
श्रेष्ठ नारीरत्न के ही रूप में भ्रधिकतर चित्रित है । 


ऋग्वेद की सुप्रसिद्ध देवमाता भ्रदिति महाभारत में प्रतिष्ठित हैं 
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किन्तु गोखरूप से । श्रन्य देवियों के साथ स्कन्द के अभिषेक्र में अ्रदिति 

उपस्थित थी) । देवों को असुरविनाश के लिए शक्ति 

अदिति प्राप्त कराने के उद्देश्य से उनके लिए ग्रन्न पकाने 

वाली अदिति व्रतचर्या समाप्त करके भ्रन्न मांगने प्राये 

हुए बुध को देवताश्रों के पूर्वे अन्न देने को तैयार नहीं हुई । तब बुध 

के शाप से मृत गर्भ “मातंख्ड' का उसने प्रसव किया जो श्राद्धदेव” कहलाने 

लगा 1 प्रवह आदि सप्त वायु अदिति के अद्भुत पुत्र माने जाते थे3 । 
इस तरह अदिति का मातुरूप ही महाभारत में प्रसिद्ध है । 


अदिति फे दिव्य कुर्डलों का निदेश भी महाभारत में हुग्रा है । 

नरकासुर ने घुष्टतापूर्वक इन कुरष्डलों का श्रपहरण किया तव इन्द्र के प्रनुरोध 
पर कृष्ण ने नरकासुर का वव करके उसकी माता भूमिदेवी से कुरुडल प्राप्त 
किये और अदिति को झर्पण क्रिये। कृष्ण के साथ गई हुई सत्यभामा को 
इन्द्रपत्नी शची श्रदिति से मिलाने ले गई । अदिति ने प्रसन्न होकर सत्य- 
भामा को चिरयोवन आर कृप्ण-प्रीति का वरदान दिया | जो कुण्डल 
प्रदिति ने झपने पुत्र सुर्य को दिये थे उन्हें सूर्य ने कर्ण को दिये” । 
_ इन आराध्य वरद देवियों के अतिरिक्त महाभारत में ,निदिष्ट देवियों 

में इन्द्राणी का वृत्तान्त केवल एक आदर्श पतिव्रता का ही है । इन्द्र के 
साथ इन्द्रसभा में बैठने वाली इस इन्द्राणी पर 

देवपत्नियाँ मानवीय पतिब्रता की भांति महान विपत्ति भ्रा पडी थी । 
इन्द्र को पदच्युत करके इन्द्र पद पर अधिष्ठित प्रतापी नहुष 

जब इन्द्राणी पर भी स्वामित्व चाहने लगा, तब देवों ने भय के कारण इन्द्राणी को नहुष 
की सेवा में उपस्थित होने का आग्रह किया । पतित्रता इन्द्राणी नें निशादेवी और 
उप-श्रृति की आराधना करके उपश्रुति की कृपा से कमलनाल में छिपे हुए इन्द्र 
का दर्शन किया और उससे परामर्श करके नहुष का रथ ऋषियों द्वारा खिदवा 


१. शल्य ४४. १२. २. शांति ३२६. ४४. 


३. शांति ३१५. ५३. ४. सभा एपेन्डिवस १० ४१६ पं० ११५०-११५५. 


५. आरण्यक २६१. २१. ६. सा ७. '४. 
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h 


कर ऋषि शाप से नहुप का नाश कराया । इस प्रकार वह इन्द्र को इन्द्र- 
पद पर पुनः प्रतिष्ठित होने में सहायक वनी) । 


प्तिब्रताओं की सूची में अग्निपत्नी स्वाहा का भी नाम हैन | सप्तषियों 
की पत्तियों पर भ्रनुरक्त श्रग्ति पर स्वाहा स्वयं अनुरक्त थी । क्रमशः छः ऋषि- 
पतियों के रूप लेकर स्वाहा ने आगन के साथ समागम किया र वह स्कन्द 
की माता वन गई» । स्कन्द की कृपा से उसे अग्नि का चिरसात्चिध्य प्राष्त 
हुआ श्रौर श्रर्ति में प्राहुति डालने में स्वाहा का नामोच्चार होने लगाएँ । 


= ~ ~ 


वरुण की वारुणी, सोम की रोहिणी, कुवेर की भद्रा आदि देव- 
पत्लियों के नाम कस्ती द्वारा द्रौपदी को दिये यये आशीर्वाद में पतिव्रता-सूची 
में निदिष्ट है” । 


सम्मवपवं में सृष्टि को उत्पत्ति में भ्रसंख्य गौर देवियों के नास 

मिलते | हैं, जितका निर्देश किसी की पुत्री, पत्ती या माता के ख्स में हुआ 

हैः । दमे ही श्रनेक ग्रम्तियों की उत्पत्ति में मोर वंश 

गौण देविय़ां वृद्धि में भी कई देवियों के नाम मिलते हैँ । स्कन्द 

के जन्म, प्रभिषेक्र, तथा विवाह में भी बहुसंख्य नारीगणों 

का उल्लेख है“ । मातृकागणा, कन्याएं, माताएं एव विविध दृष्ट तथा गच्छे ग्रहों के 

रूप में दिये गये नामों का इतना विस्तार है कि उसका सम्पूर्ण विवेचन संक्षेप 
में होना कठिन है । उनका दिङ्मात्र निदर्शन किया जा रहा है । 

ब्रह्मा के अंगुष्ठ से उत्पन्न दक्ष का, दूसरे जंग्रष्ठ से उत्पन्न वीरिणी 

के साथ विवाह होकर उनकी ५० पुत्रिकाएं हुई जिनमें १३ कश्यप की, २७ सोम 

की और १० घम्‌ की पत्तियां वनक्रर समस्त चराचर, मानव--प्रमानव सृष्टि 


१. उद्योग ११. १३-१६, ३४ । शाँति ३२६. २८-३७. 

२. आदि १९१. ५ । उद्योग ११५. ८ | ग्रनुशासन २४८. ५. 

३. ्राररध्यक २१३, ५०. ५३।२१४. १-१७. ४. ग्रारणक २२०. २-७ 
५. आदि १९१, ४-६. ५, प्रादि प्रध्याय ५६--६०- 
७. आरण्यक श्रध्याय २०८-९२२ ८. आरण्यक प्रध्याय २१५-२२० ॥ 
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की उत्पत्ति करने में समर्थ हुई । कश्यप ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। वें 
मानव और देवता भी थे। इसी प्रकार मानव बरौर देव-देवियों में घनिष्ठ संबंध 
के कारण स्पष्टरूप से उनका विभाजन करना शवय नहीं है । सोम की २७ पत्नियां 
नक्षत्रों के खूप में थीं। सोम के रोहिणी के प्रति पक्षपात के कारण रुष्ट होकर 


ग्रन्य पत्नियों का पिता दक्ष से कथन, और सोम को दक्ष द्वारा यक्ष्मा का शाप. 


जैसे इनके वृत्तांत मानवी ज्ली-पुरुषों के वृत्तातों के सहश्च हैं । इसी प्रकार सोमपुत्री भद्रा 
का तपस्या द्वारा ऋषि उतथ्य की पतिख्प में प्राप्ति, वरुण द्वारा भद्रा का ग्रपहरणा 
ग्रीर उतथ्य का उसे लोटा लाना३, सूयंपुत्री तपती का संवरण के साथ प्रेम- 
विवाह सूर्यद्वारा सम्पादित हुना, जैसे देव-देवियों के घ्नेक रोचक प्रसंग मानवी 
त्री-पुरुपों के जीवन के प्रसङ्ग ही हें। तपती का आकाश से उतरना, स्वेच्छा से 
प्ररश्य होना इत्यादि दिव्य शक्ति ही उसको विशेषता है” । घ्रन्यथा वह मानुषी 
स्त्री से अभिन्न है । 


झग्नि के वंश-विस्तार में भ्रनेकानेक भिन्न हविष्यों के समर्पण के कारण 
भ्रग्नि में ग्राई हुई विविधता ही उनकी माताओं श्रौर पाल्रयों की बहुसंख्य नामा- 
वलि का कारण है। वृहस्पति भार्या तारा, घर्मपुत्री सत्या, वीरा, कुहू, राका, 
सिनीवाली, स्वाहा, सुप्रजा, बृहद्भासा, निशा, रोहिणी, स्विष्टकृत्‌, भानुमती, रागा, 
ग्रचिष्मती, इविष्मती, अनुमति, महामति, जैसे नामों में भिन्न तिथियों, हविष्य 


की पवित्र वस्तुओं एवं पुण्य समयों को ही देवी-देवताश्रों का रूप दिया गया 


है^। कह, राका, सिनीवालो° आदि नाम ऋग्वेद में भी प्रसिद्ध हैं। 


घर्मं की दश पलियां “कीति, लक्ष्मी, घृति, मेघा, पुष्टि, श्रद्धा. क्रिया, 

बुद्धि, लजा, मति’' घमं के द्वार थीं“। इतकी भावात्मकता स्पष्ट है । धर्मपुत्र 
काम की भार्या रति, शम की हर्षा * -श्रादि में भी भावों को देवतास्वरूप माना 
गया है । लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री के साथ एवं आशीर्वाद में निर्दिष्ट देवियों की 
सूची में भी ऐसी भावस्वरूप देवियों के नाम निर्देश हैं। यह भावात्मक देवियों का 
वर्ग भी बड़ा है । 

१. प्रादि ५९. १०-१३।६०. १०-६६. 

३. अनुशासन २५६. १०--३६- 

५. रादि १६०. ३६। १६१. ५. 

७, शल्य ४४. १२.. 5. आादि ६०. १३, १४. 


२. शल्य ३४. ४०-७४. 

४. आदि १६०. ७। १६३. 8. 

६. आारण्यक प्रध्याय २०८-२०६- 
8. प्रादि ६०. २०, २३१. 
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रोहिणी की स्वसा भ्रभिजित्‌ का श्रेष्ठता के लिये तप प्रोर नक्षत्रगणना के 
लिए कृत्तिक्राश्नों को भ्रमिजितु के स्थान पर स्थापना १ एवं प्रपशकून क्री चर्चा में 
वृहस्पति द्वारा ` एवं शरनैश्चर द्वारा रोहिणी को पीडा. भ्रर्न्धती का वसिष्ठ 
के आगे बढ़ना इत्यादि वृत्तान्तों में रोहिणी, कृतिका, प्ररुनधती ये नक्षत्रों के 
देवीरूप थे यह स्पष्ट है। श्रतः चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र तथा तिथियों से सम्बन्धित 
कल्यनाश्रों को देवी का रूप प्राप्त हुआ था | 


देवसेना भ्रौर द॑त्यसेना इन दो भगिनियों पर केशो का आक्रमण, देव- 
सेना की इंद्र द्वारा रक्षा, उसके योग्य पति स्कन्द का जन्म प्रौर उसके साथ देव- 
सेना का विवाह इत्यादि कृतांत में कितने ही स्त्रीगणा के 
स्कन्द से सम्बंधित नाम आये हे" । वास्तव में देवसेना भी केवल भावात्मक ' 
सत्रीगण ही थी और सेनापति स्कन्द की पल्ली देवसेना श्रर्थात्‌ 
देवताग्रों का सैन्य ही माना जाना. स्वाभाविक था | स्कन्द- 
शरीर से उत्तन्न पाषंदों में कन्याएं और मातृक्राएं थीं जो दुष्टग्रहों के रूप में गर्भ 
को, शिशु को, और बालकों को पीड़ा पहुँचाती थीं । रेवतीग्रह के ताम से अदिति 
पुतना, मुखमझिडिका ग्रह, दिति, श्त्रानमाता सरमा, गौमाता सुरभि जैसी कतिपय 
उनमें समाविटट हें। वृक्षों पर तथा सूतिक्रा में रहने वालो इन बहुसंख्य ग्रहों को 
पूजा-प्रर्चा द्वारा शांति की जाती थी। स्कन्दानुचर मातृगणा। म कई मातुकाए 
कल्याणमयो होती थीं उनका मी बड़ा विस्तारपूर्वक वर्णन है श्रौर वृक्ष, चतुष्पथ 
पर्वतादि उनके निवासस्थान, उनकी वेषभूषा, भाषाग्रों छादि का भी परिचय 
मिलता है । 


जैसे प्रथर्ववेद में साधारण लोगों के लिये भ्रभिचार मन्त्र उपयुक्त थ गैसे 
ही महाभारत गरुग में साधारण लोग ग्रहपीडा पर विश्वास करक वृक्ष चतुष्पथादि 
में इन ग्रहो की पूजा करते थे” 


प्रत्येक भाव या वस्तु को देवत्व में परिकल्पित करने की प्रवृत्ति के कारण 
१. आरण्यक २१६. ८-११. २. कर्ण ६८, ४६, ३. भीष्म २, २९ 
| ४. भीष्म २. ३१. ५, ग्रारणयक २१३. ३-३६। २१८. ४३-५७. 


६. श्राररयक श्रघ्याय २१६ । शल्य श्रध्याय ४५ ७, प्रारएपक २१६. ४२- 
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मृत्यु को भी देवी मानकर ब्रह्मा द्वारा उसकी निर्मित, दक्षिण दिज्ञा से उसका 

प्रादुर्भाव, उसको कृष्णावणां, रक्तनेत्र, रक्तवस्त्र, दिव्यकुण्डल, 

म्रृत्युदेवी विनाशकृत्य के आदेश के विरोध में मृत्युदेवी की तीव्र 

हि तपस्या. श्रन्त में उसकी सहायता के लिये उसके ्रश्नुविदु, 

की व्यावियों में परिणति एगं उपे ब्रह्मा द्वारा काम और क्रोध का प्रदान त्था 

प्रजासंहार के लिये मृत्यु को नियुक्ति का वृत्तान्त भी एक मानवो स्त्री.के वृत्तान्त 
के समान है) । | 


प्रधर्मपल्लो निक्रति ने भय, महाभय. झौर मृत्यु नामक राक्षसों को जन्म 
दिया१। वास्तव में देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, भ्रप्सरा, चराचर समस्त 
प्राणीमात्र दक्ष कन्याश्रों की सन्तान थी । ग्रदिति के पुत्र आदित्य, दनु के दानव, 
दिति के दैत्य, दनायु के असुर, काला के कालकेय राक्षस, मुनि के देव-गन्धर्व, 
कपिला के ब्राह्मण, गौएं, अप्सराएं ्रादि ग्रपत्य थे । इसके भ्रनुसार देव-द॑त्यों को 
उत्पत्ति में बहुत श्रंतर नहीं था3 । 


अनेक नामों के और वंशों के नामों के साथ देत्यस्त्रियो के विषय में 

कुछ कथायें भी उपलब्ध हैं। देवों का पुरोहित विश्वरूप देवों को यज्ञभाग देकर 

त उनका बल बढ़ा रहा था तब देत्यो ने अपनी स्वसा विश्व- 

देत्य स्त्रियां रूप की माता से याचना की कि वह अपने पुत्र को दैत्यों 

के पक्ष में लावे, और माता के कहने पर विश्वरूप दैत्यों 

के पक्ष में चला गया*। इसो प्रकार मातृस्तेह का उदाहरण कालका दैतेयी का 

है जिसने तीव्र तप करके अपने पुत्रों के लिये देव दानवों से श्रवध्यता का वर 
प्राप्त किया था" । 


मानवेतर नारियों में देवियों, दानवियों को भांति कृत्याएं भी थीं। इन्द्र 

हारा हत वृत के शरीर से महाघोर ब्रह्महत्या निकली । वह करालवदना, भीमा, 
विकता, कृष्णपिंगल्ला, प्रकीणंकेशवाली, घोरनेत्रा, कृश, 

कृत्या कपालमालिनी, रुधिर से भ्राद्र और चीरवस्त्रधारिणी थी । 

इन्द्र उससे पीड़ित हुआ । तब ब्रह्मा ने इस ब्रह्महत्यारूपो 
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कृत्या को समझाकर उसका चार गर्यो में विभाजन करके उसको चार निवास- 
स्थान दिये\ । त्यों ने अधर्ववेद के मन्त्री के साथ श्रग्ति में हवन कर के 
“ज॒म्भमाणा” महाद्भुत कृत्या का निर्माण किया । दत्यो की श्राजानुसार उसने 
घोषयात्रा में पराजित होकर प्रायोपवेशन कर बैठे हुए दुर्योत्रन को रलातल पहुँचाया 
जहां दत्यो ने उसे सान्त्वना देकर उसी कृत्या द्वारा पूर्वस्थान पर लोटाया । 
दुर्योधन हारा पूजित बह्‌ कृत्या वहीं प्रन्तर्वान हुई” । वुषर्दाभि द्वारा प्रयुक्त कृत्या 
से सप्षषियों को वचाते हुए इन्द्र ये उसका वघ किया था | रम्य ने सपनी 
स्नुषा का शोल भंग करने वाले यवक्री को हत्या के लिये भ्रपती जटा का ग्रिन में 
हवन करके एक कृत्या और राक्षस को उत्पन्न किया“ । प्रर कारयंपूति के पश्चात्‌ 
उन दोनों को एक साथ रहने के लिये विदा किया | 


इस प्रकार किसी घोर कृत्य के सम्पादन के लिये देव, देत्य एदं 
प्रभावशाली, ऋषि या राजा ग्रभिचार मंत्रों द्वारा कृत्या का निर्माण करते 
थे । शकर के गणों तथा स्कन्द के शरीर से निकले हुए दुष्ट ग्रहों की 
भांति ये कृत्याएं विनाश कार्यं के लिए उपयुक्त एवं भयंकर होती थीं । 
विनाशसूचक भ्रपशकुन के रूप में भी ङृत्याद्रों का प्रादुर्भाव होता था । 
द्वारका में एक काली इवेतदन्तवाली कृत्या रात को जोर से हंसती हुई प्रकट 
होकर निद्रस्थ स्त्रियों को उठा ले जाती यी“ ॥ यहे कृत्या वृष्णियादवों के 
परस्पर कलह से होनेवाले विनाश की सूचक थी । कोरव-पार्डव युद्ध के प्रारभ में 
पाण्डव शिविरों मे मोडाओं को स्वप्न में वन्यारूपिणी कालरात्रि का दर्शन होता 
था जिसमें वह प्रेतां को रौर सोते हुए महारथियो को अपने पाश में बाँचकर 
ले जाती थी । सौप्तिक पर्व में योद्धाओं ने इस स्वप्न को सत्यरूप में देखा । 
जिस रात्रि में भ्रश्‍्वत्यामा ने पाएडव-शिविर में कदन किया था, उस समम 
मूतिमती कालरात्रि वहां उपस्थित हुई थी । लाल नेत्र, लाल फूलों की माला, 
साल चन्दन, भयंकर पाश घारण को हुईं वह सब को बांधकर लिए जा 
रहो थी” । 
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विशेष कार्य के लिए निमित राक्षसी हो कृत्या कहलाती थी । राक्षमों का 
संचार साधारण रूप से सर्वत्र होता था । कई राक्षसि्रो की पूजा भी होती 
थी, जंसे मगध में राजाज्ञा से राजपुत्र जरासंच की रक्षा करने वाली जरा 
राक्षसी की पूजा और महोत्सव घर-घर में होता था? । बाह्लीक देश के 
शाकल नगर में कृष्णचतुदंशी की रात्रि में एक राक्षसी दुन्दुभी बजाकर गाया 
करती थी? । रामहुद ग्रुयंबर में उलुखल के ग्राभरणा धारण की हुई एक 
पिशाची श्लोक गाया करती थी । 


यक्षिणी की सत्ता पर लोगों को विश्वास था । यक्षिणी देवियों की 

भांति लोगों पर कृपा करने वाली भी मानी जाती थी । राजगृह में 

यक्षिणी तीथं में. यदि निवास किया जाय तो यक्षिणी 

यक्षिणी के प्रसाद से अ्रणहत्या पाप से मुक्ति पाना यह फल 

बताया गया हैं । शिखणिडिनी को पुरुषत्व प्राप्ति 

एक यक्ष की कृपा से हो हुई थो” यक्ष, किन्नर, विद्यावर श्रादि जातियां थीं 

देवदेवियों से भिन्न कोटि की, किन्तु मानवों से अ्रविक शक्तिशाली मानो जाती 
धीं । ग्रतः ये देवक्रोटि में परिगणित हैं । 


पाताल निवासी नागों की कन्याएं महाभारत में मानवों से विवाहित 


होकर सन्तान प्रसव करती थीं । जरत्कारु और उलूपी नामक नाग कन्याएं 
क्रमशः जरत्कारु ऋषि और भ्रजूंन के साथ विवाहित 


नागकन्या हुई थां । उन्होंने पातिव्रत्य का पालन करके सन्तानोत्पादन 

| में जीवन की सफलता प्राप्त की । नागपत्नी भी एक 
भरादर्श पतिव्रता के रूप में चित्रित हे । उलूपी अन्तर्जल रहती थी आर मोहनी 
मंत्र एवं संजीवन मणि की. शक्ति से युक्त थी यह उसकी विशेषता थी । 
नागों का मानवा से यही भेद था । अन्यथा अमेद ही था । 


यही अ्रमेद की कल्पना राक्षसी हिडिम्बा का भोप के साथ विवाह तथा 
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तथा सन्तानोत्पादन में भो है । राक्षसों में भी ग्रद्भुत शक्तियां थीं जो 

मानवों में नहीं थी । हिडिम्बा स्वेच्छा से कोई भी 

राक्षसी रूप धारणा कर सकती थी । मनोवेग से कहीं भी 

जा सकती थी, कितने ही मानवों को प्रपने स्कन्ध पर 

विठाकर आकाश मार्ग से गमन कर सक्ती थी, सद्योगर्भ को प्रसव करती 
थी जिसमें जन्म से ही वालक बड़ा हो जाता था* । 


महाभारत के रामोपाख्यान में भी राक्षसियों का परिचय मिलता हैं | 
महाभारत युग में भीम-हिडिम्वा का विवाह हो सका था और स्त्री ग्रवध्य 
है यह धारणा राक्षसों में भी थी । किन्तु रामायण युग की कथा में सूर्पणखा 
के नाक, भ्रौर कान काट दिये गये धेर । इससे यह प्रनुमान हो सकता है 
कि तब तक श्रार्य-भ्रनार्यो में भेदभाव नष्ट नहीं हुआ था ग्रौर स्त्री पर शस्त्र 
चलाना नहीं चाहिए इस नियम का पालन भ्रनार्यो के विषय में नहीं होता 
था । राक्षस जाति में भी नृत्यगीत विशारद परिचारिकाएं होती थीं जैसे 
पुव्पोत्कटा, राका, मालिनो, वंश्रवण को सेवा में थीं, और उनको उससे पुत्र हुए 
थे3 । श्रशोकवन में बन्दिनी सीता की रक्षा के लिए भयानक रूपवाली 
सायुधा राक्षसियां थीं जो सीता को खा जाने का भय दिखाती थीं । उन 
में त्रिजटा जँसी साध्वी भी थी जिसने अपने स्वप्न का वृत्तान्त कथन 
करके सीता को सान्त्वना दी थी, और जिसका राम ने सत्कार किया थाई । 


वालिपत्ती तारा सचभूतरुतज्ञा . थी । पति को परामश देना, पति द्वारा 

उस पर संशय, पति को मृत्यु के बाद भ्रपने देवर सुग्रीव से उसका पुन- 
विवाह वानर जाति की संस्कृति का परिचायक है। 

वानर स्त्रियां सुग्रीव के साथ लक्ष्मण फा आतिथ्य उसने किया था? । 
चि० वि० वैद्य के मतानुसार नाग, राक्षस, वानर ये सव 

्ार्यावर्तके बाहर रहनेवाले भ्रनायं जाति के लोग थे । ये श्रार्यो को पीड़ा देनेवाले 
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थे ग्रतः श्रार्यों द्वारा उनका विनाश होता था । उनके विषय में ग्रदभुत शक्ति 
की कल्पनाएं की जाती थीं । महाभारत युग तक इन लोगों के साथ गर्यो 
के विवाह संबंध और मैत्री का व्यवहार प्रारंभ हुआ था और उनको प्रपनी 
सभ्यता में स्थान देने का प्रयत्न श्रार्यों में हो रहा था) । 
अपसराएं 
देवों की भांति देवलोक में रहते हुए भी मानवों से संबंध रखनेवाला 
एक मानवेतर वर्ग था गन्धर्व-्रप्सराभ्रों का । देवियां कुलीन नारी की भूमिकाब्रों 
में प्रस्तुत हैं । तो भ्रप्सराएं अकुलीन नारी की स्वगं में प्रतिनिधि हैं । स्वर्ग 
लोक को ग्रकुलीन स्त्रियां अप्सराए थीं । 


ऋग्वेद युग को प्नप्सराएं परिचित थीं* झौर तभी से उर्वशी की 
कथा प्रसिद्ध है । शतपथ जैसे ब्राह्मणो में भी प्रप्सराग्रों के सौन्दयँ, नृत्यगीत तथा 
स्वेरविलास का निर्देश है3। महाभारत में ब्रप्सराद्रों की ये ही विशेषताएं हैं। 


प्रप्सराग्रों के जन्म या मुत्यु संबंधी निदेशों का सर्वत्र प्रभाव है । 

फिर भी संभवपर्व में वर्णन है कि सारी सृष्टि का प्रवर्तन करनेवाली दक्ष 
कन्याप्रों में से प्राधा नाम की एक क्रश्यपपत्ती ने भ्रप्सरावंश 

विशेषताएं को जन्म दिया । जिसमें प्रलम्बुसा, मिश्रकेशी, विद्युत्पर्णा 
प्रादि भ्प्सराभ्रों के नामों की सूची दी गई है“ । 

शकुन्तला ने ध्रपने जन्म वृतान्त के कथन पें उवंशी, ूर्वचित्ति, सहजन्या, मेनका, 
विश्वाची ग्रौर घृताची को “म्रप्सरसां वरा” कहकर इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा से बतायी 


है^। ग्न्य प्रसंगो में भी श्रप्सराद्रों के नामों की विविध सूचियां उपलब्ध 


हैः । इनके नाम साधारण रूप से सब स्त्री पुष्प जानते थे श्रौर किसी 


स्त्री के सौन्दर्य की प्रशंसा में उसकी तुलना इत प्रप्सराध्रों .में से कई प्रधानं 
ग्रप्सराग्रों के साथ होती थी । 
ee 2000 2 0 2110103020 
१. चि० वि० गैद्य-महाभारताचा उपसंहार पृष्ठ २१५, २२२. 
२. भगवतशरण उपाध्याय-विमेन इन ऋग्वेद, ५० २० 
३. वही-श० प० ब्रा० ११. १. '४. रादि ५६. ४७- 
५. आदि ६८. ६७. ६, प्रादि ६८. ६७ । ११४. ५०-५४ | 
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प्रप्सराप्रों का निवासस्थान देवलोक था, ब्रह्मलोक में भी वे संचार 
करती थीं और नन्दनवन उनसे भरा हुध्रा रहता थाने । इनके अतिरिक्त 
मानवलोक में पर्वत, वन, तोर्थं नदातट श्रादि उनको प्रावास भुमि समय समय 
पुर्‌ हो सकती थो3 । 


ग्रसाधारण सोन्दर्यं भ्रप्सराश्रां का विशेष गुण था । 


महाकटितटश्रोएयः कम्ममानँः पयोधरः । 
कटाक्षहावमा घुयेश्चेतोबरुद्धिमनोहरा: ॥ 


he 


( विशाल कटिभाग तथा नितम्ब से युक्त तथा अपने कम्पमान स्तनों से एवं 
कटाक्ष और हावभावों के माधुर्य से चित्त, वृद्धि और मन को श्राकृष्ट करनेवाली 
थीं । ) इनके रूप और कला-विलास से देव और मानव सभी मोहित हो 
सकते थे” । श्रप्सराएं “ नृत्यगीत विशारद ” ४ गींतवादित्रकुशल शम्यताल 
विशारद ” होती थीं । 


प्रप्सराश्रों का प्रधान काम देव--समाजों में नृत्यगीतादि से सभासदों 

का मनोरंजन करना था । इन्द्र, कुबेर, तथा वरुण की सभाओं में भ्रप्सरायें उनकी 
सेवा करती थीं® । इन्द्र की सेवा में तो ग्रप्सराएं प्रबान 

अप्सराओं का कार्ये रूप से रहती थीं“ शोर उसके लिये मधु लेकर खड़ी 
रहती थीं* | इन्द्र की भांति शंकर"? और ब्रा?” 


१. आरण्यक २५. ७. 

२. प्रारणयक ४४. ३. ३. आरण्यक १८४. ७ | ब्रादि १११. ६। 
गाररयक १७५, ६ | ८०, ४२ । ८३. ६६८ । ८८. १७॥ 
कणं ८१. ४ । आरण्यक १५१ ७। १५२. ५। १५५. ८६। १७५. ६ | 
शल्य ३६. ४--८। ३७. ६। ४८--१८। शांति ३१४. ४३२०. १७. २८-३० - 

४. प्रारएयक ४४. ३२. 

५. उद्योग ६. ११ । ग्रादि ११४. ४६ । ५५ २७. आरणयक १५६. २% । 
प्रादि २०३. १०. ६. सभा १०. १२ । ४. ३१-२२- 
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को भी सेवा श्रप्सराएं करती थीं। स्कन्द के जन्म" तथा अभिषेकी के 
अवसरों पर श्रप्सराएं नृत्यगीत के लिए उपस्थित थीं । 


देवलोक पहुंचनेवाले मानवों तथा पृथ्वी पर पुग्यशाली मनुष्यो का 
अभिनदन, स्वागत तथा नृत्यगीतादि से मनोरंजन करने का काम गन्धर्वो के साथ 
अप्सराधों का भी होता था । गनन्द के अ्रवसरों की भांति दुःख के समय 
भी ग्रप्सराए उपस्थित होती थीं जैसे विश्वामित्र के थाप से सरस्वती का जल 
झोणित बन गया तब गन्धर्वो के साथ प्रप्सराएं दुःख करने लगी* थीं रणभूमि में 
योद्धाप्रों का पराक्रम देखने और उन्हें भ्रभिनन्दित करने के लिये प्राकाश में 
गन्वर्व अप्पराधों की भीड़ हो जाता थीं" । 


दास्तद में स्वर्ग में या किसी प्रन्य परमलोक में अ्रप्सराग्रों और देव- 
कन्याग्रों द्वारा सेवा और ग्रामोद-प्रमोद प्राप्त करना यह दान, यज्ञ, तीथंरनान 
ग्रादि पुएयकर्मों का फल बताया गया है / तत्कालीन मान्यता के अनुसार पुण्य 
पुरुषों को स्वर्ग ले जाने के लिये विमान लेकर नाचती गाती हुई पप्सराएं उप- 
स्थित हो जाती थीं । 


पृथ्वी पर भी ग्रगवानी, पुष्पब्ृष्टि, स्वागत, सत्कार, तथा नृत्यगीतादि से 
सेवा के लिये दासियां तथा गणिकाएं रहती थीं । इनका स्थान स्वर्ग में देखने 
ही कार्यों के लिये इन्हीं का प्रतिरूप ग्रप्पराग्रो ने लिया था। 


किसी को प्रलोभन में डालने के लिये जैसे पृथ्वी के लोग वेश्यादओं को 
भेजते थे वैसे स्वर्ग के देव किसी मुनि को तपस्या से भ्रष्ट कन्नेया शत्रु को 


१. झल्प ४३. १६. २. शल्य, ४४.७ 
३. घ्रारण्यक ४३. १३, ३३। ४४- 8, २८-३२ । १७२. १६। उद्योग १२१. ४ । 
ग्रारए्यक २६४. १०, ५६ । सभा ४. ३१-३३ । भीष्म ६२. २५ 
शांति ३११ १४ | प्रादि ११४. ४३ । कर्ण ४६. ३८। आदि ५७. ३१. 
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प्रलोभन में डालने के लिये श्रप्सराश्रों को भेजा करते थे। श्रप्सरार्थ्रो के द्वारा देव- 
ताध्रों के निर्देशानुसार महापुरुषों के तपोभंग को योजना कार्यान्वित करने के असंख्य 
उल्लेख महाभारत में मिलते हें) । इस प्रकार प्रलोभन के लिये भेजी गई भ्रप्स- 
राएं स्वयं भ्रपत्योत्पादन करके या भ्रपत्योत्मादन का कारण बनकर ऋषियों के तपो- 
भंग से कृतकृत्य होकर चली जाती थीं । कभी-कभी प्रहेतुक उपस्थित भ्रप्सरा को 
देखकर ऋषियों का धंयंच्युत होना तथा सन्तानों की उत्पत्ति होना भी निदिष्ट है? । 


कार्यं में सफल होकर लौटने पर देवों द्वारा अरप्सराग्रों का सत्कार होता 
था। जैसे सुन्दोपसुन्द के विनाश के वाद ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा का हुश्रा था । 
कभी-कभी अपने कार्य में श्रप्सराग्रों के लिये संकट भी उपस्थित होते थे । 
विशेषतः प्रलोभन कायं में ऋषिशाप की सम्भावना के कारण ब्रप्सराम्रों के लिये 
वह कायं दुष्कर एवं साहसपूणं होता था । उन्हें ऐसे कुकर्म के लिये अनेक प्रसद्धों 
में शाप मिलता था" | 


शाप में या कर्ततव्यपू्ति में ग्प्सराएं मानव अअपत्यों का प्रसव करती थीं। 
मेनका ने विश्वामित्र से शकुन्तला को जन्म दिया और राजा उपरिचर के यमुना 
में गिरे हुए शुक्र से शापित श्रप्सरा मत्स्यरूषिणी श्रद्रिका ने एक पुत्र को और पुत्री 
सत्यवती को जन्म दिया | च्यवनपुत्र प्रमति को भ्रप्सरा घृताची से रुरु नामक 
पुत्र हुआ था” | अप्सरा उवंशी ने पुरुरवा से विवाह कर छः पुत्रों को जन्म 
दिया था । रुस्पल्ली प्रमद्वरा विइवावसु गन्धर्वं श्रौर मेनका की पुत्री थी जिसका 
पालन-पोषण स्थूलकेश त्रपि ने किया था* । 

मेनका जैसी कई ध्रप्सराश्रों को श्रपत्यजन्म एक अ्रनिवाय आपत्ति के रूप 
में स्वीकार करना पड़ता था, श्रौर गर्भ से छुटकारा पात ही प्र्भक को छोड़कर स्वगं 


१, प्रादि ६५. २१-२६ । शल्य ५०. ७। ग्रादि १२०. ६ । उद्योग ६. १० । 
शांति ३२६. २१-२३। प्रादि ६६. १-६। १२०. ६-१३। शल्य ५०. ७- 

२. प्रादि १५४. ३ | शल्य '४७. ५७। शांति ३११. ८. 

३. प्रादि २०४. ६-२२ , ४. शांति ३२६. २३. 
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लौट जाने के लिये वे उत्सुक रहती थीं । भ्रपत्य के प्रति इस स्नेहहीनता के कारणा 
मेनका 'तिरनुक्रोशा? ( निदंय) कहलाती थी । 


वास्तव में देवों की सेवा और ध्राज्ञापालन भ्रप्सराम्रों का प्रधान कर्तव्य था | 
ब्रा के श्रादेश से सुरकार्यं के लिये उन्होंने पृथ्वी पर श्रवतार लेकर मानुष जन्म भी 
लिया था । कृष्ण की सोलहसहस्न पत्नियां भ्रप्सराश्रों का भ्रवतार ही थीं भर 
वासुदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ उन्होंने सरस्वती में डुबकी लगाकर भ्रपना पूर्वरूप 
प्राप्त किया था । श्रप्सराभ्रों को ब्रह्मा की ग्राज्ञानुसार इन्द्र का ब्रह्महत्या-पाप 
का चतुर्थं भाग स्वीकारना पड़ा थाड । 


प्रप्सराश्रों की मांगलिकता विख्यात है। सभी देव एवं उमा, लक्ष्मी जैसी 

देवियों के साथ, सब पुण्यवानों के साथ, समस्त पुण्यस्थानो में एवं मंगल भ्रवसरों 
पर भ्रप्सराएं उपस्थित रहती थीं। सनतूसुजातपवं में 

मान्यताएं ब्रह्मचर्यं का महत्व वताते हुए कहा गया है कि ब्रह्मचयं- 
पालन से देवों ने देवत्व एवं गन्धर्ग--भ्रप्सरामओरों ने सुन्दर 

रूप प्राप्त किया” । भ्रप्सरा पंचचुड़ा ने यद्यपि समस्त नारी जाति की निन्दा 
की है जो भ्रप्सराश्रों की नीतिमत्ता की द्योतक है, फिर भी भ्र्सराएं गौरव के 
पात्र थों। प्रायः फलश्रुतियों में भ्रप्सराद्रों द्वारा सेवा प्राप्त करना पुण्य का 


महान्‌ फल बताया गया है । 


ग्रष्सराप्रों के गणों के साथ किन्नर, किम्पुरुष, गन्धर्व, यक्ष, महषि, 
साध्य, मरुत्‌, राक्षस, पितर, ऋषि, विश्वेदेव, सप्तषि, वैनतेय, काद्रवेय, तुम्बुर, 
दैत्यदानव, कालेय, सिहिकासुत श्रादि गणों की उपस्थिति के निर्देश, हैं? । तथापि 
साधारणतः श्रप्सरा्रों के प्रणयी और सहवासी मन्धवं थे | वे मिस-जुलकर 
नाचते गाते थेऽ । 
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गन्धर्व-भ्रप्सराग्रों के साथ गन्धर्षा की कान्ताएं, गन्धर्नेकन्याएं, गन्धर्वेशिणु, 
देवकन्याएं इनका पृथक्‌ निर्देश मिलता है" । कुवेरसखा गन्थर्वराज ग्रंगारपणं 
प्रपनी पत्नी कुम्भीनसी के साथ गंगाजल में क्रोड़ा कर 

गन्धर्वो रहा था । जब श्र्जुन द्वारा वह पराजित हुश्रा तव 

पति के प्राणों को रक्षा के लिए कुम्भीनसी पाणडवों को 

शरणाथिनी बन गई झौर ऐसे स्त्रीनाथपराक्रम' गन्धर्व को छोड़ देने का आदेश 
युधिष्ठिर ने भ्रजूंन को दिया, । सँरन्ध्रो के मैं गन्धर्वी नहीं हूँ न यक्षी, 
न प्रप्सरा' इस कथन में भी प्रप्सरा श्रोर गन्धर्वो पृथक निदिष्टर हैं? । बहझा 
की प्राज्ञा से दुन्दुभो नामक गन्धर्वी ने मन्थरा के ज्म में जन्म लिया थाई । 


संभव है कि भ्प्सराएं गन्धर्वो से विवाह होने पर गन्वर्वपत्ती 
बन जाती थीं जैसी दासियां दासपत्नी वनती थीं और कुलस्त्री की भांति 
पतिव्रता बनती थीं । इनकी संतान और पुत्री गन्धर्वशिशु, गन्धर्वी कहलातो 
होगी । 


समस्त देवलोकों में तथा अन्तरिक्ष में विचरण करनेवाली भ्रप्सराएं 

मानवों का सेवासक्कार जैसे वहां करती थीं वैसे ही पृथ्वी पर कर भी उत 
का अभिनंदन करती थीं । वे उनके लिए संतान प्रसव 

मानवों से घनिष्ठ करती थीं । मानुपछूप में विवाह भी कर लेती थीं । 
सम्बन्ध इस प्रकार झऋप्सराश्रों का मानवों से घनिष्ठ संबंध था । 


अप्सराभ्रो की भांति देव-दैत्य और मानवों में निकट संबंध था । 
समवपव में देवा गया है कि देवदैत्यों को कन्याएं ऋषियों से तथा मानवो 
राजाश्रों से विवाह करके मानवी सन्तानों का उत्पादन 
देव और मानव करती थीं । भृगु, कश्यप, संवरंण आदि के चरित्र 
सृष्टि की समानता मानव-चरित्रों के रूप में प्रस्तुत हें। अतः देव और 
मानव में अन्तर बतानेवाली कोई स्पष्ट रेखा महाभारत में 

खींची नहीं गई हें । 


वंशावतार के वर्णान में विविध देव दानवों, गन्धव, अप्सराभों ने 


जाना .->>>< 
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म नवरूप में पृथ्वी पर जन्म लेकर महाभारत युद्ध द्वारा. भुमि का भार हलका 
किया । स्त्रियों के भी अवतार हुए थे जैसे लक्ष्मी का प्रवतार थी रुक्मिणी, 
इन्द्राणी का श्रंशावतार द्रौपदी, एवं सिद्धि, घृति श्रौर मति के अवतार थीं कुन्ती, 
माद्री श्रोर गान्धारी । प्रप्सराएं कृष्ण की षोडशसहस्त्र पत्नियां बनी थीं) ।' 


पृथ्वी पर प्रकट होने वाले, मानवों से मिलने-जुलने वाले इन देव-- 
देवियों का स्वरूप परवर्ती युग की देवता की कल्पना से भिन्न है । देवदेवता 
पूजा, श्र्चा, आराधना के लिये ही होते हैं श्रौर भक्तों को संकटों से मुक्त करने 
तथा दुर्जनोंको दण्ड देने के लिए श्रवतार लेते हैं या प्रकट होते हैं यही” 
देवदेवताञ्रों का क्षेत्र परवर्ती ग्रुग में सीमित हुआ था । ऐसे देव-देवियां 
महाभारत में भी हैं, किन्तु प्रल्प संख्या में । प्रायशः भ्रधिकतर देव देवियां- 
मानवों से अभिन्न हें। 


देवियों की भांति पृथ्वी की भी एक मानवरूपघारिणी देवी की भुमिका 

में कल्पना को गई है । यह पृश्वी देवी मानवोचित सुकदुःखों की भागिनीं 

बताई गई है । “'दिवस्ते शिरसा व्याप्तं पद्म्यां देवीं 

पृथ्वी वसुन्धरार । पादौ तव धरा देवी ” ( ग्राकाश तुम्हारे 

मस्तक से तथा पृथ्वी दो चरणों से व्याप्त है) श्ौर 

. भ्रत्य विष्णु ` स्तुतियो मेंड पृथ्वी को विष्णु का पाद माना गया है । वेद 

- कार्याथ उत्पन्न हय:शिरा का ललाट पृथ्वी थी श्रौर गंगा सरस्वती ‘आबो? 
थी” | 


जन्मभूमि को माता मानने की भावना श्राजके युग में भी प्रचलित 
है । महाभारत में मातृभूमि का ग्रर्थ संकुचित नहीं था । समस्त पुथ्वी 
माता के रू में पूज्य थो । वह सब लोगों का पोषण करती हैं जैसे माता 
दुग्ध से प्रपने बालक का । पृथ्वी की पुजा पुणथमय थी ग्रतः मातुप्रुजा 
एथ्वी पुजा के समान मानी जाती थी” । पृथ्वी का मातृत्व केवल भावात्मक 
हो नहीं था, अपितु कार्यरूप में भी परिणत होता था। पृथ्वी ने उत्तम रूप 


वया बाकी 
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से युक्त होकर स्कन्द को धारण किया था), भीम को मृत्यु पर माता की 
भांति शोक किया*, विष्णु की पत्ती वनकर नरकासुर को जन्म दिया, 
आर अ्रपने इस पुत्र के लिये देवताग्रो द्वारा अवध्पता का वर तथा दिव्य वस्त्र विष्णु 
से प्राप्त किये*। कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध पर रोती हुई पृथ्वीमाता 
ने कृष्णा के वचनो से सान्त्वना पाई और नरकासुर द्वारा भ्रपहत श्रदिति के 
कुण्डल कृष्ण को लोटा दिये” । 


पृथ्वी की भाराक्रान्त स्त्री की भूमिका भी महाभारत में महत्त्वपूणं 
है । दानवों के भार से श्रातं पृथ्वी इव रही थी तब विष्णु ने वाराह 
ग्रवतार लेकर सागरमेखला पृथ्वी का उद्वार क्रिया । और उसे श्रपने स्थान 
पर स्थापित करके पुरुषोत्तम लोककार्यं के लिए उद्यत हुआ* । विष्णु के 
अवतार के विषय में उसने स्वयं कहा कि “दैत्य, दानव, गन्धर्व, राक्षस गणो के भार 
से समाकुल पृथ्वी को पातालस्थ सर्पोद्वारा सेने धारण किया हैं, श्रौर मेरे द्वारा 
घारित पृथ्वी सचराचर जगत को धारण करती है*”। भ्रतर्द्रित होकर महान्‌ 
भार को बल से धारण करनेवाली पृथ्वी क। उदाहरण तप का महत्व बताने में 
प्रस्तुत हुआ है* | भार हलका करने की उसकी याचना पर ब्रह्मा ने मृत्यु 
देवी को निर्माण किया” । जब दैत्यों ने गौ, ग्रश्‍व, खर, उष्टू आदि के रूप में 
जन्म लेकर भूमि को ग्राक्रान्त किया तब उसने ब्रह्मा की शरण ली और श्राश्‍वासन 
पाया । भार लधु करने के श्राइवासन की. पूर्ति के लिए अनुरोध करने पृथ्वी 
देवताओं के पास पहुंची तब उन्होंने वचन दिया “ तुम्हारा भार अब शोध ही 
नष्ट होगा, तुम ग्रपने स्थान जाकर लोकों को धारण करो”१९। भूमि को 
भारमुक्त करने के लिये ब्रह्मा के श्रादेश से देवताश्रों ने पृथ्वी पर जन्म लेकर 
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महाभारत युद्ध करवाया जिसमें श्रगणित जनसंहार हुदा । इस प्रकार महा- 
भारत के युद्ध का मूल कारण थी यह भाराक्रान्त पृथ्वी । 


राजा की पत्नी के रूप में भी पृथ्वी की प्रतिष्ठा रही है । विश्वकर्मा 
ने समस्त पृथ्वी का कवयप को दान किया तब “मुझे किसी मर्त्य को देना 
उचित नहीं ”” कहती हुई पृथ्वी क्रद्ध होकर रसातल चली गई और कश्यप ने 
तपस्या द्वारा उसे प्रसन्न किया तब सलिल से ऊपर लौट आई । कश्यपाश्रम 
में स्थित वेदी इस पृथ्वीका रूप माना जाता था और रसातल भी सप्तम 
पृथ्वीतल कहलाता थाञ । इसी प्रकार जब घर्मरक्षक क्षत्रियो ने उसका विधिवत्‌ 
पालन करना छोड़ दिया तभी वह रसातल चली गई थी । इबती हुई उसे 
कश्यप ने अपनी ऊर से धारण किया जिससे उसका नाम ऊर्वी पड़ा। कश्यप 
ने पृथ्वी की प्रार्थना के अनुसार पराक्रम से युक्त हैहयकुलोत्पन्न क्षत्रिय को 
उसकी रक्षा के लिए राज्याभिषिक्त किया४ । इस प्रकार कुलीन स्त्री की 
भांति पृथ्वी रक्षक के रूप में पति की श्रपेक्षा करतो थी, अनुरूप पति के वरण 
में रुचि रखती थी, और भ्रप्रिय बात पर रूठकर रसातल, चली जाती थी । 


पृथ्वी की भांति सबका पोषण करनेवाली गौ भी माता के रूप में 

पूज्य थी” । कपिलातीथे, घेनुकातीर्थ प्रादि तीर्थ उसके नाम से प्रसिद्ध हैं; । 
गाय की पूजा का तथा गोदान का पुण्यफ्ल स्त्री पुरुषों 

गौ के लिए प्राप्तव्य था» । गोध्रों की माता दक्षेकन्या 

सुरभि देवी को तपस्या द्वारा ब्रह्मा से भ्रमरत्व तथा पुष्य 

मय गौलोक का वर मिला“ । उसकी दुग्बधारा ने मृत वक को जीवित किया 
था* । वसिष्ठ की. दैवी बल से सम्पन्न घेनु ने विश्वामित्र के आक्रमण का 
प्रतिकार करने के. लिए श्रपने शरीर से सैन्य को प्रादभ[त किया था?” । 
वसुओं ने भी इसके अपहरण का प्रयत्न किया था ११ | मातुभाव से युक्त सुरभि 


« प्रादि ५८. ३७-४८. 

_ शांति ७३. १२ । अनुशासन १२. २३- ` क्षात्रे पुथ्वी कुरुते पतिम्‌ " 

, आ्ररएयक ११४. १८-२३. र ४, शांति ४९. ६२, ७८. 
. अनुशासन १२४. १२, १५॥ १०४. ७. ६. आरणयक ८२. ७६, ७७. 
« अनुशासन १ २६. ४७, ४६. ८. अनुशासन १२६. २६--३७. 
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ने प्पने दुर्बल पुत्र को कृषिवल द्वारा .लांगल से पीडित देखकर इन्द्र के पास 
जाकर विलाप किया और वृष्टि करवाकर कृषिकर्म को रोका श्रौर पुत्र को पीड़ा से 
मुक्त किया) । गौग्नों के महत्त्व के प्रतिपादन में गोएं और लक्ष्मी का संवाद 
दिया गया है एवं गौप्रो का ल्लीरूप धारण और संवाद वर्णित है* । 


देवशुनी सरमा ने भ्रपने पुत्र को श्रकारण मारने वाले जनमेजय के भाइयों 
पर क्रुद्ध होकर न्याय न देने वाले जनमेजय को शाप दिया था? । 


नदियों के माहात्म्य के वणांनों एवं उनकी प्रशंाश्रों से महाभारत भरा - 

पूरा है४ । पाथिव सृष्टि में मातृरूप से कल्पित नदियों का स्थान महत्त्वपूर्ण है 

जलप्रवाहिनी के रूप के साथ ही नदियो का देहघारिणी 

नदियों का देवीरूप नारी का रूप प्रस्तुत किया गया है । देवों की सभा मे 

तथा पार्वती के परिच्छद में देहघारिणी नदियां उपस्थित 

थीं । स्त्रीधर्मकथन के लिए पार्वती ने नदियों से परामर्श करके उन्हें सर्गपाप- 

विनाशिका, ज्ञान-विज्ञानन्सम्पन्ना कहा ग्रीर उन्होंने पार्वती की प्रशंसा करके स्त्री- 

घर्म सुनने की उत्सुकता प्रकट की । सागर “सरितां पतिः” सरिताश्रों का भर्ता 
था, और नदियों के साथ उसका संवाद भी प्रस्तुत हे? । 


स्त्रीरूपधारिणी नदियों में गंगा का स्थान सर्गप्रथम है । भगीरथ की 

तपस्या सें प्रसन्न होकर उसके पितरों की मुक्ति के लिये वह स्वर्ग से हरशिर 
पर और वहां से पृथ्वीतल पर उतर श्राकर भगीरथ की 

गङ्गा पुत्री बन गई“ । स्कंदजन्म औरौर भ्रभिषेक में भी गङ्गा 

को महत्त्व था । ब्रह्मा की सभा में उसका शर्शिप्रभ वस्त्र 


4 ० 
मास्त से उड़ा तब सारे देव ग्रवाङ्मुख बैठे रहे, किन्तु राजषि उपरिचर उसके 


प्रति प्रकृष्ट होकर देखता रहा। गंगा का चित्त भी धॅयंच्युत हुश्रा। ब्रह्मा 
के शाप से उपरिचर ने पृथ्वी पर शन्तनु के रूप में जन्म लिया। गङ्गा ने भी 


१. श्रारण्यक १०. ७. २. अनुशासन भ्रध्याय १२१ । १२८। ११४-११६. 

३. श्रादि ३. २- | _ ४. भीष्म १०. १३-१५॥। ७. २७ । शल्य ५३. २४। 
स्वर्गारोहण ३. ३६ । आारण्यक १४०. १४ ॥ २१२. २१-२५. 

५. सभा ६. १८-२१. ६. अनुशासन २४८० १७-१२, ७, शांति २४०. ८. 


८. आरण्यक १०७, १०८. ६, शल्य '४३. ८, &, | ४५. ४५. । 
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मानव स्त्री वन कर शांतनु से विवाह किया । अपने शील, रूप, गुण और सेवा- 
वृत्ति से उसने पति को सन्तुष्ट किया । वसिष्ठ से मनुष्य जन्म का शाप प्राप्त 
किये हुए वसुओं को उसने जन्म दिया और उनमें से सात नवजात शिलुश्रों को 
मनुष्य-जन्म से शीघ्र मुक्त करने के लिये जलप्रवाह में छोड़ दिया । शांतनु का 
विवाह निष्फल न हो इसलिये श्रष्टम को उसने मुक्त नहीं किया। शांतनु ने भी 
उसे रोका था, इसी पर समयभंग होने के कारण से गङ्गा शंतनु को छ ड़कर 
झपनते पुत्र के साथ चली गई | घौर पुत्र भीष्म को वेदशास्त्र, अस्त्र-शस्त्रादि की उत्कृष्ट 
शिक्षा देकर गङ्गा ने उसे शंतनु के पास लोटा दिया) । पति-पुत्र को छोड्ने पर ध्रौर' 
शाप से मुक्त होने पर भी उसका पुत्रवात्सल्य नष्ट नहीं हुआ । ग्रम्बाकै कारण 
भीप्म का परशुराम, से युद्ध का प्रसंग आया तब पहले गङ्गा ने दोनों को समझा 
कर युद्ध रोकने का प्रयल्ल किया, और बाद में युद्ध में भीष्म को रक्षा में वह सहायक 
वनी.। भीश्म की मृत्यु के लिये तप करती हुई श्रम्वा को. तप से परावृत्त करने 
का प्रयल्ल करने पर भी अम्बा का निश्चय हृढ़ देखकर गङ्गा ने उसे शाप दिया । 
कुरुयुद्ध में घायल होकर शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म के पास मुनियों को हंसरूप 
में भेजा । भीष्म की मृत्यु पर शोक विह्वल होकर विलाप करती हुई गङ्गा 
को कृष्ण ने सान्त्वना दी” । एक सुन्दर युवती, पतिप्रिय पत्ती एगं वात्सल्य- 
मयी माता की भूमिका में गङ्गा पूर्णरूप से नारी ही थी । फिर भी गङ्गा तट 
पर. उसका प्रत्तीप से मिलना, गङ्गाप्रवाह में पुत्रों का उत्सर्ग, गङ्गाप्रवाह से निकल 
कर भीष्म को शंतनु को अपित करना भ्रादि वृत्तान्त इस रु गे गङ्गा का नदी 
गङ्गा से संवन्ध सूचित करते है । 


गङ्गा की भाति सरस्वती का भी मानव रूप वणित है । इसका निषा 
के हेष से निषाद राष्ट्र में पहुंचते ही अद्ट्श्य होना, अनेक यज्ञों में प्रकट होना 
एनं अनेक तीर्थो का निर्माण करना विज्वामित्र-वसिष्ठ 


सरस्वती - की परस्पर स्पर्धा में वसिष्ठ को अपने प्रवाह म ब्रह्म कर 
बचाना और विश्वामित्र के शाप से नदीजल का शोणित 


१. आदि ९२. २५।६४. २७. २. उद्योग १७६. २२-२६ । १८७. २४, ३५. 


३. उद्योग १८३. १५-१७. ४. भीष्म ११४. ६०. 
५, अनुशासन २७४. २०-२३४. ६ भ्रारस्यक १३०. ४, | प्‌, 
७, शल्य ३७. २-२८. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२० महाभारत सं नारी 
४५ 


में परिवर्तन | होना, सरस्वती का दुःख देखकर करुणाद्र ऋषियों द्वारा उसकी 
शाप से. मक्ति, ऋषियों को प्रत्यक्ष दर्शन देकर भ्रनेक कंज बनाते हुए पूर्वदिशा 
की प्रोर बह कर ब्रह्महत्या जैसे महापाप का नाश करन वाली वसरुणा नदी 
| बनना इत्यादि वृत्तानां में सरस्वती मानवी भावनाश्रों से युक्त होते हुए 
भी प्रधान रूप से एक नदी के रूप में ही चित्रित है। इस नदी रूप में 


नारीरूप का भ्रधिक सम्मिश्रण उसके मातृत्व के वृत्तान्त में हैं। दधीचि 
मुनि के शुक्र से उत्पन्न भ्रपने पुत्र को सरस्वती ने«:. उसे श्रपित करके उससे 


वर पाया । कालान्तर में भ्रनावृष्ठि से पीड़ित होकर सव ऋषिमुनि नदीतट 
से चले गये तब. सरस्वती ने भ्रपने पुत्र सारस्वत को रोककर उसके पोषण 
के लिए मरस्यों का प्रबन्ध करके उसके द्वारा वेदों की रक्षा करवाई 
आर इस सारस्वत ने अनावृष्ठि के समाप्त होने पर साठ हजार झिष्यों को 
वेदों को शिक्षा ती । सरस्वती के तटपर मतिनार ने बारह वर्ष सत्र 
किया तब सरस्वती ने एक मानुष नारी के खूप में साक्षात्‌ प्रकट होकर 
उसका वरण किया श्रोर उसको पतनी बनकर तंसु नामक पुत्र को जन्म दिया 
जिसका नाम वंशावली में भी दिया गया है । [ 


नमदा ने माहिष्मती के राजा दुर्योधन का वरण करके पुत्री सुदशना 
को जन्म दिया था । श्रन्य नदियों का भी इस प्रकार मानवों से विवाह 
करके पुत्र प्रसव निर्दिष्ट है । 


नारीरूप में नदियों के विवाह श्रौर मानवी पुत्रों के प्रसव के इन 
बृत्तान्तो में कल्पना गौरव ग्रवश्य है, किन्तु प्रकृति के प्रत्येक श्रंश में देवता 
की कल्पना करने वाले भारतीयों के लिए इस प्रकार की धारणा असंभाव्य 
नहीं है । नदी में जो प्रह्दय शक्ति होती हैं उसी को साक्षात्‌ नारी के 
रूप में कल्पित करके मानवी सुखदुःख तथा झाचार-विचारों से उसे चित्रित 
करना यह एक साधारण प्रवृत्ति थी । 


इन कल्पताग्रो की उड़ान इससे भी प्रागे बढ़ी हुई थी ! तदी 


१. शल्य प्रध्याय ४१, ४२. “ र, शल्य ५०. १०. 
३. ध्रादि ६०. २६ ४, अनुशासन २. १८। ५२-२४ 
५. शांति ३३३. २५ 
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शुक्तिमती ने कोलाहल पर्वत के आक्रमण पर उससे छूटने का प्रयास किया । 
राजा उपरिचर ने उसे मुक्त किया तब उसे एक पुत्र ग्रोर एक कन्या उत्पन्न 
हुए । प्रसन्नतापूर्वक नदी ने दोनों वालक राजा को प्रदान किये जिनमें नदो- 
पुत्री गिरिका राजा की पत्नी वनी) । इस श्रत्तभाव्य कल्पना के मूल में 
संभवतः नदी जल में प्राप्त दो बालकों के. अज्ञात माता-पिता के स्थान की 
पूति नदी और पर्वत द्वारा की गई होगी । 


पने पति कपोत को गृहस्थधर्मं का महत्त्व बताकर अतिथि के लिए 

प्राण-त्याग करने की प्रेरणा देनेवाली झ्लौर उसकी मृत्यु पर स्वयं ग्रनुमरण 

करने वाली पति की प्राणप्रिया कपोती के वृत्तान्त में 

नारी की भूमिका एक पतिब्रता नारी का चित्र प्रस्तुत है । व्याध 

में पशुपक्षी को शत्रु से सावधान रहने का उपदेश देने वाली उसको 

माता व्याघ्री, पुर्वंजन्म का स्मरण देने वालो गर्दभी 

ब्रहदत्त के घर में पालित एवं उप्तको नीतिनियमों का उपदेश देनेवाली शकुनी 

` पूजनी आदि पणुपक्षियों की कहानियों में नारी पात्र के रुप में तियंग्योनि 

का चित्रण किया गया है । इस प्रकार की कहानियों ( फेबल्स ) के लिए 

पंचतन्त्र जैसे ग्रन्थ भारतीय साहित्य में सुप्रसिद्ध हैं श्रीर महाभारत में भी 
उनका अभाव नहीं है । 


इन कहानियों की अपेक्षा अधिक श्रढ्ञुत वृत्तान्त [१ महाभारत में 
हैं जिनमें पलुपक्षियों का मनुष्यों से सन्तानोत्यादन प्रस्तुत किय हु गया है । 
ऋषियों का गायों से, मृगियों से एव सर्पों से, पुत्रोत्तादन ऋरि की दुत 
शक्ति के प्रमाण के रूप में लिया जा सकता है।।ऋषि मन्दपाल द्वारा शाडू 
पक्षी के रूप में झाडर्गी जरिता से चार ब्रह्मवेत्ता पक्षियों का पुत्र रूप में उत्पादन 
की कथा में भी जरिता का दावाग्नि में पुत्रों की रक्षा के प्रयत्न में प्रकट होते 
वाला मातृप्रेम, लपिता के प्रति उसका मत्सरभाव, पति पर क्रोव प्रादि में नारी 
के स्वभाव का चित्रण मिलता है” । 


१. आदि ५७. ३१-१५. २. शांति प्रध्य्राय १४२-१४४. 
३. शांति ११२. ५५. ४. अनुशासन ३. १०-१8 हैं. शांति प्रध्याय १३७. 
६. आदि ३. ११. । २२०. १६, १७ । ग्रारख्यक ११०. ४ । २५८. १२ । 
शांति ३११. ४ । अनुशासन ५३. १६, २०, २१, २३, ३० 
७. श्रादि ग्रध्याय २२०-२२५. 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१७ ॥ 
हि 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२२ महाभारत में नारी 


इस प्रकार देवदेवियां, नदी, पर्वत, पृथ्वी, पशुपक्षी, श्रादि समस्त सृष्टि 

को मानव के स्तर पर अपनाने वाली भारतीय संस्कृति में ज़ीवत की ओर उदार 

दृष्टि तथा समस्त चराचर जगत्‌ के प्रति श्रात्मीयता का 

भारतीय धारणा भाव प्रकट होता है । मानवेतर जगत से मानवों का 

की विशेषता सौहादँ घनिष्ठ था, श्रौर “्रात्मवत्‌ सर्वभूतेषु’ को 

भावना हृढ़ थी । साथही साथ मानवेतरों को विशिष्ट 

शक्तिको मान्यता देकर उस क्ति को प्राप्त करने वाला मनुष्य भी देवकोटि 

का बन सकता था इस धारणा से मनुष्य को श्रात्मोन्नति को प्रेरणा मिलती 

थी । श्रतः मानव-मानवेतर का इस प्रकार का घनिष्ठ संबंध भारतीय धारणा 
की एक उपयुक्त विशेषता इस प्रकार मानी जा सकती है 
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द्वादश अध्याय 


उपसंहार 


संसार में सर्वत्र सर्वदा समाज में साधु और भ्रसाघु लोगों का होना 
प्रनिवाय॑ है । महाभारत युग में भो भारतीय समाज में नारी के दो वर्ग 
थे,— कुलीन एवं भ्रकुलीम । इन दो वर्गो के लिए 
नारी की निन्दा जीवन के प्रादर्श, सामाजिक स्तर, कार्यक्षेत्र ग्रोर नीति 
तथा प्रशंसां भर्यादाएं भिन्न थीं । इसी कारण महाभारत में नारी 
की प्रशंसा के साथ निन्दा भी मिलती है । प्रशंसा हुई 
है कुलस्त्री की तो श्रकुंलीना के द्वारा अपने श्राकषंण से पुरुष को र 
को पहुंचाने की संभावना के कारण उसकी निन्दा की गई है । कुलस्त्रियों 
में भी जो नारियां अपने कर्तव्यपथ एवं 'नँतिक मर्यादा को त्यागकर सदाचार 
से च्युत होती हैं वे कुलीन नारियां भी अकुलीना की भांति निन्दा योग्य 
मानी जाती थीं । ऐसी स्त्रियों की अतिशयोक्ति पूर्ण निन्दा करना पुरुष 
को नारी के स्वाभाविक प्राक्षण से बचाने का सरल उपाय था । सहनो 
दासियों से परिवृत राजकुल के पुरुषों में भीष्म जैसा संयमी प्रपवाद स्वल 
था । ' इसी लिए कृष्ण ने उसकी इस बात पर प्रशंसा को थी । 


इन भ्रकुलीनागओं की निन्दा का दूसरा कारण यह है कि उनके विनाती 
जोवन का अनुकरण करने की लालसा कुलस्त्री के मन में उत्पन्न होने की 
संभावना थी । अ्रतः शबरस्वामीने जो मीमांसा का सिद्धान्त बताया है, 
उसके अनुसार निन्दा का कारण वास्तविक निन्दा नहीं है अपितु उन्हें निन्य 


आचरण से परावृत्त करना । 


निन्दा करने वाला औ्रौर एक वर्ग था जो निवृत्ति मार्ग को श्रेष्ठ 
समभता था, अतः इस वगं ने स्त्री की इस मार्ग में विध्त मानकर कुलीन 
हो या ग्रकुलीन समस्त स्त्रीजाति की ही निन्दा की है । स्वानुभव के अनुसार 
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भी मनुष्य किसी के विषय में मत बना लेता है । तः व्यक्तिगत ग्रनुभव 
निन्दा या प्रशंसा का कारण बन सकता है । इसमें श्रकूलीन नारी की भी 
साध्वी ग्रुणों के कारण प्रशंसा हो सकती है तो कुलीन गौर साध्वी स्त्री 
की भी निन्दा हो सकती है । 


कुलीन नारी विविध कोट्रुम्विक भूमिकाश्रों में गौरव पाती थी । 
मंगलमयी कन्या साक्षात्‌ लक्ष्मी का ही स्वरूप समझी जाती थी । भार्या 
गृह का लक्ष्मी, साक्षात्‌ ग्रह ही थी और पति के त्रिवर्ग का मूल, श्रेष्ठ सखा, 
सुखदुःख की सहभागिनी, लोकयात्रा की सहायिका थी । वात्सल्यमयी माता 
परमपूज्य देवता और श्रेष्ठ गुरु के, रूप में बान्धवों में प्रिय और वन्य थी । 


स्त्री जीवन की सफलता इन्हीं भूमिकाओं में, कुटुम्ब की हितसावना 

में एबं भ्रपने लिए इहलौदिक तथा पारलौकिक अभ्युदय को प्राप्ति में थो । 
विभिन्न वर्ण और ग्राश्रम के लोगों का समाज में भ्रपना 

लक्ष्य तथा कार्यक्षेत्र विशिष्ट स्थान था, और उसके श्रनुसार प्रत्येक व्पक्ति 
के कार्यक्षेत्र तथा जीवन में लक्ष्यप्राप्ति का माड निश्चित 

रहते थे, वैसे ही नारी का भी एक विशिष्ट स्थान था, जिसके अनुसार 
उसका लक्ष्यप्राति का मार्ग निर्धारित था । अतः स्त्री के लिए पुरुष क 
कार्यक्षेत्र में योग्यता प्राप्त करने की या पुरुष की बराबरी करने क 
समस्या खड़ी नहीं होती थी। -“पुत्राथं भतृ पोषार्थ स्त्रियः सृष्टा:. सवयंसुवा 
इस धारणा से उसके कार्यक्षेत्र की परिधि सीमित हुई थी । पति क धर्मोर्थकाम 
में घरंघरः बनकर पातिव्रत्य से ही वह परलोक प्राप्त कर सकती थी । संक्षेप 
में जैसे मिल्टन ने "27245९ 1,050” में कहा है-- “He for God and 
She for God in Him”, ऐसी ही धारणा पर नारी का जीवन आधारित था । 
“पातिव्रत्य” नारी का परम धर्म था । परन्तु वह इतना व्यापक था कि उस 
का पालन अत्यन्त दुष्कर माना जाता था, क्योंकि पति को खिलापिलाकर 
श्रौर उसके मनोनकूल आचरण से उसे सन्तृष्ट रखने से ही स्त्री का सिप 
दायित्व पूरा नहीं होता था । पति का कार्यक्षेत्र, उसके धर्माधर्म, कतंव्याकतव्य 
गुणावगुण की भली-भांति जानकारी रखकर उसे धर्माभिमुख करना, कतंव्यपथ 
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से च्युत नहीं होने देना, झौर श्रभ्युदय के प्रति प्रेरणा देना पत्नी का कतंव्य 
था । ग्रावश्यकता हो तो उसे पति पुत्रादि को प्रभावशाली शब्दों द्वारा 
समभाना पड़ता था या उनकी निर्भत्सना भी करनी पड़ती थी । ग्रहस्थाश्रम 
में विहित कत्तंत्यों के पालन में उसे पति की सहधमंचारिणी बनकर कुटुम्व के 
प्रत्येक व्यक्ति के सुख तथा हित का भार उठाना पड़ता था । प्रतिथि- 
सत्कार, भृत्य, दीन, ग्रनाथ, बलिवर्देंचाएडाल तक प्रत्येक के भरण-पोषण 
का प्रबंध करना, देवपितृश्नतिथि से संबंधित समस्त धर्मकार्यं स्वयं करना 
और उनमें पति का सहयोग देना उसका कर्तव्य था । नारी स्वभावतः 
धर्मपरायणा होने के कारण देनंदिन धर्मकार्मो का भार वह स्वयं उठाती थी। 
वास्तव में पत्नी के बिता पति का कोई धमंकार्य सम्पन्न नहीं हो सकता था । 
यज्ञादि विशेष. धमकृत्यो में भी पत्नी की सम्मति श्रौर सहयोग थ्रावश्यक था। 
पति के गाहंस्थ्य धर्म की सिद्धि के लिए श्रावश्यक ग्रृहकृत्य करने में गृहि 
दिनरात व्यस्त रहती थी । गृह की स्वच्छता, उपकरणों की देखभाल, घान्यसंचय, 
पणुपक्षीपालन, उद्यान की व्यवस्था भृत्यों का पर्यवेक्षण, स्वादिष्ट एवं भ्रारोग्म 
दायक भोजन बनाकर सत्रको देना, साथही साथ पति के आय की जानकारी 
रखकर धन का व्यय और संग्रह करना उसका कर्तव्य था। सारे कुटुम्ब का 
भार उठानेवाली ग्रृहपत्नी भ्रपना सुख त्याग कर सवसे पहले उठती घ्रौर अंत 
गें सोती थी । सबको भोजन दिये विना वह स्वयं भोजन नही करती थी । 
पति तथा सास-ससुर की श्रद्धाभाव से सेवा करने में राजकुल की नारियां तक 
दासदासियों के योग्य काम भी स्वयं प्रपने हाथों से करती थीं । इसीलिए 


कहा गया था कि ' बुश्रृषा तु बलं स्त्रीणाम्‌ ' । 


इसके भ्रतिरिक्त पति के लिए पुत्रोत्पादन करके वंशवृद्धि कराने का 
उत्तरदायित्व पत्नी पर था । सन्तानहीन पति की मृत्यु पर या पति के प्रसमर्थ 
होने पर पति या ग्रुरुजनों के पदेश से नियोग द्वारा उसे अनिच्छा होने पर 
भी पुत्रोत्पादन करना पड़ता था । भ्रपने सुख विचार का त्याग कर पुत्र के हित में 
तत्पर रहने का कायं वह गर्भावस्था से ही करती थी। केवल पुत्र को जन्म 
देकर ही वह उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होती थी । पुत्रका प्रेम से पालन 
पोषण करना, उसकी :शिक्षा-दीक्षा में सहयोग देना घौर उसके यश प्रौर धमं 


४४००-०४... 
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की कामना से उसे सन्मागं पर रखना इस उत्तरदायित्व को निभाने में भी 
माता के रूप में वह जागरूक रहती थी । अन्ध ग्रौर निरर्थक वात्सल्य 
८ खरीवात्सल्य '* के समान हीन समभा जाता था । क्षत्राणी स्वधर्म पालन 
के लिए अपने पुत्र को युद्ध में मरने के लिए, वैसे हो ब्राह्मणी तप के लिए 
भेज देती थी | पति और पुत्र के मागं में बाधा न बनकर उनको प्रोत्साहन 
देनेवाली कुलस्त्रियों मॅ श्रसीम धैर्यं. कतंव्यनिष्ठा एवं सहिष्णुता रहती थी । 


प्रायः अपने परिवार के माध्यम से नारियां सामाजिक कार्य सम्पन्न करतो 

थो । ग्रुहस्याश्रम समस्त ग्राश्रमों का आधार था । इस दृष्टि से समाज की 

हितसाधना अधिकतर ग्रहिणियीं पर श्रवलग्बित रहती 

समाज कल्याण थी । भ्रपने सम्पर्क में आनेवाले लोगों को उपदेश देने 

में भी नारियों का सामाजिक कार्य उपेक्षणीय नहीं था। 

राजतंत्र में राजकुल की स्त्रियों के परामश का नितान्त आदर होता था, श्रौर 

ग्राप्ताल में वे स्वयं राज्याधिउ हो सकती थी, था राजमाता के नाते शासन 

तन्त्र में सहयोग देती थी । युद्ध नारी का क्षेत्र नहीं था क्योंकि नारी पर 

शस्त्र चलाना प्रधमं माना जाता था। फिर भी आवश्यकता पड़ने पर प्रोत्साहन 
देने या सन्धि का प्रयत्न करने के लिए नारियां युद्धभूमि में जातीं थीं । 


किसी श्रधिकार पद पर नारी की नियुक्ति नहीं होती थी ्रौर व्यवसाय 
“द्वारा धनार्जन करने की अपेक्षा कुलस्त्री से नहीं की जाती थी । किन्तु आपत्काल 
में तारियां सेवावृत्ति से जीविका चला लेती थीं । 


.. नारी के इस कार्यक्षेत्र की दृष्टिसे ही उसके व्यक्तित्व के विकास 
की योजना बनी थी, जो नारीजीवन के ध्रादश के निर्वाह के लिए पर्याप्त 
थो ॥ पुत्रों के समान कन्या का अयक्तित्वविकास संस्कार 

व्यक्तित्व-विकास ग्रौर शिक्षा द्वारा सम्भावित होता था । किन्तु इस दुग 

में कन्या के संस्कार प्रायः मन्त्रहीन होते थे और कन्या कें 

उपनयन की प्रथा नष्ट सी हो गई थी । भ्रध्ययन के लिए पुत्र की भांति कन्या गुरुष्टट 
नहीं भेजी जाती थी । वैसे ही कन्याग्रो के लि! पाठशाला भ्रथवा ्त्रीशिक्षिकाश्रों का 
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भी निर्देश नहीं है । कभी २ धनी परिवारों में कन्याग्रों को ललितकलाग्रों की शिक्षा 
देने के लिए शिक्षक नियुक्त होते थे । किन्तु साधारण रूप से कन्याध्रों की शिक्षा घर 
ही में परोक्ष रूप से होती थी । माता ही कन्या की प्रधान शिक्षिका थी | साथ ही 
साथ भाइयों के साथ कन्याएं नीतिशास्त्र, भ्रर्थंशास्त्र जैसे विषयों का म्रध्ययन करती 
थीं । घर के सारे सदस्य एवं श्राने-जानेवाले विद्ठान्‌-अ्तिथि के ज्ञान का 
लाभ उठाकर स्त्रयां बहुश्रुत वन जातो थीं । वेदाध्ययन न करते हुए भी 
वेदिक मंत्र, प्रार्थनाएं, पुराण श्रौर इतिहास की कथाएं उन्हें मुखाग्र रहती थीं । 
ग्रतः दूसरों को श्रादेश या उपदेश देने में उनके वचन ज्ञानयुक्त होने के कारण 
प्रभावोत्पादक हो सकते थे । ऐसी नारियों के वचनों की ज्ञानवृद्धों द्वारा भी 
प्रशंसा होती थी । इस प्रकार कतंव्यपूति एवं लक्ष्यप्राप्ति के लिए योग्य बनाने 
वाला पर्याप्त ज्ञान नारियों को शालेय शिक्षण न मिलने पर भी परोक्ष रीति से 
घर ही में प्राप्त होता था । 


>. 


साथ ही साथ चरित्रनिर्माण “मॅ इस व्यक्तित्वविकास की योजना का 
महत्त्व था । नारियों ने अपने उदात्त चरित्र से परिवार और समाज में सबको 
प्रभावित किया था । उनकी भ्रलौकिक शक्तियां और सिद्धियाँ विस्मयजनक थीं । 
इन सिद्धियों पर समाज की श्रद्धा थी और ऐसी भ्रलौीकिक नारियों के नाम से 
पुरयतीर्थं बनाकर उनका गौरव लोगों ने चिरस्थायी बना दिया था । परिवार, 
समाज और राष्ट्र की उन्नति में नारियों का कार्य गौरवास्पद था । कुठुम्ब- 
हित के लिये स्वार्थत्याग, सत्यवादिता, घर्मपरायणता, निस्पृहता, कतंव्यनिष्ठा, बड़ों 
पर श्रद्धा तथा ग्रुरुजनों का झादर, कष्टसहिष्णुता झ्रादि सद्ग्रुणों का संवर्धन 
नारी में बाल्यावस्था से ही होता था । दैव, कमंफल धौर ईइवर परं नितान्त 
श्रद्धा के कारण किसी भी संकट में वह कतंव्यच्युत नहीं होती थी झौर दुःख 
में निराश नहीं होती थी। साथही साथ दैव के साथ कमं का महत्त्व भी 


वह समभती थी । 


शारीरिक वल में पुरुष की प्रपेक्षा निकृष्ट नारी स्वाभाविक कोमलता 

के कारण तपस्या के कष्ट के लिए प्रयोग्य मानी जाती थी । फिर भी प्रसा- 
धारण व्यक्तित्ववाली नारियां वन में जाकर तीव्र तपस्या 

तपस्या झौर ब्रतनियमों से परमसिद्धि प्राप्त करती थीं । वैसे 

तो गृहजीवन में भी पातिब्रत्यपालन ही तारी के लिए 


एक तपस्या थी । गृहस्थाश्रम के पश्चात्‌ पति के साथ वानत्रस्थाश्नम में कठोर 
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तप करनेवाली ग्रहिणियों तथा तपस्या से प्राणत्याग करनेवाली विधवाध्रों के 
एवं ऋषि मुनियों की भांति तीव्र व्रत नियम करनेवाली कन्याश्रों के उदाहरण महा- 
भारत में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं । 


कन्याएं बाल्यावस्था से ही जानती थीं कि विवाह करके गृहिणी भ्रौर 
माता के कर्तव्यों में सफलता प्राप्त करने में उनके जीवन का श्रादशंथा । 
अतः ग्रुणवान्‌ वरप्राप्ति के लिए वे स्वयं प्रयत्नशील रहती 
विवाह थीं-। किसी कारण वश विवाह न होना उसके लिए धर्म 
की हानि करानेवाला एवं दोषास्पद था । विवाह संस्कार 
ही उनके लिए मन्त्रपुरस्कृत होने के कारणा संस्कार कहलाता था । तत्कालीन 
धारणा के भ्रनुसारं इस संस्कार के बिना उसे परमगति नहीं मिल सकती थी । 
फिर भी विवाह के विषय में कन्याएं अपने को श्रात्मदान करने की अ्धिकारिणी 
न मानकर माता पिता और बांधवों- के ्रधिकार में रहती थीं ! प्रेमविवाह कै 
अवसर उन्हें मिलने पर भी प्रायः पिता द्वारा कन्यादान की अपेक्षा की जाती 
थी । ग्रत: कन्या का परिपालन स्नेह से करनेवाले माता पिता को कन्या के 
लिए सुयोग्य वरप्राप्ति की चिन्ता रहती थी । इसी कारण कन्याजन्म कद. 
प्रद मानने की प्रवृत्ति भी समाज में थी । कन्या की याचना वरपक्ष से भी 
होती थी । दहेज की प्रथा का ग्रभाव था । श्रत: कन्या के विवाह. की 
समस्या इतनी गृम्भीर नहीं थी । वालविवाह प्रचलित. नहीं थे । वरान्वेषण में 
वघुवरो की सरृशता और परस्पर श्रनुरक्ति को प्राधान्य दिया जाता था। 
मातापिता को आदेश था कि भ्रपना इच्छित वर छोड़कर भी कत्या क जो पसंद 
हो उसी वर के साथ उसका विवाह हो । 


विवाह घामिक संस्कार होने के कारण श्रखण्डनीय था । किन्तु विधवाश्रों 
के पुनविवाह हो सकते थे । देवर से विधवा का विवाह घर्मसम्मत था । 
नियोग द्वारा विधवाएं पुत्रोत्पादन कर सकती थीं । स्वच्छा से पति को चिता 
पर अनुमरण करनेवाली नारियों के भी उदाहरण महाभारत में है । किन्छु 
प्रनुमरण अनिवार्य नहीं था। वैधव्य धमं का पालः करती हुई बिधवा श्रपर्त 
पुत्र, बान्त्रव या कुटुम्ब द्वारा भरणपोषण प्रर स्नेह प्राप्त करती थी । समाज 
में भी विधवा का भ्रनादर नहीं होता था | 


महाभारत में कोटुम्विक जीवन श्रत्यन्त स्नेहपूणं था । परस्पर 
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प्रेमभाव प्रौर सोहादं के कारण संयुक्त कुटुम्ब पद्धति में भी प्रत्येक सदस्य को 
श्रपने ऐहिक ओर पारलौकिक श्रम्युदय के लिए अ्रवसर 
कोटुस्विक साहचय॑ मिलता था । कटुम्व से रक्षा, भरणपोषण, प्रपनी व्यक्ति 
गत श्रावश्‍्यकताग्रों की प्राप्ति, सम्मान ग्रौर दाक्षिण्य का 
अधिकार प्रत्येक नारी को था । इसी कारण श्रस्वतंत्र कहलाने में नारी की 
हीनता प्रतीत नहीं होती थी । 


पातिब्रत्य श्रौर भार्याब्रत के पवित्र भ्रोर सात्विक ग्रादशं पर प्राघारित 


दाम्पत्यजीवन का चित्र भ्रत्यन्त प्रशंसनीय है । विवाह के दिन से ही पत्नी - 


अपना व्यक्तित्व पति के व्यक्तित्व में समर्पित कर देती थी । पति उसके लिए 
श्रेष्ठ दँवत बन जाता. था । पति की हितसाधना स्त्री का सर्वोच्च लक्ष्य था 
एवं पति को सुखी बनाने में उसके जीवन की सफलता थी । पति भी पत्नी को 
प्राणों से प्रिय समभता हुआ उसके सुख के लिए तत्पर रहता था । पत्ती उसके 
लिए समस्त दुःखों की औषधी थी । पतिं श्रौर पत्ती एक दूसरे की “'परमगति” 
थे । दोनों के धर्मार्थताभ एकरूप तो जाने थे । परस्पर हितैषी बनकर प्रेम के 
तन्तुभ्रों से उनका जीवन एकत्र बंध जाने के कारण दम्पति में एकरूपता 
स्थापित होती थी । पतिपत्नी सुख में तथा दुःख में परस्पर साथी थे, इसके 
प्रत्यक्ष उदाहरण महाभारत में प्रनेक हैं । बंहुमार्यात्व घर्मसम्मत था | फिर 
भी पति को सव पत्नियों के साथ समान वृत्ति रखने का, भ्रप्रिय भार्या के प्रति भी 
दाक्षिणयपूणां व्यवहार का प्रादेश था । इसीसे सपत्तियों के बीच स्वाभाविक 
मत्सर होते हुए भी वे एक साथ प्रेम से रहती थीं | बहुपतित्व का उदाहरण भ्रपवाद 
के रूप में ही था और समाज में ऐसे विवाहों को मान्यता मिलने में कठिनाई 
प्रतीत होने लगी थी। सापत्न पुत्रों के प्रति दुष्टता, कुटुम्ब में स्त्रियो के परस्पर 
कलह महाभारत में चित्रित कुटुम्बो में नहीं के बराबर हैं। सास-ससुर झपनी 
पुत्रवधू पर पुत्रीवत्‌ प्रेम करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे, सुख में और दुःख म 
सहानुभूति प्रकट करते थे। वधू भी सास-सुसुर की प्रेमपूर्वक सेवा करती थी । 
उनके प्रति आदर एवं गौरव की भावना वधु के मन में रहती थी। कोट्रस्बिक 
कलह भ्रौर मत्सर के कारण घोर महाभारतीय युद्ध हुमा किन्तु उसका कारण 
स्त्रियों का परस्पर कलह नहीं था। प्रत्युत युद्ध होने पर भी दोनों पक्षों की 
नारियों में एक दुसरी के प्रति स्नेहभाव बना रहता था। 

इस प्रकार कुटुम्ब के हित तथा संहिलिष्ठता के लिये नारी का कार्य 


(0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


+ नि 
I 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
४३० मद्दाभारत में नारी 


महत्त्वपूर्ण था, वैसे ही कुटुम्ब में नारी का स्थान श्रादरणीय था। यद्यपि पुत्र 
की भ्रपेक्षा कन्या भ्रतभीष्ट थी, और उसका जन्म कष्टप्रद माना जाता था, फिर 
भी उसका लालन-पालन पुत्र की भांति स्नेहधूर्वक होता था | माता-पिता के मन 
में उसके भविष्यकाल के सुख को चिन्ता नित्य बनी रहती थी। भाई-बहिन 
'मिलजुल कर रहते थे श्रौर प्रेमपूर्वक संबधित होते थे । विवाह के पश्चात्‌ भी 
पुत्री के हित की चिन्ता पितृकुल के लोग रखते. थे, और विपत्काल में नारी को 
पिता और भाई का बडा सहारा रहता था । पतिकुल में उसका सत्कार होता 
था। वधू की भूमिका में वह स्नेह ओर सम्मान पाती थी। गृहिणी का उत्तर- 
दायित्व उठाती हुई नारी घर का केन्द्र बन जाती थी । मातृत्व में तो वह जीवन 
के परमोच्च स्थान पर पहुँचती थो । माता की सेवाबुत्रूषा, आज्ञापालन, तथा 
भरणपोषण तत्परता से क्रिया जाता था प्रौर उपक्रो सुव-सुविवार्श्रो पर ध्यान 
दिया जाता था) 


इतना सव होते हुए भी नारी का स्थान पुरुष की अपेक्षा गोण हो रहा । 
बह ग्स्वतंत्र तथा ग्रधन कहलाती थी ओर किसी न किसी पुरुष के ग्रधिकार में 
रहना उसके लिये अनिवार्य माना जाता था। पतिपुत्रो के जीवन की. सफलता 
में सहायक बनना ही उसका परम ध्येय बनाया गया था । पत्नी पर पति का 
अधिकार सदा के लिये रहता था। पति के सर्वस्व के श्रन्तर्गंत पत्नी सम्मिलित 
होने के कारण, वह उसको घन की भांति द्यूत में दाव पर लगा सकता था। 
दुसरी इष्टि से देखने पर इसमें नारी के विषय में विशेष विषमता को प्रतीति 
नहीं होती है। क्योंकि पितु-सत्तात्मक कोटुम्बिक व्यवस्था में पुत्र, भाई आदि 
कुटुम्ब के पुरुष सदस्य भी ग्रहस्वामी के अधिकार में ही रहते थे, और भाई य 
दयत में पण बनाये जा सकते थे। और भो एक बात यहु है कि प्राचीन युग मे 
हो या आधुनिक युग में, साधारण रूप से नारी की स्थिति भारत में यही रही 
कि वह पिता, पति या पुत्र के ग्रधिकार में ही रहती है। असाधारण व्र्याक्तल 
से युक्त नारी ही इन बन्धनों को तोड़ कर स्वतन्त्र रीति से गृहुक्षेत्र के बाहर न्य 
क्षेत्र में कार्यक्षम हो सकती है । ऐसी परिस्थिति महाभारत युग में भी थी । 
नारियों के लिये निर्धारित बन्धनो से मुक्त होकर असाधारण स्त्रियां पती इच्छी 
नुसार ्रात्मविकास के लिये कार्यान्वित हां सकती थो घ्रौर ऐसी स्त्री का समार्ज 
में अनादर नहीं होता था। प्रात्मशक्ति के अनुसार किसी भी कार्य के लिये नारी 
को रोक टोक नहीं थी। नियम थे दे साधारण गुणों से युक्त नारी के लिये । 
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आधुनिक युग में नारियों के लिये जो बहुत से क्षेत्र खुल गये हैं, वे उस युग में 
सामाजिक एवं राजकीय परिस्थिति के कारण मर्यादित थे। प्रतः महाभारत में 
स्त्री के लिये निर्दिष्ट जीवन सम्बन्धी मर्यादाध्रों में नारी के प्रति प्रनादर की भावना 
नहीं थी, प्रत्युत उसे सुरक्षित रखने की तत्परता थी। यह निश्चित है कि नारी 
पति के विलास के उपकरण के रूप में नहीं थी, प्रत्युत कुटुम्ब का हिताहित जिस 
पर ब्रवलम्वित था ऐसा गृह का महत्त्वपूर्ण ग्रंग थी | 


नारी का जीवन गृह में ही व्यतीत होना चाहिये, घर के बाहर के सुखो- 
पभोगों के लिये तथा कुटुम्व के भ्रतिरिक्त प्रत्य लोगों के सहवास के लिये उसके 
मन में लालसा न हो, इस नीति नियम का पालन कुलीन 
सामाजिक जीवन स्त्रियों से भ्रपेक्षित था। फिर भी सामाजिक जीवन में 
भाग लेने के लिये उन्हें पर्याप्त स्वतन्त्रता थी । भ्रवगुरुठन 
या पदें की प्रथा प्रचलित नहीं थो । यद्यपि ऋग्वेद युग की भांति समाजो में 
रात्रि में स्त्रीपुरुषों के नुत्यगान नहीं होते थे, तथापि भ्रानन्द के तथा दुःख के 
प्रवसरों पर, कौटुम्विक, सामाजिक एवं घार्मिक समारोहों में तथा मनोरंजन के 
कार्यक्रमों में वे उत्साहपूर्वंक सम्मिलित होती थीं। पुरुषों के साथ वार्तालाप करने 
में एवं किसी भी प्रतिथि के सत्कार में उसे स्वतन्त्रता थी। विहार यात्राएं, 
क्रीडा, पर्यटन, नारियाँ भी करती थीं । उत्सवो में तथा समारोहों में उनकी उप- 
स्थिति मंगल मानी जाती थी । राजकुल की युवतियाँ साधारणजनों के सामने 
नहीं श्राती थीं, किन्तु उन पर भी अवगुण्ठ्त का निर्बेन्ध नहीं था । 


स्वतन्त्रता का श्रर्थ स्वच्छन्द स्वैराचार नहीं था । नारी की शीलरक्षा 
का विशेष महत्त्व था । अतः उसी के निर्वाह के लिये कुटुम्ब में तथा समाज में 
शिष्टाचारों का सम्यक्‌ परिपालन होता था । नारी के साथ विवाद करना पुरुष के ` 
लिये ग्नशिष्ट था। अधिक देर बाहर घूमना, दूसरों के घर नित्य जाना 


भादि नारी के लिये ग्रनुचित थे । 


नारी की स्वाभाविक विषमता और दुर्बलता के कारण उस पर 

निवन्ध लगाये गये थे । इन्हीं दुबंलताओों के कारण उसको अस्वतत्र मानकर | 
उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व पुरुष पर रखा गया था । 

विशेषाधिकार - कृटुम्ब में तथा समाज में लियो की सुविधा के लिए ro 

कुटुम्ब के लोगों से तथा राजा से भरणपोषण का | 
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अधिकार प्राप्त था । नारी का वथ तथा नारी पर शस्त्राघात निषिद्ध था| एवं 
नारी पर अत्याचार करनेवालों को दणड देना आर नारी की रक्षा का प्रबन्प 
करना राजा का कतव्य था । 


वर्णंसंकर श्र योनिदोप से सुयोग्य प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती है 

इस धारणा के कारणा स्त्री पुरुषों की पवित्रता को नितान्त महत्त्व दिया जाता 
था । पत्नी के लिये पातित्रत्यधर्म व तदनुरूप पति के 

नेतिक मर्यादाएं लिए दार्रत विहित थे और पत्नी. के अधिकारों का 
बिच्छेद करना पति के लिए श्रधर्मकारक था ।. फिर 

भी शीलरक्षा एवं पवित्रता का निवन्ध स्त्रियों पर अधिक था । इसी कारण 
स्वतंत्रता की दृष्टि से पुरुष की अपेक्षा नारी हीन थो । व्यभिचारदोष की 
शंका से भी पति उसे त्याग देता था । पातित्रत्य का आदर्श इतना ऊँचा 
था कि वृद्ध, प्रन्ध, दरिद्र, आश्रमवासी ऋषिमुनियों से विवाह होने पर सुकुमार 
राजकन्याप्रों ने वल्कन धारण करके पति सेवा में तापसजीवन सन्तोषपूर्वंक बिताया । 


ग्रतः जानबूभकर पति को छोड़कर ग्रन्य से व्यभिचार करनेवाली नारी को 


राजा द्वारा भी कठिन दण्ड विहित था । पातक के शोधन के लिए पुरुष की 
भांति नारियों के लिए प्रायश्चित्त निदिष्ट थे एवं शुद्धि प्रमाणित करने के 
लिए नारियां भी शपथ ग्रहण करती थीं । 


इस प्रकार पवित्रता के लिये जागरूक रहते हुए भी नारी के प्रति समाज 
में उदारता थी । मनोदोष को ही वास्तविक दोष मानकर विवशता के कारण 
किसी स्त्री का शीलभंग हुआ तो वह नारी त्याज्य या दण्ड्य नहीं मानी जाती 
थी । उसकी शुद्धि उसकी रजोवस्था से ही हो जाती है ऐसी धारणा थी । 
उसकी रक्षा न करने वाले एवं उस पर आ्राक्रमण करने वाले ही दोषी माने जाते 
थे । इस उदारता की भावना को और भी प्रागे बढ़ाकर पुत्र-प्राप्ति की इच्छा 
से नारी द्वारा किया गया व्यभिचार भी क्षम्य माना जाता था। गान्धर्व॑, पैशाच, 
राक्षस भ्रादि विवाहों को, गर्भवती या पुत्रवती कन्या के विवाह को, एवं कानीन 
सहोढ जैसे कन्या के पुत्रों को मान्यता देकर विवशता या मनोदीर्बल्य के कारण 
पतित स्त्री का जीवन समाज में प्रतिष्ठित बनाया गया था । 


वैधिक प्रधिकार की दृष्टि से नारी का स्थान निम्न कोटि का था । ही 
अधन कहलाती थी । पिता के घन पर पुत्र के रहते हुए कन्या का आ्रथवा 
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ह के धन पर पत्नी का अंधिकार नहीं रहता था। किन्तु 
बेधिक अधिकार पुत्रहीन पिता के लिये कन्या पुत्र के तुल्य थी । कन्याएं 
पुत्रिका बनाई जाती थीं और दौटत्र द्वारा वे पिता की 
धंशवृद्धि करती थीं । अपने पिता या पति की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी भ्रपना 
भुत्र हो इसी में मारियां सन्तुष्ट रहती थीं । क्‍योंकि पतिपुत्र की सम्पत्ति ही वे 
भ्रपनी सम्पत्ति समझती थीं, उसी में से व्यय झौर संग्रह के लिए पर्याप्त धन 
पाती थीं। श्रतः पृथक धन प्राप्त करने की ग्रभिलाषा वे रखती नहीं थीं। 
फिर भी विवाह में उपहार के रूप में प्राप्त स भत्ति, अन्य उपहार, माता का घन 
इन सव पर नारी का पूर्ण प्रधफार होता था । शुल्क के रूप में दिया गया घन 
भी उसी का था। पति से तोन हजार तक धन उसे मिल सकता था। व्यय 
पेसे भी धन बचा कर वह संग्रह कर लेती थी। विधवाश्रों का भी त्रपना घन 
होता था । इस प्रकार साम्पत्तिक दृष्टि से नारी की स्थिति दयनीय नहीं थी । 


नारी की रहन-सहन बड़ी सुरुचिपूर्ण होती थी। गृह की सजावट, वस्त्र, 

प्राभूषण, प्रसाधन, खान-पान, मनोरंजन' श्रादि के लिये उसे पर्याप्त साधन उप- 

लब्ध थे ग्रौर ग्रृहकायं में व्यस्त रहती हुई भी नारी 

रहन-सहन वेपभूया में ब्रौर प्रतने सौन्दर्य के संवर्रन में तत्पर रहती 

थी । इसका उद्देश्य भी पति को सन्तोष देना हो रहता 

था। ग्रतः पति के बिरह में नारी तपस्वी- वृत्त से प्रसाधन विहीन एवं फ्ल- 
भूल के आहार पर रहती थी | 


कुलस्त्रियों के आादशौँ से श्रकुलीन नारियों के ध्रादशं भिन्न थे। सेवा- 

बृत्ति से या अन्य व्यवसायों से धन कमाने वाली दासियां, वेक्याएं, गणिकाएं 

कलाचतुर, वेषभूषा से आकर्षक एवं दूसरों को प्रसन्न करने 

अकुलीन स्त्रियां में तत्पर रहती थीं। उनके लिये नैतिक मर्यादाएं शिथिल 

थीं । प्रत: पुरुषों के लिये भोगविलास के साधन के रूप 

में उनका प्राकर्षण रहता था घौर उनके शील का प्रादर नहीं होता था | दासियां 

धन की भांति ली दी जाती थीं। फिर भी दासियां कुटुम्ब का तथा गाणकाएं 
समाज फ्रा एक प्रनिवाय॑ भ्रंग थीं प्रौर उनके प्रति सद्व्यवहार प्रपेक्षित था । 


महाभारत में क्लोन श्रौर | प्रकुलीन नारियो के प्रतिरिक्त मानवेतर नारियों 
के भी उदाहरण मिलते हँ । बैववाभो की भांति वर देने वाली देवियां, कुलीन 
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नारी की भूमिका में देवियां, नदियां, पृथ्वी, पशु-पक्षी, 
मानवेतर नारियां तथा वेच्याग्रों की स्वगं की प्रतिनिधिभूत श्रप्सराएं, एवं 

कृत्या. राक्षसी झादि के वृत्तांतों में मानवेतर श्रौर मानवों 
का निकट संबन्ध प्रकट होता है । इनमें से भ्रधिकतर मानवों के श्रादर्शो के परि- 
पालन के ही उदाहरण हैं। भ्रन्तर इतना ही है कि इन मानवेतर नारिधों में 
कुछ विशेष शक्तियां थीं, लिनका मानवों में श्रभाव था। 


.. महाभारत की नारी के लक्ष्य, भ्रधिकार, स्वतंत्रता, निबन्ध, नीति- 
| मर्यादाएं, आदि उनकी स्थिति का मूल्यांकन करने 
मूल्यांकन में उस समय को सामाजिक परिस्थिति का विचार करके 
उसी पृष्ठ भूमि पर नारी को स्थिति का विवेचन करना 

ध्रावष्यक है । 


झाघुनिक यान्त्रिक युग बुद्धिप्रधान है, जिसमें रित्रयां पुरुषों के साथ 
श्रधिकांश क्षेत्रों में कुछ भ्रंश तक काम कर सकती हैं, यद्यपि प्राज भी नारियों 
के लिए ध्रधिकतर गृहक्षेत्र हो प्रधान रूप से निर्धारित है । प्राचीन युग में तो 
शारीरिक बल को ही प्राधान्य था । युद्ध में भी शस्त्रास्त्रों के प्रयोगों में शरीर 
सामथ्य की ही परीक्षा ग्रधिकतर होती .थी । 


बणंसंकर से प्रध:पात होता हैं इस कल्पना से. समाज प्रेरित था । प्रत: 
पवित्रता का स्तर उच्च रखने के लिए नैतिक निर्बन्ध कड़े बनाये गये थे । 
नेतिक निर्वेन्ध, दण्डव्यवस्था, पापपुण्य, घर्माधमं, कर्मफल, प्रायङ्चित्त प्रादि के 


बिषय में महाभारत के युग के विचार धमंशाल्नों से प्रभावित थे । संद्धान्तिक 


रूप से नैतिक जीवन के झादशां प्रत्यन्त उन्नत थे | 


इसके विपरीत शारीरिक बल पर प्राधारित समाज रचना में ब्याव- 
हारिक दृष्टि से पवित्रता की प्रतिष्ठित मर्यादाश्रों के परिपालन में पदःपद पर 
बाधाएं उपस्थित होती थीं । छोटे-छोटे प्रनेक राज्य, शत्रुश्ञो के पराक्रमणा होने 
पर उनके द्वारा स्त्रियों पर प्रत्याचार का भय, राजा तथा उसके प्रबल ग्रधि- 
कारियों द्वारा स्त्री के शोलभंग का भय, साथ ही साथ चोर, दस्युओों द्वारा 
प्रपह्रण का त्रास प्रचलित था । वैसे ही तपःप्रभाव से शाप देने में समर्थ 
बलशाली ऋषिमुनियों द्वारा स्त्रियों की पाचना हो :तो डसका विरोध करने की 
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उपसंहार ४३५ 


शक्ति प्रबल राजाओं में भी नहीं थी । ग्रतः इन सव संभाव्य संकटों के 
प्रतिकार का प्रवन्ध करने की अपेक्षा नारियों को उनमे बचाकर रखना सलभ 
था । इस दृष्टि से यह उचित था कि नारियों का कार्यक्षेत्र गृह तक ही सीमित 
रहें जहां बाहर के वल से उन्हें सामना करना ही न पड़े। क्योंकि पुरुषों के 
लिए स्त्रीविषयक नीतिनियमों का निर्वन्थ होते हुए भी नारी के प्रबल ग्राक्षण 
के कारण स्वाभाविक प्रवृत्तियों को वश में न रखनेवासे पुरुषों का पूर्णरूप से 
निरोध करने की शक्ति राज्यशासन में प्रायः नहीं रहती थी । ऐसे समाज 
में विद्याभ्यास के लिए कन्याग्रों को प्ररक्षित श्राश्रमों में भेजने की प्रपेक्षा यही 
सुलभ था कि वे धर ही में जितनी शक्‍य हो इतनी विद्या ग्रहण करें | प्रतः 
गुरु के पास प्रनेक वर्ष रहकर प्राप्त होनेवाली वेदविद्या स्त्रियों के लिए 
अनावश्यक मानी जाने लगी । स्त्री का स्वाभाविक आकर्षण, एवं शारीरिक बल 
पर किसी भी नारी की प्राप्ति की शकयता के कारण कुलीन स्त्री के घर 
के बाहर जाकर श्रर्थाजन करने में समाजव्यवस्था विस्वलित होने की संभावना 
थी । ग्रतः धनाज॑न का भार पुरुषों के लिए सीमित हुप्रा गरौर स्त्री का भरण 
पोषण पुरुष का श्रनिवायं कतंव्य बन गया । स्त्रियों से कहा गया कि यज्ञयाग, 
उपवास, त्रत, तप, वेदाध्ययन इत्यादि से बढ़कर उनके लिए इहलौकिक एवं 
पारलौकिक चरम लक्ष्य की प्राप्तिका साधन पतिपरायणता है, जिससे स्त्रियां 
पुण्य की ग्राञा से ग्रह छोड़कर बाहर का कोई कार्य न सोचें । साथ ही साथ 
स्त्री की रक्षा, भरणपोषण, स्त्री के प्रति उदारता, सहिष्णुता प्रौर सौम्यता 
एवं पतिव्रता का आदर पुरुषों के कतंव्य के रूप में निर्धारित किये गये । इस 
प्रकार ग्रुहजीवन का संगठन, समाज की सुव्यवस्था, प्रौर राष्ट्र के उत्कषं इन सब 
को हानि न पहुंचे इस प्रकार के प्रगतिपथ के लिये उपयुक्त दो परस्पर विरुद्ध 
प्रबृत्तियो के संघर्ष में समुचित मागं निकालने का प्रयत्न किया गया भ्रोर स्त्री- 
पुरुषों का जीवन नीतिमत्ता की नींव पर खड़ा कर दिया गया । 


शीलरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहने पर भी स्त्री के नैतिक भ्रघःपतन 
के लिए अनेक कारण होने से पवित्रता से च्युत नारी के प्रति सहानुभुति का 
व्यवहार “होता था । जिस पर ब्रन्याय हुंश्रा हो ऐसी विवश नारी को जीवन 


~“ 


भर 'दण्ड नहीँ मिलता था । उसे ब्रौर उसके पुत्र को समाज में मान्यता 


मिलती थी । इस सहिष्णुता कै लिए पुत्रों की ध्रभीष्टता भी एक कारण था। 
इस प्रकार सैद्धान्तिक रूप में लोगों के सामने रखे गये उन्नत नैतिक दशां | 
के साथ ही साथ व्यवहार में समाज की परिस्थिति के प्रनुर्प दुर्बलता के 
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४३६ महाभारत में नारी. 


कारण होनेवाले उन ग्रादशाँ से स्खलन के प्रति सहिष्णुता दिखाई गईहै । 
मनुष्य को सन्मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा मानव की उन्नति के निए जितनी 
ध्रावश्यक है, उतनी ही त्रुटियों के प्रति सहिष्णुता भी है । इन दोनों में से 
किसी एक का भी प्रभाव साधारण मनुष्य को ऊपर उठाने के स्थान पर 
उसके भ्रवःपतन का कारणा बन सकता है । इसलिये स्त्रियों के प्रपराधों के 
प्रति सहिष्णुता एवं दण्ड में सौम्यता का प्रादेश महाभारत में था । सन्मागं 
से च्युति सुलभ थी । भ्रतः मनोनिग्रह से उससे बचनेवाली साध्वी स्त्री नितान्त 
पुज्य आर भ्रादरणीय मानी जाती थी । 


ये थे समाज में साधारणा नियम, किन्तु इन नियमों को भंग करने वाले. 
पुरुष प्रौर स्त्रियों के उदाहरण मिलते हें। असावारण व्यक्तित्व के कारण 
्रात्मविशवास से भ्रकेली रह कर निर्जन वनों में तपस्या करने वाली तापसी, 
संन्यास लेकर मोक्षज्ञान की प्राप्ति की झाशा से देश विदेशों में भ्रमण करनेवाली 
ब्रह्मवादिनी श्रथवा ्रावश्यकता पड़ने पर सेवावृत्ति से उपजीविका चलाने वाली 
तथा अ्रपने प्रलोकिक प्रभाव से ग्रात्मरक्षा करने वाली पतिब्रता, समाज में भ्रादर 
की पात्र थीं। वे घमं से भ्रष्ट नहीं समझी जाती थीं, प्रत्युत उनकी शक्ति से 
प्रभावित होकर बलशाली पुरुष भी उनसे डरते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। 
प्रतः स्त्रियों पर जो निबन्ध थे वे श्रनिवायं नहीं थे और जिनमें प्रात्मबल था 
बे स्त्रयां नि्वन्धों का विच्छेद कर के भी सम्मान प्राप्त कर सकती थीं । निवन्ध थे 
सामान्य रूप से सब नारियों की सुरक्षा के लिये । 


वैसे हो बाह्यतः नैतिकता का प्राभास कराने वाले माधवी, भ्रोधवती 
जैसी कई साध्वियों के उदाहरण वास्तव में अ्रनैतिक कहने योग्य नहीं थे । 
नियोग, प्रतिथि के सन्तोष के लिये प्रात्मदान, पुत्रप्राप्ति के हेतु से ऋतुयाचना 
जैसी प्रथाएं परवती नैतिक धारणाप्रों की दृष्टि से प्रन तिक प्रतीत हों, तो भी उस 
युग की घ्रावश्यकतानुसार निर्धारित व्यवस्था में धर्म के छा में सम्मत थीं । भतः 
भ्राधुनिक दृष्टिकोण से उतका विमर्श करना उचित नहीं है। महाभारत के नारी 
पात्रों का स्तर उच्च फोटि का था भ्रौर तत्कालीन शिष्ट सम्मत मान्यताओं के भ्रनु- 
सार कुलत्त्रियो की स्थिति होन नहीं थी, प्रत्युत भ्रात्मशक्ति के अनुसार प्रत्येक 
नारी को प्रपना व्यक्तित्व विकसित करने के सिये प्रवसर मिलता था। नारी 
की स्वाभाविक विषमता भ्रौर दुर्वलता एवं समाज क्री स्थिति का घाकलन करके 
ढनके जोवतसंबंधी ऐसी व्यवस्याए' बनाई गई कि समाज में उच्छड्भलता न बढ़े, 
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धाथ ही साथ पवित्रता के उच्च आदर्शो के निर्वाह में बाघायें कम हों। इस 
बंषम्यनिवारण से नारी कोटुग्विक जीवन में सभी अभ्युदयात्मक प्रवृत्ति का केन्द्र 
चन पाई और प्रात्मोन्नति के साथ क्षात्मोत्सर्ग की भावना से प्रेरित नारी कुटंब 
के माध्यम से ही समाजहित एवं राष्ट्रीत्रति के कार्यों में महत्त्वपूर्ण एवं सब्रिय 
सहयोग देने में समर्थ हुई। परिस्थिति के नुसार ्नुकूल एवं उचित मार्ग 
निकालती चलने वाली भारतीय संस्कृति में कितनी विचारशीलता, उदारता, सहि- 
ष्णुता शोर प्रगतिशीलता थो इसका यह एक ज्वलन्त प्रमाण है । | 


महाभारत का आधार वीर-गाथा है। इसमें चित्रित प्रधान नारी पात्र 
वीरकन्या, वीरपल्ली ग्रौर वीरजननी के रूपों में कुसुम से मृद होते हुए भी अवसर 
आने पर च्ञ से कठोर बन कर कतंव्य-पथ पर हृढ़ रह 
महाभारत के नारी सकती थी । वीरता, पवित्रता और मांगलिकता की प्रतीक 
पात्रों का गौरव इन कल्याणमयी न.रियों ने पना सत्‌ रूप शोय की भित्ती 
पर कर्तव्य के रंगों से मूतं किपः है और अपनो कुल- 

मर्यादा के लिये ग्रात्मोत्सर्ण का गौरवपुणँ ग्रादश सबके सामने रखा है । 


राजवैभव के सुखविलास में पली हुई क्षत्रिय कन्याए परिवार, ज्ञाति 
प्रौर राष्ट्र के हित के लिये स्वार्थत्याग ग्औौर कर्मणयता को भावना में नितान्त 
तत्पर रहती थीं । पत्नी की भुमिका में पतिहिततत्पर क्षत्राणियां पति के प्राणों 
के मूल्य पर भी सम्मान के गौरव की रक्षा में ही स्वधर्मपालन की भावना का 
उन्मेष करती थो, और कतंव्यच्युत पति का निभर्त्संना करने की कठोरता रखती 
हुई भी पतिभक्ति से परमगति प्राप्त करती थीं | वीरप्रसविनी क्षत्राणियां हृदय 
के सहज वात्सल्यभाव से विवश न होकर पुत्रों को क्षात्रधमँ का उपदेश देकर रण 
में भेजती थीं या कर्चव्यच्युत पुत्रों को सम्मार्गदर्शर करके शम का प्रथन्न करती 
थीं। क्षत्राणियां जानती थीं कि वे गुड के लिये हो पुत्र का प्रस्व करती हैं, 
त; भाग्य और ईश्वर पर विश्वास रख ४८ धैयं धारण करती हुई ये नारियां 
पतिपुत्रों के कत्तंव्यपथ में कभी विघ्न नहीं नों, प्रत्युत उक्त तेजोविवर्धन करने 
वाली नेत्री के रूप में प्रेरक शक्ति बनती थीं । कई राजकन्याश्रों को राजमहल 
के सुखों को त्याग कर वनों में जाकर उग्रब्रतधारी ऋषियों की सहधमंचारिणी 
होकर कष्टमय जीवन स्वोफ/र करना पढ़ता था । पति की समशीला बनकर पाति- 
व्रत्य के पालन से पति को सन्तुष्ट करने में हो उन्होंने अपने जीवन को 
सपश्चता पाई । ः 
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ब्राह्मशियों के एवं ऋषिपत्तियों के चरित्र महाभारत में प्रसँगत; प्राये 

हैं। वे भी उदात्त एवं प्रभावशाली हैं ॥ क्षत्रिय नारी के जीवन में शौय तथा 

त्याग को जितना महन्व था, उतना ही ब्राह्मशदारी के लिए था । सेद था 

केवल कतव्य के क्षेत्रों में । क्षत्राणी का गौरव पतिपुत्रों के क्षात्रघमे पाजत 

में था तो ब्राह्मणी का पतिपुत्रों के तपोवल में था । दोनों के लिए घर्म 

का बाह्यरूप भिन्न था किन्तु कर्तव्य पथ का मर्म एक ही था | उसकी पति 

वे स्थिर रहीं । प्रोर स्वघम मार्ग का धैय से प्रनुसरण करके परिवार की 

कतंव्यभावता जागृत रखने म, समाज तथा देश के उत्थान में इन शीलसदाचार 
सम्पन्न नारियों का रूप श्रत्यन्त प्रभावशाली एवं वन्दना का पात्र है ॥ 

युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के भ्रपने कुटुम्ब की कन्याग्नो को प्राशीर्वाद 

भेजा था “तुम्हें घ्रनुकूल पति मिले, तुम पति के प्रनुकूल बनी रहो??* | एवं 

ब्राह्मणकन्या ने अपने पिता से कहा था कि “पत्य 

नारो जावत को सफज्ञता को वांड्छा मनुष्य विपत्ति से पार होने के लिए 

करता है, कृटुम्ब को बचाने के लिए आत्मबलिदान 

से मेरा जीवन सार्थक होगा” । इन्‌ उक्तियो में कन्याजीवन का लक्ष्य स्पष्ट 


होता है । 
गृहिणियाँ के लिए कुशलप्रइन पूछा गया था-- 


सुसंग्रुप्ता: सुरभयोऽनवद्याः कस्चिद्गुहानावसथाप्रमत्ताः । 
कच्चिद्‌ बृत्ति श्वशुरेषु भद्रा: कल्याणीं वतँध्वमनुशंसरूपाम्‌ ॥ 
यथा च वः स्युः पतयोऽनुकूलास्तथा वृत्तिमात्मनः स्थापयध्वम्‌ । 


( वया तुम सब सर्नथा सुरक्षित हों ? सुगन्धादि सामग्रियां तुम्हें मिलती हैं? 
निर्दोष जीवन विता रही हो ? तुम लोग घर में प्रमाद रहित होकर रहती 
हो ? बया तुम भ्रपने इवसुरो के प्रति भ्रकठोर तथा कल्याणकारक व्यवहार 
करती हों ? ) यह था गृहिणीजीवन का आादशँ । 


१. उद्योग ३०. ३५-कल्याणा वः सन्तु पतयोऽनुकूलाः । युयं पतीनां भवतानुकूलाः ॥ 


२. आदि १४७. ५-६ ३, उद्योग ३०. ३२-३३ 
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कुन्ती ने व॒धुवेष में हाथ जोड़कर खड़ी हुई नवविवाहिता द्रौपदी को 
प्राशीर्वाद दिया था, “ जैसे इन्द्राणी इन्द्र में, स्वाहा अग्नि में, रोहिणी चन्द्रमा 
में, दमयन्ती नल में, भद्रा कुबेर में, घ्ररुन्धती वाडिष्ठ में और लक्ष्मी नारायणा में 
भक्तिभाव एवं प्रेम रखती हैं उसी प्रकार तुम भी अपने पतियों में भ्रनुरक्त रहो । 
भद्र तुम अनन्त सौख्य से सम्पन्न होकर दीर्घजीवी वीर पुत्रों की जननी वनो। 
सोभाच्यक्षालिनी, भोग समग्री से सम्पन्न, पति की यज्ञपत्नी तथा पतिव्रता होग्रो । 
आपने घर पर आये हुए अतिथियों, साघु पुरुषों, बृद्धो बालकों तथा गुरुजनों 
क यथायोग्य सत्कार करने में ही तुम्हारे शाश्वत संवत्सर बीते । तुम्हारे पति 
कुएजांगल प्रमुख राष्ट्रों के राजा हों, और उनके साथ राज्ञीपद पर तुम्हारा 
अभिषेक हो) घमं के प्रति तुम्हारा स्नेह हो) पराब्रमी पतियों द्वारा पराक्रम 
से जोती हुई इस समस्त पृथ्वी को तुम भ्रश्‍्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों के श्रधीन 
करो । कल्पाणमयी, गुणवती तुम्हें पृथ्वी पर जितने ग्रुणवान्‌ रत्न हैं वे सव 
आश हों और सौ वर्षों तक तुम सुखी रहो) आज जिस प्रकार में वैवाहिक 
वस्त्रों से शोभित तुम्हारा अ्रभिनन्दन कर रहीं हँ उसी प्रकार पुत्रवती होने पर 
एक वार और तुम्हारा अधिनन्दन करूगी* ” 1 एक राजपुत्री के लिए ग्रादर्श 
जीवन का यहु चित्र था 1 


कुन्ती ने गान्धारी के साथ वन को प्रस्थान करते समय वनवास से 
पराइुत होकर राज्यवेभव का उपभोग करने का आग्रह करनेवालों पुत्रों से कहा 
था “ द्यूत में अपहतराज्य वाले, सुख से पतित, ज्ञातियों से पराभूत तुम्हारा 
उद्ट्षेण में ने इसलिए क्रिशा था कि पाणडु की सन्तान नष्ट न हो जाय या 
तुम्हारा यश समाप्त न हो जाय ॥ द्रौपदी के अपमान का स्मरण कर तुम्हारी 
तेजोधुद्धि के लिए मेने तुम्हारा उद्धषण किया था । में ग्रपने लिए फलाथिनी 
नहीं हूँ ॥ मेंने पति के विपुल राज्यफल का उपभोग किया है, महादान दिये 
हैं, यथाविधि सोमपान किया है । अब में पुत्रनिजित राज्यफल नहीं चाहती हूँ । 
तपस्या द्वारा पुर्यमय पतिलोक प्राप्त करना चाहती हें | वनवासी सासक्वसुर 
को सेवा करती हुई में तपस्या से इस कलेत्रर को सुला दूँगी । अब तुम 
लोट जाब्रो, “ घमेँ ते घोयतां बुद्धिमंनस्ते महृदस्तु च२” । यह थी एक. विधवा 


माण 
_क+-- 


१. आदि १६१. ५-१२ . २ श्राश्रमवाप्तिक प्रध्याय २३. 
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४४० महाभारत मं नारी 


वीरप्रसविनो तेजस्वी रानी के जीवन की सफलता की कल्पना ॥ 


एक साधारण ब्राह्मणा परिवार की गृहिणी भी पति और भ्रपत्यों छो 
बचाने के लिए प्राने प्राणों की ग्राहुति देने का झाग्रह करती हुई पति से 
कहती है, "पत्नी के निए सबसे बढ़कर सनातन धर्म यही है कि वह घपने 
प्राणों को भी निछावर करके पति की हिंतसाधना कर । यह प्राणोत्सर्गं पति 
फे लिए तो हितकारक होगा ही, वह मेरे लिए भी परलोक में प्रक्षय सुखे 
का साधन और इस लोक में यश को प्राप्ति करानेवाला होगा । इस परम 
श्रेष्ठ धर्म से झापके घर्माथं को सिद्धि होगी । जिस उद्देश्य से भार्या की 
प्रभिलापा की जाती है वह सिद्ध हो गया है । एक पुत्र शर एक कव्या को 
उत्पन्न करके आपने मुझे ऋणामुक्त कर दिया है । पुत्रवती स्त्री के लिए पति 
के पूर्व मृत्यु को प्राप्त करना परम सौभाग्य की वाते है। श्राप के लिये मेने 
पुत्र, पुत्री, समस्त बान्घवों को छोड़ दिया, भ्रव प्राण भी त्यागना चाहती हूं | 
यह श्रेष्ठ कार्य सबके लिये हितकारक तथा सम्मत धर्म हैं। स्त्री यदि स्वामी का 
प्रिय और हित सम्पन्न करने में लगी रहे तो वह उसके लिये बड़े-बड़े यज्ञों, तप- 
स्याओ्रों; तियमों और विविध दानों से श्रेष्ठ है। मेने सव प्रकार के सुख भोग 
लिये, प्रिय वस्तुएं प्राप्त कर लीं, महान्‌ धर्म का अनुष्ठान पूरा कर लिया श्रौर 
झापसे सन्तान प्राप्त कर ली। भ्रव मेरी मृत्यु हो जाय तो उसमें मुझे दुःख 
नहीं होगा* ।” जीवन की सफलता के विषय में साधारण रूप से प्रत्येक साध्वी 
की यहो धारणा थी। न 


इन प्रादर्शों का पालन करने वाली नारियों के उदाहरण महाभारत में 
भरे पूरे हैं। इसके विपरीत सैद्धांतिक रूप में जिनकी प्रालोचना हुई है उन 
दुइचरित्र ग्रसाध्वियो के उदाहरण नटीं के वराबर हें । भ्रतः महाभारत में प्रायः 
नारी पति को प्राणों से प्रिय थी और कुटुम्ब के सारे लोग उसे कूल फा भूषण 
मानते थे । दाम्पत्य जीवन का झादश था-- 


“यदा भर्ता च भार्या च परस्परवशानुगौ । 
तदा घर्माथंकामाणां त्रयाणामपि संगमः ॥?! 


१. प्रादि प्रध्याय १४६. २. प्रादि एपेन्डिवस पृष्ठ ९०२, ऋं० ४९. पं० ‰ ९. 
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उपसंहार ४४१ 
श्रौर श्र प्श कुटुम्ब वह था जिसमें 


यौ भर्ता वासितातुष्टो भतु'स्तुप्रा च बासिता । 
य स.न्नेव कुले सव कल्याणं तत्र बंतंते ॥ ११ 


धोर इसी धारणा पर महाभारत में सयुक्त कुटुम्ब का संगठन 
प्रतिष्ठित था । 


“ तेज एव तु केवलं ” क लानेवाली शीलसदाचारिणी द्रौपदी, दयं 

कै लिए प्रशंसित तथा “यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्य॑ कालोएयमागत:१३ यह 
तेजस्वी संदेश पुत्रों क भेजनेवाली गरुद गुश्रृषण में रत 

नारी रत्न कुन्ती, सभा में निः स्वृहतापुरवंक प्रपना वक्तध्य सुनाकर 
पुत्र को “ यतोधमँशातो जय:*४ यह श्राशोर्बाद देनेवाली 

पतिपरायणा गान्धारी, “ तेजोवर्धनमुत्तमम्‌ "१५ के रूप में प्रसिद्ध वचनों से 
पुत्र का उद्धवंण करके उतकी मैत्री बनानेवाली विदुरा, यमदेव को झपने 
पातिब्रत्य से प्रभावित करके मृत पति के प्राण लौटाकर लाने 
वाली एवं साध्बीगुणों से दीनों कुलों क। उद्दार करनेवाली सावित्री) १ 
देवताओं को प्रभावित करनेबाली एवं प्रपार कष्ट सहकर पातिव्रत्य की कसौटी 
पर नारीरत्न के रूफ में बिधुत दमयन्ती१० जैसे बहुसंख्य नारीरत्नों ने 
महाभारत रुपी भण्डार का मूल्य बढ़ाया है । महाभारत की साध्वियों ने 
कन्या, पत्नी, माता ादि भूमिकाश्रों में सदाचार, पातित्रत्य, सेवा, वात्सल्य 
कर्तव्य निष्ठा, उदारता, कमंण्यता, पबित्रता श्रादि सदगुणों का जो महान 
झादशै केदल उपदेशों से नहीं तो प्रपने आचरण से भारतोय स्त्रियों के 
सामने प्रस्तुत किया है वह भ्राज भी नितान्त समादरणीय है । उसने इन 
नारीरलों को प्रमर ग्रौर प्रातःस्मरणीय दनाया है । मानवता के उत्थान के 
सिए उदात्त +:वनाग्रों का उन्मेप करनेवाली महाभारत की नारियों की प्र शंसा 
प्राचीन तथा भ्रर्वाचीन पोर्वात्य एवं पाइचात्य विद्वानों ने मुक्तकर्ठ से को है। 


११. धनुशासन १८४. १७. 


१२. झारण्यक २२८. ६९. १३. उद्योग ट८. ७४. | १३५. &. 
१४. स्त्री १३, ६।। १७. ६। शल्य ६२. ५८ १५. उद्योग १३४. १३ 
१६. धार्‌एयक २८२. ४३. १७. भारण्यक ५०. २६ 
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४४२ महाभारत में नारी 


प्रधांसा प्रातःस्मरण था वन्दन से ही इन नारियों के चरित्रों के प्रति कतंव्य 
को पि नहीं हो सकती वयोंकि इन चरित्रों के अनुशीलन के बिना भारतीय 
संस्कृतिं का पमं .पूणंरूप से समझ लेता संभव नहीं है । इनके चरित्र का 
चित्र प्राचीन चित्र के छप में गौरवास्पर तो है ही साथ ही साथ भारतीय 
नारी के लिये पथ प्रदषांक भी है वयोंकि श्राधुनिक युग में नारी का कार्यक्षेत्र 
डुसफी घाकाक्षाए छससे भ्रपेक्षि कार्य भिन्न होगये हों, तो भो भारतीय 
संस्कृति फे ब्राधारभ्ुत नारीगूण वे ही है फ्ट श्रौर रंग बदल गये तो भी 
चित्र घही है । उस दृष्टि से धाघुनिक भारतीय नारी को प्रेरणा झौर मागं- 
इशंन फे लिए प्रहाभारत की नारी फा महत्त्व भ्रनुपेक्षणीय है,। भारतीय 
पस्त का एक प्राधारस्तम्भ महाभारत है तो महाभारत का एक धार 
एठम्भ उसमें चित्रित नारीररन है । 
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परिशिष्ट-१ 


महाभारत के कतिपय स्त्री-संबंधी महत्तपूर्ण श्तोंकों का 
विषयानुसार संग्रह 
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स्त्री-प्रशंसा 


पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तय: । 

खिय: श्रियो गृहस्योक्तास्तरमादू रक्ष्या विशेषतः ॥ उद्योग ३८.११. 
स्त्रियस्तोषकरा नणां स्त्रियः पुष्टिप्रदाः सदा । 

पुत्रसेतुप्रतिष्ठाश्च स्त्रियो लोके मदराद्यते॥ ` अनुशासन ५८. ११. 
अवला: स्वल्पक्रोपीनाः सुहृदः सत्यजिष्णवः । 

स्त्रियस्तु मानमर्हन्ति ता मानयत मानदाः॥ ्नुशा. ८१, ८, ६. 
स्त्री प्रत्ययो वे धर्मा रतिभोगाश्च केवलाः । 

परिचयो नमस्करारास्तदायत्ता भवन्तु वः॥ अनुशासन ८१. १०. 
य'पादूनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्‌ । 

प्रीत्यथ लोब यात्रायाः पद्यत स्त्रीनिवन्धन्म्‌ ॥ श नुशा. १. ११. 
श्रिय एताः स्त्रियो नाम सस्काये भूतिमिच्छता । ` 
लालिताऽनुगृद्दोता च श्रीः स्त्री भवति भारत ॥ अनुशा. ५१. १४. 
आत्मनो जन्मनः क्षेत्रं पुएयं रामाः सनातनम्‌ । 

4. षीणामयि का शक्तिः त्रः टं रापाइते प्रजा: ॥ अ.दि ६८. ११. 
धमंमूलार्थेकामानां ब्राह्मणानां गत्रामपि । 

पतित्रतानां नारीणां प्रणामं प्रकरोम्पदम्‌ ॥ अनुशा. १५३. १४ 
२.न्येऽहं गुरुवत्सवमेकप्त्स्यस्तथा “स्त्रयः | 
पतन्ब्रितानां शुभ्रषा दुष्करा प्रतिभाति मे।। शआारर्यक १६६. ५. 
स्त्रीणा धर्मात्‌ सुधोराद्धि नान्यं पश्यामि दुष्करम्‌ ।: 

स ध्वाचारा: स्त्रयो ब्रह्मन्‌ कुवस्तिहि सदाहता:॥ आररयक १६६. ४. 
पूज्या लालयितव्याश्च स्त्रियो नित्यं जनांधिप | 

स्त्रियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥ -अचुरासन ८१, 8. 


पूजिताश्च यत्रेताः सर्वास्तत्राफलाः तर्या | . 
«दा चतत्कुलं नास्ति यदा शोचन्त जामयः॥ अनुशासन ८१. ६. 
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जामीशप्तानि गेहानि निछुत्तानीच कृत्यया । 

नेव भांति न बर्धेग्त श्रिया हीनानि पार्थिव ॥ अनुशासन ८१. ७. 
स्त्रियः साध्यो महाभागाः संमता लोकमातरः । 

धारयन्ति मही रार्जान्नमां सवनकाननास्‌॥ अनुशासन ७८. २४. 


छन्या-प्रशंसा 


नित्यं निवसते लक्ष्मोः कन्यक्रास प्रतिष्ठिता । 
शोभना शुभयोग्या च पूण्या मंगलकर्मसु॥ अनुशासन ५५. १८ 


आकरस्थं यथा रलं सवंकामफलोपगम्‌ । 


तथा कन्या महालक्ष्मी: सवेलोकरय मङ्गलम्‌ ॥ बही १६. 
एव कन्या परा लक्ष्मी: रतिस्तोषश्च देहिनाम्‌ । 
मह्दाकुलानां 'यारित्र्यवृत्तेन निकषोपलम्‌ ॥ बही २० 
'आनथित्वा स्वकादू वर्णात्‌ कन्यका यो भजेन्नरः । 
दातारं हव्यकव्यानां पुत्रकं या प्रसूयति ॥ बही २१. 


साध्वी कुलं वर्धेयति साध्वी पुष्टिप्रहे परा । 
साध्वी लक्ष्मी रातः साक्षाद प्रतिष्ठा संततिरतथा ॥ अनुशा, ५५. २२. 


स्त्रीरत्न दुष्कुलाच्चापि चिषादप्यमृतं पिबेत्‌ । 


थदुष्टा हि रित्रयो रत्नमाप इत्येच धमत: || शांति १५६. ३०. 
पातिव्रत्य 
पतिव्रतात्वं भायोया: परमो धम उच्यते ॥ शांति ३४७. ३. 


स्त्रिया हि परमो भर्ता देवतं परमं र्तम्‌ ॥ शांति २५८. ३७० 
निरुध्य चैन्द्रियमामँ मनः संरुष्य चानघ । 


पतिं दृवतचच्चा[प चिन्तयन्त्यः रिथता हि याः॥ आरण्यक १६६. ६” 


सगवन्‌ दुष्करं ह्य तत्‌' प्रतिभाति मम प्रमो । 


` मातापितृषु शुध्रषा सत्रीणां मठ धु च द्विज ॥ वही ७. 


'पतिशुश्रषया धर्मा यः स मे रोचते द्विज। आरण्यक १६७. १%” 
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स्त्री संबंधी महत्त्वपूर्ण श्‍लोक ४४७ 
देवतेष्वपि सर्वेषु भर्ती मे देवत परम्‌ । 
अविशेषेण तस्याहं कुर्या धर्म द्विजोत्तम ॥ वही २६. 


च्छ ° ० ० 
दवत सततं साध्वी भर्तारं याउनु पश्यति । 


भ्र तिरिर है 
देवमेव भवेत्तस्याः पतिरित्यवगस्यते ॥ अनुशासन २४६. २३.. 


देवतं हि स्त्रिया: पति: ॥ अनुशासन २४६. २६. 
पत्याश्रयो हि मे धर्मो मतः स्त्रीणां सनातन: | 


स देवः सा गतिनोन्या तस्य का विप्रियं चरेद्‌ ॥ आरण्यक २२२. ३४... 


यथा पत्याश्रयो धर्म: स्त्रोणां लोके सनातनः । 
सदव सा गतिनीन्या तथस्माक द्विजातयः ॥ अनुशासन ९५. २६.. 


पतिमत्या स्त्रिया कार्यो वर्मः पत्यर्णणमस्ट्विति ॥ अनुशासन २४६. २३.. 


सत्यं रतिश्च धमश्च स्वर्गश्च गुणनिर्जितः । 
स्त्रीणां पतिसमाधीनं कांक्षितं द्िजसत्तम ।। आश्वमेधिक ६३. २४. 


नास्ति यज्ञः स्त्रियाः कश्चिन्न श्राद्ध नोपवासकम्‌ । 

धसेः स्वभदंशुश्रषा तया स्वर्ग जयन्त्युत ॥ अनुशासन ८१. १३! 
आरण्यक. १६६. २९, 

यज्ञस्तपो भिनियमे दोनेश्च बिविधैरतथा । 

विशिष्यते खिय। भवेर्नित्य प्रियहिते स्थितिः॥ आदि १ ४३. २४. 


तपश्चर्या च दानं च पतौ तस्याः समितम्‌ । 
रूपं झुल यशस्तेजः सर्वे तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ अनु शासन २५०. २३. 


जातिष्वपि च वे खरोत्वं विशिष्टमित्रि मे मतिः । 
क यक्लेशेत महता पुरुषः प्राप्नुयात्‌ फलम्‌ । 
तत्सवं लभते नारी सुखेन पतिषूजया ॥ अनुशासन २५०. २६. 


न च भोगे न चश्वर्य न सुखे न धने तथा । 
सदा यस्यास्तथा भते: सा नारीणां पतित्रता ॥ अनुशासन २५०. २४. 


यद्च्छृति च वे भर्ता धर्मकामार्थेकारणाव्‌। 
तथवाजुंप्रया भूत्वा तथेवोपचरेत्पतिम्‌ । 
पत्तित्रतात्वं नारी णामेतदेव सनातनम ॥ . अनुशासन २४६. १३. 
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ताइरी सा भवेन्नित्यं यादशस्तु भवेत्पतिः । 


शुभाशुभसमाचार एतदू दृत्तं समासतः॥ बही १३. 
न सा खोत्यभिभाषा स्यद्‌ यस्या भर्ता न तुष्यति । 
अग्निसाक्षिकमप्येतद्‌ भर्ता हि शरणं स्त्रिया: । शांति १४२. १२. 


वृद्धो विरूरो वोभर्सो धनवान्जिधेनोऽपि वा । 

एवंभूतोऽपि बे भर्ता खीणां भूषणमुत्तमम्‌ ॥ अमुशासन २४०. ३०. 
झाढ्य वा रूपयुक्त. वा .विरूपं धनवर्जितम्‌ । 

या पति तोषयेत्साध्वी सा पल्लीन; विशिष्यते |! अनुशासन २४०. ३१. 
भर्ता नाम परं नायो भूषणं भूपणेविं गा । 

एषा विरहिता तेन शोभनापि न शोभते ॥ आरण्यक ६४. १८. 


७ 


न 


सत्यासु नित्यं प्रियद्शनासु सोभाग्ययुक्तासु गुणान्वितास । 

बसामि नारीषु पतित्रतासु कल्याणशीलासु विभूषितासु ॥ 
अनुशासन ३२. १६. 

न जातु बिप्रियं भर्तः खिया कायं कथंचन ॥ आरण्यक २२२. १६. 

एतद्धि परमं नार्याः कार्य लोके सनातनम्‌ । 

प्राणानपि परित्यज्य यदू भतेंहितमाचरेत्‌ ॥ आदि १४६. ४. 


' भर्ता मार्या राजपुत्रि धम्यं वाधम्येमेव वा । 


यदू त्र यात्‌ तत्तया कार्यमिति धर्मविदो विदु;॥ दि ११३. २७. 


' यत्र मे नीयते भर्ती स्वयं वा यज्ज गच्छति । 


मयापि तत्र गन्तव्यमेष धर्मः सनातनः |  खरण्य5 २८१, २९. 


* यतो हि भर्ता मम सा गतिध्रु चा ॥ शाररयक २८१, २८, 


न कामये भतृविनाकृता सुखं । 

न कामये भत चिनाक्कता दिवम्‌। 

न कामये भठ विनाकृता श्रियं । | 

न भतेद्दोना व्यवसामि जीवितुम्‌ ॥ झारण्यक २८१. «२. 


“तुतः पिषुर्वीजं देवतं परमं पतिः। 


भठेप्रसादाव खीणां वे रतिः पुत्रफलं तथा ॥ आश्वमेधिक ६२ ०१ 


५२, पतयो बान्बवाः खीणां ब्राह्मणा वेदबान्धवाः । उद्योग ३४. ३८. 
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खरी संबंधी महत्त्वपुर्ण श्लोक ४४९. 
५३. ° मितं ददाति हि पिता मित्त माता मितं सुतः । 
आमितस्य तु दातारं भर्तारं का न पूजयेत ॥ शांति १४४. ६. 
नास्ति असमो नाथो न च असम सुखम्‌ । 
pe Ss ha ° ०३० 
विरूज्य घनसवेस्वं भक्तो चे शरणं खियः ] शांति १४४, ७. । 
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YS. 


६२. 


६३. 


६४. 


'ह्वादन्ते सवेषु द।रेषु घर्मार्तीः सलिज्लोंप्वच 11. 


पालनः द्धि पतिस्त्वं मे भत्तीस भरणान्मम । 


पुत्रप्रदानादू वर दर्तस्माद्‌ सक्त न गृहाण मे ॥ आश्वमेधिक ६३. २६. 


भर्तारमञुरुन्ध्यन्तः किलिश्यन्ते वीरपत्नयः । 
शुश्रषया विलश्यमाना: पतिलोकं जयन्त्युत ॥ विराट १५. २०. 


वेषम्यम पि सम्प्राम्ना गोप।यन्ति कुलखियः । 
खआात्मानमात्मना सत्यो जित्तश्वर्गो न संशयः । 
रहिता अर्वृभिश्चेव न श्याम्त वदाइन ॥ आग्स्यव ६८. ८. 
र क 
भाया-अशुसा 

सा आयो या गृहे दक्षा सा भायो या प्रजावत्ती । 
सा भार्या या पतिप्राणा सा मारयो या पत्तित्रता ।। 
अर्धे भयौ मनुष्यस्य आयो श्रेष्ठतमः सखा ! 
भायी मूलं त्रिवर्गस्य भायो मित्रं मरप्यत: ॥ 
भारयाचन्तः क्रियावन्तः सभाया गृहमेधिनः । 
भार्यावन्तः प्रमोदन्ते भार्यावन्तः श्रयान्विवा: 1। 
सखायः प्रविविक्तेषु भवन्त्येताः प्रियंवदाः । 
पितरो धर्मकार्येषु भचन्त्याचेस्य मातर: ॥ 

ले = 
कान्तारेऽ्वपि विश्रामो नरस्याध्वनिकस्य वे । | 
यः सदारः स विश्वास्यस्तस्माइर1: पर] गत: ।। आ।द्‌ ६८. ३६-४५ 


दद्दामाना मनोढुःखेन्यीधिभिश्चालुर नराः । 


म 


सुसंरब्धोऽपि दाराणां न ज.यार्दाग्रय चुः! 
राति प्रीति च धर्म च ताग्व।यक्तमवेध्य च) आदि ६८. ४६, ४०. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७१. 


७२. 


७३. 


७४. 


७७५. 


७६. 


७'७, 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
महाभारत में नारी 
सहधर्मचरीं दान्तां नित्यं मातमा सम । 
सख्ार्य विहितां देवे नित्यं एरमिव्हा गतिस्‌ ॥ 
मात्रा पित्राच विदिशं सदा गाहंस्थ्यसागिनीसू । 
वरयित्वा यथान्यायं सन्तवत्‌ परिशीय च ॥ 
कुत्तो नां शीलसम्पछामप्त्यजनर्नी सम । 
त्वामह जीवितस्यर्थ साव्वीमतपकारिरणीम्‌ + 
परित्यक्तं त राक्ष्यामि माया नित्यमनुव्रतास्‌ ॥ आदि १४५. ३१-३३. 
न च भायोसमं किँचिद्‌ विद्ते सिषजां मतस । 
औषध सवदुःखेषु सत्यमेतद्‌ त्रवोसि ते ॥ आरस्यक ५२. २७, २८. 
नास्ति भायांसमं मित्रं नरस्तस्य भेषजम्‌ ॥ आरण्य. ५८. “७०२७ 
सा भायौ या प्रियं ब्रते स पुत्रो यत्र निति: ॥ 
तन्मित्रं यत्र बिशवाएः स देशों यत्र जीव्यते ॥ शांति १३७. ६२ 
पतिव्रता साध्वी प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । 
: क्षघातं च जानीते सां तपस्विनी ॥ 

सा हि श्रान्तं क्लुघातं च सां तपा 
अनुरक्ता दिता चेद स्निग्दा चेद पतित्रता । 
यस्य वे ताह॒शी भार्या घन्यः स सलुजो झुवि ॥ 
भायी दि परमो नाथः पुरुपस्येह पश्यतः ॥ 
असहायध्य लोकेऽस्मिंल्लोकयात्रासह्दायिनो । 


तथा रोगाभिमूतस्य नित्यं कृच्छृगतस्य च । 
नास्ति मार्या तमं किंचिन्नरस्यातेस्य भेषजस्‌ ` \\ 


नास्ति सायोसमो अन्धुनोस्ति भायोसमा गतिः । 
तास्ति मार्योतमो खोके सहायो धर्मसाधनः ॥ शांति १४२. ६-१० 


भार्यो पतिः संप्रविश्य स यस्माउजायते पुनः । 
जायाया इति जायात्वं पुराणाः कंवयो विदुः ॥ आदि ६०. २९ 


पुत्र आत्मा मनुष्यस्य मायो देवकृतः सखा ॥ आरण्य. २०७. ५१ 
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७८. र्तिणुत्रफला दारा द्त्तभुकतफलं धनस्‌ ॥ उद्यो. ३०. ५१ 
७६. रतिपुत्रफला दारा शीलवृत्तफलं कुलम ॥ सभा ५ १०१ 
८०. भार्याधुत्रंः स्वका तनु: 1) शांति २५३. १८ 


८१. यदि देञ्त्री न रोचेत पुमांसं न ग्रमोद्येत्‌ । 
अप्रमोदात्पुनः पुस अजन न अवते ॥ अनुशा. ८१. ४ 


८२. पुत्र: अयाशाम्रधिक: आयो च सुहृदांचा ॥ बिराट ३. १४ 
© 
मायात्रतम्‌ 
८३. भत्तव्या रक्षणीया च पत्नी हि पतिना सदा 1 आरण्य ॥६७. १३ 


८४. अरशाद्धि स्त्रियो भती पात्या चेच स्त्रिया: पत्ति; । 
गुणस्यास्य निवृत्तो लुन भत्ता नर्पात्तः पत्तिः ॥ शांति २५८. ३५ ॥ 


८५. शाश्वतोऽयं धमपथः सदूभिराचरित्तः सदा । 
यदू आयो परिरक्षन्ति भतीरो5ल्पवला अपि ॥ आरण्य- १३. ६० 


८६. भायौयां रक्ष्यमाणायां प्रजा अवत्ति रक्तिका । आरण्यक १३. ६१. 
प्रजायां रक्ष्यमाणायामात्मा आवति रक्षितः ॥ चिराट २० २७ 


८७. आत्मा हि जायते तस्य तस्माव्जाया भवत्युत | 
भर्ता च भायेया रक्ष्य कथं जायान्ममोद्रे ॥ आरण्य १३. ६२ 


८८. अपि कीरपतंगानां मृगाणां चेव शोभने क 
स्त्रियो रक्ष्याश्व पोष्याश्च नेवं त्यं वक्तुमहंसि ॥ आश्वमे ६३.२१ 


५६. अनुकम्पितो नरो नार्या पुशे रक्षित एव च! क 
प्रपतेद्यशसो दीप्ठान्न स लोकानवाप्ुयात्‌ ॥ आश्वमे ६३. २२ ग 


६०. इयं तु न: प्रिया भायां प्राशेभ्योडाप गरीयसी ) 
मात्तेव परियाल्या च पूज्या ब्येष्ठेव च स्वा ॥ विराट ३. १२. ॥ 


६१. ब्राह्मणों ब्राह्मणं वेद भत्तो वेद स्त्रियं यथा ॥ य्द्यो. ३८२५ ॥ 


६२. परदाराज्निवृत्तिश्व स्वदारेषु रात: सदा । 
स्व॒दाररेव सन्तुष्टा दारेखु समवृत्तयः ॥ थचुशा- २१८. ३६ ॥ 
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सम्यग्वृत्तं स्वदारेषु दोषाणां प्रतिबेधनम्‌ ॥ अनुशा २६६. १२ 
्र्मचर्यत्रतफलं लभेद्ारत्रती सदा ५ आनुशा- २३३. ४१. ।। 
भार्यात्रतमात्मनि धारयीत ॥ आनुशा, २६१. २६ ॥ 
सत्कृता चै ॥पली च तात्या योतिरिहदेष्यते 1 शाति २९७ १५ ॥ 
अन्नपानत्िता दाराः सफल तस्य जोवित्सू ॥ 
दाम्पत्य जोषनस्‌ 
भायीपती दौ विहिदौ विधात्रा ॥ आरण्य. १३४. ८. 0 
शरीरमेकं दम्पत्योर्डिथात्रा पुर्वेनिमितम्‌ ॥ अनुशा २११. ४३ ( 
ब्युच्चरन्त्या पतिं तायो श्द्प्रृति पातकम्‌ । 
श्र णद॒त्याकृत पापं सविष्यत्य षु वदस्‌- (| 
~ 
आयौं तथा व्यच्चरतः कौमारीं ब्रह्मचारिणीस्र्‌ । 
पतित्रतामेतदेव भक्ता पातकं सुचि ४ आदि ११३. ९७-९० ९ 
असंशयं प्रजाहेतोः मार्या पतिरविन्दत ॥ आरण्य. ६५. १६ ॥ 
शोच्यं पिथुतमप्रजम्‌ ॥ उद्यो. २९. ६२ ॥ 
चिवाहांश्चेत्रं कुर्वीत पुत्रानुत्पादयेत य । 
पुत्रलामो दि कोरज्य सर्वलामाद्‌ विशिष्यते ॥ अदुः १०३ - २५ ' 
वन्ध्यया भायया कोऽर्थः ` ॥ शांति ७८ -४१. ४ 


अविश्वासो न व्यप्तती नातिपक्तो प्रवासकः । 

विद्वान सुशीलः पुरुषः सदारः सुखमश्नुते ॥ अलुशा. ९२- * 

यदा सर्ता च मायो च परस्परवशानुगो । | 

सदा धर्माथेकामाता त्रयाणासपि संगमः ७ आदि एपेम्डिक्स, 
म ( ० ९०२ क्रमांक ) ५६, घ० *-- द्‌ 

यो भता. वासितातुष्टो भदेस्तुष्टा च चासिता । हँ 

यस्मिन्नेच कुहे सदे कल्याणं सत्र वतते ॥ अनुशा- १०४. ! 
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मातग वम्र 
१०६. माता पिता च भगवन्नेतौ मे देवतं परम्‌ । 
यहद बतेभ्यः कतव्यं तदेताभ्यां करोम्यहम्‌ ॥ आरण्यक १८४. १७ 
११०. एतावेवाग्नयो मह्यं याच्‌ वदन्ति मनीषिणः । 


यज्ञा वेदाश्य चत्वार: सवेमेतो मम द्विज ॥ यहो २८. 


®] 


१११. पञ्भेंच गुरवो ब्रह्मन पुरुषस्य बुसूषतः। 
पिता मात्ताग्मिरात्मा च गुरुश्च द्विजसत्तम ॥ वही २६ 


११२. माता च येन प्रीणाति प्रथ्यी तेन पूजिता ॥ शांति १०६, २३ 
अनुशासन १०. २६. 


११३. पञ्चाग्नयो मचुष्येश परिचयीः प्रयत्नतः । 
पिता माताग्निरात्मा च गुरुश्च भरतर्षम 1 उद्योग ३३. ६२. 


११४. नास्ति भूमिसमं दानं नास्ति माएसमो गुरु: । 
नास्ति सत्यसमो धर्म: नास्ति दानसमो निधि: ॥ अनुशासन ६६, ६६ 


११२. गुरूणां चेव स्वेषां जनित्री परमो गुरु ॥ आदि १८८५ ५. 


११६. दशाचार्यान्नुपाध्याय उपाध्यायान्‌ पिता दृश । 
से १ चा प्रथिवीमपि । 
दृश चेव पित्तत्र माता सचा वा ए 
गौरदेखाभिअर्चात नास्ति मातृसमो शुरु: ॥ अनुशासन १६३. १५, 


११७, उपाध्यायः पिता माता सम्पूज्यारते {वशेषतः )) अनुशासन २३३. २१. 
११८- येन ग्रीणात्ति चेन्माता प्रीताः स्युर्देचमातर: 11 अनुशासन २३३- २७. 


११६. यथा हि गर्भिणी हित्वा खंग्रिय मनसोऽनुगम्‌ | 
गर्भस्य हितमाधत्ते तथा राज्ञाप्बसरयम्‌ । 
भवित्तव्यं सषा राज्ञा गर्भिणी सहघर्मिया ॥ शांति ५६. ४५. 


१२०. एकपल्यश्च या नायी याश्च सस्यं वदुन्त्युत । 
कुक्तिणा दश मासांश्च गर्भे वे घारयन्ति या: । 


नायेः कालेन सम्भूय किमद्भृततरं चत: ॥ 
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१२१. संशर्य परमं प्राप्य वेदनामतुला मपि । 
प्रजायम्ते सुतान्नार्या दुःखेन महता विभो । 
पुष्णन्ति चापि मद्दता स्नेहेन द्विजसत्तम ॥ आरण्यक १६६. ९ १०. 


१२२. मातरं सदृशीं तात पितृनन्ये च मन्यते । 
दुष्करं कुरुते माता विवधंयति या प्रजाः ॥ 
१२३. तपसा देवतेज्याभिवेन्दनेत तितिक्षया । 
त्र च्छ ०३ 
अभिचारेठपायरचेहन्ते पितरः सुतान्‌ ॥ 
१२४, एवं कृच्छेण महता पुत्रं प्राप्य सुदुलेभम्‌ । 
चिन्तयन्ति सदा वीर कीइशोऽयं भविष्यति )) 
१२५. आशंसते च पुत्रेषु पिता माता च भारत । 
यराः कीर्तिमथैश्वर्यं श्रजाधमं तथेव च ॥ 


१२६. तयोराशा तु सफत्रां यः करोति स धमेविद । 

पिता माता च राजेनद्र तुष्यतो यस्य नित्यशः । 

इह प्रेत्य च तस्याथ कोर्तिधंमेश्च शाश्‍वत: ॥ आरण्यक १६६. १५५१६- 
१२७. माता देढार णः पुँसा सर्वेस्य,तस्य निज तिः राति २४८- २४. 
१२८. पुत्रपौत्रसमाकीणी जननीं यः समाश्रितः । 

आपि वषरातस्यान्ते स द्विहायनवच्चरेठ ॥ 
१२९, समर्थं बाऽसमर्थं वा कृशं वाप्यक्करा तथा । 

रत्तत्येव सुतं माता नान्यः पोष्टा विधानतः ।) 
१३०. तदा. स बृद्धो भवति यदा भवति दुःखित: । 

तदा शून्य जगत्तस्य यदा मात्रा वियुज्यते ॥ 
१३१. नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मादसमा गर्तः । 

नास्ति मातृसम ऋणं नास्ति मातृससा प्रपा ॥ शांति २१८ २६९६” 


१३२. देवतानां समवायमेकस्थं पितरं विदुः । 


मत्यीनां देवतानां च स्नेहादभ्येति मातरम्‌ ॥ - “वही ४०) 


१३३. अवध्या हि सदा माता पिता 'चाप्यपकारिणो । शांति १०६, °” 
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१३४. उपाध्यायं पितर मातरं च येऽभिद्रुह्यन्ति मनसा कमणा वा । 
तेषां पापं श्र.णदत्याविशिष्ट तस्मान्नान्यः पांपकृद्स्ति लोके ॥ 
शांति १८६. २६. 
१३५. मातुः पितुगे रूणां च कार्यमेवाचुशासनम्‌ i 
हितं वाप्यहित' चापि न विचायं नरषेभ ॥ अनुशासन १६१. १५७. 
१३६. मातापितरमुस्थाय पूवेमेबाभिवादयेद्‌ । अनुशासन १६१. ४५. 


१३७. मातरं पितरं केचित्‌ सेवमाना दियं गताः। . अनुशासन २४१. ५ 


१३८. अतन्द्रितः कुरु चिप्रं मातापित्रोर्हि पूजनस्‌ । ` । 
तः परमहं धर्म नाम्यं पश्यामि कंचन ॥ आरण्यक २०५. १३. 


कुटुम्बे नारी 
१३६. पिता रक्षति कौमारे भती रक्षति यौचने । i 
पुत्रस्तु स्थविरे भाचे न खी स्वादंत्यमह वि ॥ अनुशा ५१ २१-८१. १४ 


१४० त्रय एवाधना राजन्‌ सायो दासस्तथा सुतः । 


दि ७७. २२। 
से समधिगच्छुन्ति यस्य ते वस्य तदू्धनम्‌।। ओं 
) ३३. ५६. उद्योग सभा ६३. १. 


थे धनं घनेरपि । 
१४१. आपदर्थे घनं रक्षेद्‌ दारान रक्षेत्र थ न 
नात सततं रक्षेदू दारेरपि धनैरप भ उद्यो. ३७. १७ 


ति € जड के रघिछिवाः । १. 
१४२. रस्व्रियश्च सुगुप्राः स्थु द सप्त 
शील्ववद्भिः कुली नेश्च विद्वद्भिशच युधिष्ठिर (| आश्रम ६-१६ 


9 चति न याचति । 
१४३. कच्चितस्त्री बाढदृद्ध ते न शोर्चा च ना. 
जामयः पूजिताः कश्च्चित्‌ तच गेहे नरम ॥ आश्रमः २३ ८ 


रे: पुत्रैबंहुभिः परवीरहन्‌ । 
१४४. मातृभिः श्‍वशुरे: पुत्रोबंहुभिः प oe 
एवं समुदिता नारी कान्वन्या दुःखिता भवेत ॥ विराट १६. १२ 


ते । 
१४५. नारीणां चिरवासो दि वान्धवेषु न रोच 
झीर्दिचारित्रधर्दष्तस्तस्मात्रयत मा चिरम्‌ ॥ आदि ६८. ११. 


१४६. पतिवौपि गतिनीर्यीः पिता वा वरवर्शिनी । 


गतिः पतिः समस्धायां विषमायां पिता गतिः ॥ | उद्योग १७४.७. 
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७. घिकवल्वलघुशो दाना बुच्छि तानां यर्शाष्वनास्‌ | 
नराणामृद्धसत्वानां कुले कन्याप्ररोहरास्‌ |! उद्येश ९५. १७. 
मन्यन्ते केचिदधिकं स्नेह पुत्रे पितुष्वथा ८ 
कन्यायां नैव तु पुनसेम तुल्यावुमो मठी ॥ 
भर्तरयोय निश्चिता न्यासो घात्रा महात्मना । 
यस्यां दौहित्र तांल्लोकानाशंसे पितृमिः सह । 
यलिल्लो रा: प्रसूतिश्च स्थिता नित्यमथो सुखम्‌ । 
अपापां तामहं वालां कथमुरखण्ठुयुस्सदे ॥ शादि १४७. ३. 
घर्मैतो5ह' परित्याव्य युवयोनातच संशय: । अद्‌ १४७. ३. 
इत्व्थमिऽ्एतेऽरत्यं तारयिष्यति मामिति ॥ -- ४. 
कन्या तु मम जातेयं कुरस्योत्पादिनी भ्रुवम्‌ | 
पुत्रो ममेयमिति मे भावना पुरुषोत्तम ॥ आदि २०७. २३. 
आत्मा पुत्रः खल्या मायो कृच्छू तु दुहिता परम्‌ । आदि १४७ ४५. 
खारे कुपारो: प्रतिपाद्य सवा अ्ण्यसंस्थो हुनिवच्‌ बुभूषेद्‌ । 
उद्योग ३७. ३५- 

यथैवात्मा तथा पुत्रः पृत्रेण दुहिदा समा / 
तस्यामात्मनि तिछन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌ ॥ अचुशाखस ८८- १९. 
मातुश्च योतकं यत स्यात्‌ कु पारीभाय एव सः। 
दौहित्र एवं तद्रिक्थसपुत्रश्य पितुहरेत्‌ ॥ अनुशासन ८० १२ 
दुहिता अन्यत्र जतिन पुत्रेशापि विशिष्यते। ` १३. ८० १४- 


मातुस्तु यौतकं यत्‌ स्यात्‌ कुपारीभाग एव च । 


स्मृत एऋश्चतुभोग: कन्याभागस्तु धमेतः । 
अभ्रातृका समग्राह्मा चा्येत्यपरे विदुः ॥ अनुशासन ८१, २ 


१९८ां सा हि पुत्रसमा राजन्‌ विहिता कुरुनन्दन । अनुशासन ०२, २७ 
१५६. कुभारी नास्ति येषां च कन्यास्तत्रामिषेचय ॥ शांति २४. ३१ 


१६०. 


दुद्दिता तु कृपणं परम्‌ ॥ ` शांति २८४० १८- 
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१६१. कन्याः स्ववंशजाः सदनेषु संजय 
अनामयं मद् चनेन प्रृष्ठां । 
कल्याणा बः सन्तु पतयोऽनुकूला 
यूयं पतीनां भवतानुकूलाः ॥ उद्योग ३०. ३३ 


१६२. वृद्धा: स्त्रियो याश्च गुणोपपन्नाः । 
या ज्ञायन्ते संजय मातरस्ताः । 
ताभिः सर्वाभिः सहिताभिः समेत्य । 
स्त्रीभिवृु द्वाभिरमिवादं वदेथाः ॥ 


१६३. कच्चित्‌ पुत्रा जौवपुत्राः सुसम्यग्‌ 

वन्ते चो बृत्तिमन्‌ शंसरूपाम्‌ । उद्योग३०. ३०-३१ ॥ 
१६४. या नो भार्याः संजय वेत्थ तत्र । 

तासां सर्वासां कुशलं तात एच्छेः । 

सुसंगुप्ताः सुरभयोऽनबद्याः । 

कच्चिद्गृहानावसथाप्रमत्ताः ॥ 
१६५ कच्चिदू वृत्ति श्वशुरेषु भद्राः 

कल्याणीं वतेध्वमनुशंसरूपा । 

यथा वः स्युःपतयोऽनुकूला 


स्तथा वृस्तिंमास्मनः स्थापयध्वम्‌ ॥ उद्योग ३०, ३०, ३३ ॥५ 
१६६. पितुभिश्रौठ्‌मिश्चापि श्वशुरैरथ देवर: । 
पूज्या लालयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ अनुशासन ८६. २ 


१६७. सदोसामेकपस्तीनामेका स्याव्‌ पुत्रिणी भवेत्‌ । 

सर्वास्तास्तेन पुत्रेण प्रा पुश्रवतीमनुः ॥ अनुशासन ८४. २९.५ 
१६८. अनीपेर्गप्तदारः स्यात्‌ संविभागी परियंबदः 

श्लक्ष्सो मधुरवाक स्त्रीणां न चासा वशगो भवेत्‌ ॥ उद्योग ३८.१९ 


१६६. चत्वारि ते तात गृद्दे वसन्तु मि a ( 
: तः सखा दारद्राऽतप 
बृद्धो ज्ञातिसम्पश्नः कुली | उद्योग ३३. ५६- 
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१७०. भ्राता ब्येष्टः समः पित्रा मार्यी-पुत्रः स्वका कुः । ` 
छाया स्वा दासवगेस्तु दुहित कृपणं परस शांति २३५.४९ 
बे पि मिती भरतषभ । 
१७१. उयछा सातूसवा चाप कात से 
भ्रातुभायी च तद्वत्‌ यस्या दाल्ये स्तनं पिवेत्‌ ॥ अचुशातसन ६ ६१.१९ 
१७२. रक्ष्यारचैवान्यसंवादादन्यरोहाद्‌ विचक्षण: । 
आसां शुद्धो विशेरेण कमण फल पश्नुते ॥ अनुशासन ५८.१७. 
२ व ~ ले ~ च्छ्त ५ य. 
१७३. नेता वाच्य। न वे वध्या न क्लेश्याः शुभमिच्छता व न १ 
विदुरन्तःपुरं दद्यान्मातुदद्यान्सदहानसस्‌ । उद्योग ३८. १२ 
१७४. यदि खो यद्यत्ररजः श्र यः पश्येत्‌ तदाचरेत्‌ ॥ अतुशासन १६३. १४- 
(€~ ~ Ee व्‌रि लोके की 
१७५. पिता सखायो गुरवः ख्रियरच न निगु शा नास भवान्त लाळ । 
अनन्यभक्ताः भियवादिनरच हिताश्च वश्याश्च तथव राजन ॥ 
शांति २८६. १ 
१७६. स्वेषु दारेछु वर्तग्ते न्यायद्त्तेष्द्रवाइत्तो ( क 
मातापित्रोश्वये बृतिं चतेन्ते धर्सकोबिदा: ॥ शात १११. ५. €- 
० ~ ¢ 
१७७. मातापिठुभ्यां जामिभिश्रोत्रा पुत्रेण भायया । 
दुहित्रा दासवर्गण विवादं न समाचरेत्‌ ॥ ते २३४. १४. 


१७८. सुतस्त्रिया च शयनं सद्दमोज॑ च चजेयेत्‌ ॥ शांति १५६. ६५. 


१७६. वघ्वा दासं श्वशुरो यश्च सन्यते । 

बध्वा बसन्नृत यो मानकामः । 

परक्षेत्रे निर्वपति यच्च बीजं 

स्त्रियं च यः परिवदतेऽतिवेलम्‌ (1 उद्यो. ३७. ५. 
१८०. अझुक्तवर्छु नाश्नाति गर्भिणीबृद्धकादिषु । अघुरासन २६२- १३ 


€ 


न चेष्यो स्त्रोषु केच्या रक्ष्या दाराश्च सर्वशः॥ अलुः १६१. ९४२ 
१८१ - गृहस्थधर्मो राजेन्द्र सर्वेभूतहितेषिता ॥ शांति ३४७. ४. 
र लडी र 
१८२. तृणानि सूमिणुदक वाकचतुर्थी च तुटत '§ 
[चि उद्योग २९. २२. 
सतामेदानि ग्रहे चयनते, कदाचन | ॥ 
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१८३. कछृफ्खानाथट्टद्वागां डुघलातुर्योषिताम्‌ ) 

दाय च श्रेविआग च नित्यमेबानुमोदते ॥ शांति २२१ ३३. 
१८७. विदलाशो भवेन्नित्यं नित्य चामृतभोजनः : 

अमृतं यज्ञशेषं स्याद्‌ भोजनं हविषा समम्‌ । 

भृत्यशेषं तु योऽश्नाति तमाहुविघसाशिन्म ॥ राति २३५. १३ 


१८४. द्वितीयमायुषो आगं ग्ृहमेघी ग्रहे चसेच । 
a ०७ 
` घर्मेलव्धेयुत्तो दारेरगनीबुन्पाद्य सुन्नतः ॥ शांति २३४. १ 


१८६. यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः 1 

तथा गृहाश्रमे प्राष्य सर्व जीचन्ति चाश्रमाः '। अचुशा. २११. ४६ 
१३७, स्वदारनिरतिघर्मा नित्यं जप्ये तथेव च ] 

सचीतिथ्यं त्रिवर्गस्य यथाशक्ति दिचानिशम्‌ ॥ अन्नुशा. २२१. ५. 
१८८. कलत्रं पीडयित्वापि पोषयेदतिथीन्‌ सदा॥ अनुशासन २३५. १९ 


१०६. सदारो वाप्यदारों वा चात्मवान संयतेन्द्रि: । | 
यानम्रस्थाश्रमं गच्छेत्कृतकृत्यो गृहाश्रमात्‌ ॥ शांति ६१. ४. 


१६०. मोक्तधमंस्थितानां तु अन्योन्यमचुजानताम्‌ । | 
भायापतीनां मुक्तानामघर्मों न विधीयते ॥ अनुशासन १६. १५ 


उमा द्वारा कथित पतित्रतावृचं 

२६१, पतिमत्या दिवारात्रं वृत्तान्त श्रयतां शुभम्‌ । 

पत्युः पूर्व समुत्थाय प्रात:कमे समाचरेच्‌ ॥ अलुशासन १ ५०. १ 
१६२. पतिक्रीव त्रिदिस्वा तु पश्चारखंबी घयेत्त तमू । 

नित्यं पौर्वाहिकं काये स्वयं कुय्रोद्ययाविधि ॥ 

१६३. निवेद्य च तथाडहार यथा संपद्यतामिति म 

तथेव कुर्यात्तत्सवे यथा पत्युः प्रियं भवेत्‌ ॥ नडे 

१६४. यथा अर्ता तथा नारी गुरूणां प्रतिपद्यते । ४ 

१६५, शुश्रषापोषणविघो पतिम्रियचिकीषेया १ 

भतु निष्क्रमणे कार्य संस्मरेदप्रमादतः ॥ 
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आगतं तु पतिं दृष्टा सहसा परिचारणम्‌ । 


स्वयं कुर्वीत संप्रीत्या कायश्रमहर परम्‌ ॥ अनुशासन २४०. ६ 


पाद्यासनाभ्यां शयनैवीक्येश्च हृदयप्रियेः । 
अतिथीनामागमेन प्रीतियुक्ता सदा भवेत्‌ ॥ 


कर्मणा वचनेनापि तोषयेदतिथीन्सदा । 

मंगलं गृहशौचं च सर्वोपकरणानि च ॥ ` 

सर्वेकालमवेक्षेत कारयन्तो च कुर्वती । 
~ ९ 

धर्मकार्य तु संप्राप्त तद्वद्धमपरा भवेद्‌ ॥ 


धर्मकार्य पुनभेतेः प्रमादालस्यवजिता । 

सा यत्नं परमं कुर्यात्तस्य साहाय्यक्रारणाव्‌ । 
घुरघराभवेद्धतँः साध्वी घर्माथयोः सदा । 
विहारकाले वे भर्तज्ञीत्वा भाव हृदि स्थितस्‌ ॥ 


अलंकृत्य यथायोगं मन्दृहाससमन्वितम्‌ । 
बाक्यैमेधुर संयुक्त : रमयन्ती तोषयेत्पतिम्‌ !। 
कठोराणि न वाच्यानि अन्यथा प्रमदान्तरे । 
यस्यां कामी भवेद्भती तस्याः प्रीतिकरी भवेद्‌ ॥ 
प्रमादं पुरस्कृत्य मनसा तोषयेत्पतिम्‌ । 
अनन्तरमथान्येषां भोजनावेक्षणं चरेत्‌ ॥ 
दासीदासवलीवदोश्चण्डालं च शुनस्तथा । 


अनाथान्क्रपणांश्चेव भिक्षुकाश्च तथव च | 
पूजयेदूबलिमक्षेण पत्युर्घम विवधयेत्‌ ॥ 


, कुपितं वा5थहीनं वा श्रान्तं बोऽचरेत्पतिम्‌ । 


यथा स तुष्ट: स्वस्थर्च तथा संतोषयेत्प न्‌ ॥। 


, यथा कुटुम्बचिन्ताथां विवादे वाऽथंसंचये । 


आहूता तत्सहायार्थ तथा प्रियहितं वदेव ॥ 


, अप्रियं च हितं त्र यात्तस्य घर्माथकांच्या । 


एकान्सपयीकथनंः 'चित्लड्ट 13 चसे बेन्फ्ररे?॥९००॥ 
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39 
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१७ 


श्र 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्त्री सबंधी महत्त्वपूर्ण श्‍लोक ४६१ 

२०६. बहिरालोकनं चेव मोहं त्रीडां च पैशुनम्‌ । 

वहुशित्व॑ दिवास्वापमेबमादि विवजयेत्‌ ॥ अनुशासन १६ 
२१०. रहस्येकासनं साध्वी न कुयौंदात्मजेरपि । 

यहद्याक्नयघेति न्यासवत्‌ परिपालयेत्‌ ॥ २० 
२११. विस्मृतं वाऽपि यद्द्रव्यं प्रतिदद्यात्स्वशौचतः । 

यत्किचित्पतिना दतं लब्ध्वा तत्सा सुखीभवेत्‌ ॥ + २१ 

। रचय 

२१२. 'अवीवाज्ञामतीष्यां च दूरतः परिवजयेत्‌ । 

बालवदू वृद्धवदू भायों सदेवानुचरेरपतिस्‌ ॥ २२ 
२१३ मायाया ब्रतमित्येव कर्तव्यं सततं विसो । 

एतत्पतित्रतावृत्तमुक्त देव समासतः || 2. २३ 


पतीघता की दिनचर्या 


(द्रौपदी) 
२१४. अहंकार विहायाहं कामक्रोधी च सवेदा । हक 
सदारान्पाण्डवान्नित्यं प्रयतोपचराम्यहम्‌ ॥ आरयंक २२२. 


२१४. प्रणयं प्रतिसंगद्व निघायात्मानमात्मनि । त 
शुभ्र पुर्निरभिमाना पतीनं चित्तरक्षिणी ॥ 1: 


२१६. दुञ्योहृताच्छंकमाना दुःस्थितादूदुरवेच्तितात्‌ t 
दुरासितादूदुर्वजिताद्‌ दुरिंगिताध्यासिताद॒पि॥ » . 


२१५. देवो मनुष्यो गन्धर्वा युवा चापि स्वलंकृत ! 


२१ 
्रन्यवानभिरूषो वा न मेऽन्यः पुरुषो मतः ॥ ॥ 
२१८. नामुक्तवति नास्नाते नासंविष्टे च भर्तरि। ` है 
न संदिशामि नाश्नामि सदा कर्मकरेष्वपि ॥ , 
२१६. क्षेत्राद्‌ बनाद्वा प्रामाद्वा अतोरं गृमागतस्‌ । र 
अव्युत्थायाभिनन्दासि आसनेनोदकेन च ॥ हे 
२२०: प्रमृष्ठभाण्डा मृध्षज्ञा काळे भोजनदाथिनी । हु 
संयता गुप्षघान्या च सुसंमृष्टनिवेशना ॥ छ 
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अतिरस्क्ृतसंभाषा दुःख्रियो नानुसेवती । 


अनुकूलवती नित्यं भवाम्यनलसा सदा ॥ अनुशासन २५०. २३ 


, अनमंचापिहसनं दवारि स्थानमभीक्षणस । 


अवस्करे चिरस्थानं निष्कटषु च वर्जये ॥ 

अतिहासातिरोषो च क्रोधस्थानं च वजये । 
निरताह' सदा सत्ये भत णामुपसेवने । 
सवथा भट्रहितं न ममेष्टं कथंचन ॥ 


, यदा प्रवसते भर्ता कुटुम्बार्थेन केनचिद्‌ । 


सुमनोवर्णंकापेता भवामि ब्रतचारिणी ॥ 


१, यच्च भती न पित्रति यच्च भती न खादति। 


यञ्च नाश्नाति मे भर्ता सवं तदूबजयाम्यहस ।; 


- यथोपदेरां नियता वतमान वरांगने । 


स्वलंक्ता सुप्रयता भर्तुः प्रियहिते रता ¦} 


ये च धर्माः कुटुम्वेषु श्वशत्रा कथिताः पुरा । 
भिक्ताबलिश्राद्धमिति स्थालीपाकाश्च पसु । 
मान्यानां मानसत्कारा ये चान्ये विदिता मया ।॥ 
तान्‌ सर्वोनलुत्रतेमि दिवारात्रमतन्द्रिता } 
विनयान्नियमांश्चापि सदा सर्वोत्मनाभ्रिता । 


अह" पतोञ्ञातिशये नात्यरने नातिभूषये । 
नाफि परिवदे श्वश्र सवदा परियन्त्रिता ॥ 


अवधानेन सुभगे नित्योत्थानतयेव च । 
भर्तारो वशगा महा शुरुशुश्रषशेन च ॥ 
नित्यमायोमहं कुन्तीं वीरसू" सत्यवादिनीं । 
स्वयं परिचराम्येका स्नानाच्छादनभोजने: ॥ 


नेतामतिशये जातु वख्नमृषण भोजने: । 
नापि परिषदे चाहं तां प्रथां प्रथिवीसमास्‌ ॥ 
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स्री सबधी महत्त्वपूर्ण श्लोक ४६३ 


. तान्‌ सवोनग्रहारेण ब्राह्मणान्त्र्मवादिन 


यथाहं पूजयामि स्म पानाच्छादनभोजनेः ॥ आरण्यक २२२ ४३ 


: अन्तःपराणां सवषां भ्रत्यानां चंव सर्गराः । 


अआ गोपालचिषालेभ्यः सवं वेद्‌ कृताकृतम्‌ ॥ RT ४७ 


- सवं राज्ञः समुद्यामाय च व्ययमेव च । 


एका5हं वेद्मि कल्याणि पाण्डवानां यरास्विनाम्‌ । ., ४१ 


९ ० दु र 
- मथि सब समासज्य कुटुम्ब॑ भरतर्षभा: । 


उपासनरताः सर्वे घटन्ते स्म शुभानने ॥ 


तमह भारसासक्तमनाघृष्टा दुरात्मभिः । 
सुखं सव परित्यज्य राज्यहानि घटामि वं ॥ 


17 ११ र 


1१ 4३ 


अनिशायां निशायां च सहायाः क्षुत्पिपासयोः । 
आराधयन्त्याः कोरव्यांस्तुलया रात्रिरहश्चमे ५५ 


प्रथमं प्रतिबुध्यामि चरमं संविशामि च । 

नित्यकालमहं सत्ये एतत्संबननं मम ॥ ES 
महाक्कुत्तीनाभिरपापिक्राभिः । 

स्त्रीभिः सखीभिस्तव सख्यमस्तु । 

चण्डाश्च शोण्डाश्च महाशनाश्च । 

चराश्च दुष्टाश्चपलाश्च वर्ष्याः ॥ 5 ति 


एतद्यशस्यं मम वेदनं च। 
९ र 
स्वग्ये तथा शत्रुनित्रहण च । 


महाहमाल्याभरणांगरागा । 
भर्तोरमाराधय पुण्यगन्धा । 355 “रि 


पतिव्रता ब्राह्मणी 
शोचं तु यावत्कुरुते भाजनस्य कुटुस्बिनी । आरण्यक १६७. ८, 


तरिमन्नन्तरे राजन्नुधासंपीडितो श्रम्‌ । 
अतो प्रेविष्टः सहसा तस्या भरतसत्तम ॥ SNe 
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२४४. सा त दृष्टा. पतिं साध्वी ब्राह्मणं व्यपहाय तमू । 
पाद्यमाचमनीयं च ददो भत्रे यथासनम्‌ ॥ अनुशासन ६ 


२४५. प्रष्टा पयंचरच्चापि भर्तारमसितेक्षणा । 
आहारेणाथ भक्तेश्च वाक्य: सुमध्चुरस्तथा ॥ 1 


२४६. उच्छिष्टं भंजते भतु; सा तु नित्यं युधिष्ठिर । 
देवतं च पतिं मेने भतु श्चित्तानुसारिणी ।) Mi 


२४७. न कर्मणा न मनसा नात्यरनान्नापि चापिबत्‌ ) 
तं सवंभाब्रोपगता पतिशुश्रपणऐे रतः ॥ Ra 


२४८. स्राध्वाचारा शुचिदेक्षा कुदुम्वस्य हिताषणी । 
भर्तश्चापि हितं यत्तत्सततं सानुवतते ॥ i १३ 


२४६. देवतातिथिमृत्यानां शवश्रश्चशुरयोस्तथा । 
शुश्रषणपरा नित्यं सततं संयतेन्द्रिया ॥ “IRN 


( पतित्रता शाण्डिली ) 


२५०. अहितानि च वाक्यानि सर्वाणि परुषाणि च । 
प्रमत्ता च भतोर कदाचिन्ञाहूमन्रवम्‌ ॥ अनुशासम १८४, ६ 


२५१ देवतानां पितणां च ब्राह्मणानां च पूजने । 
अप्रमत्ता सदा युक्ता श्वश्रश्वशुरवर्तिनो ॥ न 


१० 


२५२. पेशुन्ये न प्रवर्तोमि न ममेतन्मनो-गतम्‌ । 
अद्वारि न च तिष्ठामि चिरं न कथयामि च॥ > ९११ 


२५३. असदूवा हसितं किंचिदहितं वापि कमरा १ 


रहस्यमरहस्यं वा न प्रवतीमि सवथा ॥ 58 
२५४, कार्यार्थ निगत चापि भतोरं गृहमागतम्‌ । | | 
०७ ७ १२ | 
अआसनेनोपसंयोज्य घूजयामि समाहिता ॥ म | 


२५५. यदश्रं नाभिजानाति यदूभोन्यं नाभिनन्दति । 
RD ९ 
अक्ष्य वा यदि बा लेह्य तत्सबं वजयाम्यहस्‌ ॥ 
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कुटु'बार्थं समातीतं यस्किँचत्कार्यमेब तु । 


पुनरुत्थाय तत्सवं' कारयामि करीमि च ॥ अनुशासन १८४ 


अग्निसंरक्तणपरा गृहशुद्धिं च कोरये । 
कुमारान्पालये नित्यं कुमारीं परिशिक्षये ॥ 


आत्मप्रियाणि हित्ताऽपि गभेसंरक्षणे रता 
बालानां वजये नित्यं शापं कोर्प प्रतापनम्‌ । 


, अंविक्षिप्यानि धान्यानि नान्नविक्षेपणं गृहे । 


रक्तवस्स्रृहये रेद्दे गावः सयवसोदका: ॥ 


« समुद्गम्य च शुद्धाऽहं भिक्षा दद्यां द्विजातिषु ॥ 
, प्रवासं यदि मे यांति भरता कार्येण केनचित्‌ । 


मंगलेबहुमियु क्ता भवामि नियता तदा ॥ 
० 9 ० भरे ° 
अंजनं रोचनां चेव स्वानं माल्यानुलेपनम्‌ 

$- नी न्ते दे? है #9% शि € 
प्रसाधन च निष्क्रान्ते नाभिनन्दामि भतरि ॥ 
नोत्थापयामि भतोरं सुखं सुप्तमह संदा । 
नोत्थापये सुखं सुप्त ह्यातुरं पाये पतिम्‌ ॥ 


नायांसयामि भतारं कुटँबाथेऽपि, सवदा । 
गुप्तगुद्या सदा चास्मि सुसंगष्टनिबेशना ॥ ` 


व्युष्टिरेषा परा खोणां पूंवे 'भंतु : परा "सति 
पतिं बिना मृतं श्रेयो नायाः च्तत्रियपुंगंव ॥ 


'सर्बा चे विधवा नारी बहुपुत्रापि खेचर । 


४६५ 


१५ 


१६ 


१७ 


झांदि १४६. २२ 
“११३. २० 


99 


शोच्या भवति बन्धूनां पतिहीना मनस्विनी ॥ शांति १४४..१२ हु 


'पतिहीनापिःका नारी संती जीवितुमुस्सह्दे । 


०.० 
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४६६ महाभारत में नारी 
२६८. संस र*तमपि प्रेतं विषमेष्वेच पातिनम्‌ । 
पार्थिबान्वेत्ति भर्तारं सततं वाप पतित्रता ॥ आदि ६८.४४ 
२६६. प्रथमं संस्थिता भार्या पतिंप्रेत्य प्रतीक्षते । 

. पूर्व मृतं च भर्तीरं पश्चात्‌ साध्व्यनुगच्छति ।। . ४४ 
५७० सृते पितरि पुत्रश्च वाच्यो मातुररक्षिता । आरण्यक २७७. ३५ 
२७१. नारी परमधमेज्ञ सवी पुत्रविनाकृता । 

पत्तिं चिना जीर्वात या न सा जीबति ढुःखिता ॥ आदि ११३. १९ 
२७२. अद्यप्रश्ति या साध्वी पत्युः प्रियपरायणा । 
' उध्वं गच्छति सा पूता भत्रेनुमरणं गता ॥ अनुशासन २५७. ६० 
२७३, अथवा भतेरि मृते वेधव्यं धर्ममाश्रिता । 
तूण्णीं भोमं जले नित्यमंजलिस्तानसुत्तसम्‌ । 
व्रत च पतिमुदिश्य कुयु श्वेव विधिं ततः ॥ sR 
२७४. एवं गच्छति सा नारी पतिलोकमनुक्तमम्‌ ॥ ;. 0015 अ 
२७५. देवरं प्रविशेत्कन्या तपेद्वापि तपः पुनः ॥ अनुशासन ७६. १३ 
२७६. नारी तु पत्यभावे हि देवरं कुरुते प्रतिम्‌ ॥ „५ ९२. २३ 
| शांति ७३. १२ 
२७७. या च पत्या परित्यक्ता बिधवा चा स्वकेच्छया । 
` उस्पादयति पुनभू त्वा स पोनभंव उच्यते ॥ 
२७८. सा चेदत्ततयोनिः स्याद्‌ गतप्रत्यागतापि बा । . 
पौनभेवेत भत्रा सा पुनः संस्कारमहति ।। अनुशासन ८४. १४, १% 
२७६. प्राथयन्ति जनाः सर्वं वीरहीनां तथा स्त्रियस्‌ । आदि १४६. १९ 
२८०. मनुजाशच शातस्जीकाः शतशो विधवाः स्त्रियः ॥ शांति ३१८. ४२. 
साध्वी | 


DR 


२८१. उभयं हश्यते तासु सततं साध्वसाधुच । अनुशासन ७८..२३' F 5 ४ 
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` स्री संबंधी महत्त्वपूर्ण श्‍लोक ४६७ 


- असाध्व्यश्चापि दुवृ त्ता वृत्तान्ना: पापनिश्चयाः । 


i ३ ९ ०७ ६. 
विज्ञेया लक्षणोदु रे: स्वगात्रसहजचूंप ॥ अनुशासन ७=. २५ 


शय्यासनमलंकारमन्नपानमनारयता । | 
दुर्वाग्भावं रतिं चेव ददौ ख्रीभ्यः प्रजापति: ॥ अनुशां ७६. १४ 


वाचा च वधवन्येबी क्लेशोची विविधेस्तथा । 
न शक्रया रक्षितु नायेस्ता .हि.. नित्यमसंयता: 11. ,, ७६. १६ 


. असत्यवचना नार्या: करते अद्धास्यते वच: 11: ` ` आदि ६८.७२ 
. नितान्तं छी भोगपरा प्रियंवादाप्रेवासंनांत । 
- CN ८८ डक हु 
रक्ष्यते वा कुचेलाथ रग्रसग नुवतनः ॥' ` उद्योग २६ १० 
स्जीस्वमावश्चलो लोके .॥ आरण्यक ६६ ६ 


- कौतुहलमला साध्वी विप्रवासमलाः खिय: ॥ उद्योग २६. ६५ 
. संभाव्यं स्त्रीषु चापल्यं संभाव्यं ज्ञातितो भयम्‌ ॥ उद्योग ३६. ५६ 


. योवने बतमानानां मृष्राभरणवाससाम्‌ । ` न | 
नारीणां रवरब्वत्तीनां २प्रहयन्ति कुलर्त्रयः ॥ अनुशासन ७३. १६ 


. न स्त्रीणां विद्यते किंचिद न्यत्र पुरुषान्तरात्‌ । 


सापत्नमृते लोके भ बितव्यं हि तत्तया ॥ आदि ३२१. २६ 


_ कुलीना रूपवत्यश्च नाथवत्यश्चः योषित्तः । 


मर्यादासु न तिष्ठन्ति स दोषः स्त्रीषु नारद ॥ अनुशा ७३. ११ 


« दौष्कुलेया विशेषेण कर्थंचित्‌ प्रग्रहं गताः ! 


बालभावाद्‌ विकुवेन्ति प्रायशः प्रमदाः शुभे ।। आरण्यक २८७. १६ 


प्रकीणेभाणडामनवेक्ष्यकारिणीं सदा च भतु: ' प्रतिकूलवादिनीम्‌ । 
परस्य वेरमाभिरतामलब्जामेवंविघां तां परिवजयामि ॥ 
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२६५. लोलां मदाक्षामपल्लेपिनींच ब्यपेवशौचा कलहप्रियां च । 
निद्राभिमूर्त सततं शयानामेवंचिधां स्त्रीं परिवजयासि ॥ 
अनुशासन ३२. १४, १५ 


२६६. कुमार्यो च कुपुत्रं च दूरतः परिदजेयेत्‌ ॥ शांति १३७. ०६ 
२६७ कुभायोयां कुतो रति: || शांति १२७" ६० 
२६८. न भार्येति विश्‍वास: कार्य" घु सां कर्थंचन । 
२६३. न हि कायमनुरुध्याति भयो पुत्रवती सती ॥ आदि २२४. ३१ 
३००. सुखान्विताप्यपती स्त्री जहाति ॥ आरण्यक ५. १६ 
३०१. नास्ति स्वतंत्रता स्त्रोणामस्वतरूत्या हि योषितः । 

प्रजापतिमतं ह्य तज्ञ स्त्री खातत्र्यमहेति (| अनुशासन ५१. १४ 
नारी निंदा 


३०२. ऋषोणां च नदीनां च ङुलानां च मह(र्मनाक्ष । 
प्रभत्रो न धिफन्तब्यः स्त्रीणा दुश्चरितस्यच ॥ उद्योग ३५. ६२. 
अनुशासन ४४. ३८- 


३०३. अनृताः खिय इत्येव सूत्रकारो व्यवस्यति, । 
अनृता: स्त्रिय इस्येच वेदेष्तरप हि पल्यते ॥ अनुशासन ५०. ६-७. 


३०४. न च स्त्रोणा क्रिया: ऋञ्चिद्ति घर्मो व्यवस्थित: । 
(नारन्द्रयाः द्यरस्त्राश्च स्त्रियो$्यूतसिति श्रतिः ७ अनु० ७५. १३. 


३८५. क नायेश्र समानमेतच्छे यासि पु सामिइ सोहर्यान्त। | 
रतिप्रमोदादप्रमदा हरन्ति भोगंघेनं चाप्पुपहन्ति धर्मान्‌ ७ ५९. २. | 


३०६- न स्त्रीभ्यः किंचिदस्यदूवे, पापीयस्तरमस्ति चै । 
« स्त्रियो ' हि मूले दोषाणां तथा स्वमपि वेत्थ ह ॥ अनुशा० ७३. १२ 


३०७. नाग्निस्तृप्यति का&्ठार्ना नापणानां महोदधिः 
धर पट e @ क 
नान्तकः सवसूताना न पुसां यामलोचनाः ॥ अन्नुशा० ७३. २६ 
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{[ 


३०८. अन्तकः शमनो मृत्यु: पाताल चडवासुखस्‌ । 
. क्ुरघारा दिपं सों बहिरित्येकंतः र्यः ॥ अहुशा० ७३. ३० 


३०९. यदि जिह्वासदछ स्याज्जीदेच्च शारदा शत्तम्‌ । 
अनन्युकर्मा स्त्रीदोषानडुकत्वा निधन अजेच.॥ , .७४. ३. 


३१०. उशन चेद्‌ यच्छास्त्रं यच्च वेद वृहरषति: । 


३११. स्त्रीणां जुद्धयरथेनिष्कर्षादर्थंशास्त्रार्णि शत्रु । 
बृहस्पतिप्रश्‍ृतिभिमन्ये सद्भिः कृतानि वे ॥ „» ७५ १२. 


३१२. न हि स्त्रीम्यः परं पुत्र पापीयः किचद्स्ति वे । 
अग्निहि प्रमदा दोप्रो मायाश्च मयजा विभो । 
क्रुरघारा विषं सर्पो मृत्युरित्येकतः स्त्रिय ॥ , ७४.४. 


३१३. मानवानां प्रमोहाथकृत्या नार्योऽस्रजत्म्रमुः । » ७३, ७, 


C ww ह 
३१४. पूर्वेसगे तु कोन्तेय साध्व्यो नार्य इहाभवन । 
असाध्व्यस्तु समुत्पन्नाः कृत्याः सगोत्मजापते: ॥ ,, ७५.८, 


| २१५, स्त्रियोऽक्षा सृगयापानमेतस्कामसमुत्थित्तम्‌ ॥ 


] 
११६, येऽथोः खोषु समासक्ताः प्रथमोत्पतितेबु च । | 
ये चानथैमासक्ता: सर्वे ते संशयंगताः ॥ उद्योग ३८. ३६. 


| ११७. यत्र स्री यत्र क्रितवो यत्र बालोऽमुशास्ति च। 


| ३१५. यं अशंसन्ति बन्धक्यः न स जीवति मानवः ॥ १५  रे८- ४२ 


| ११६. स्रीषु राजसु. सपषु स्वाध्याये शब्द-सेविते । 
भोगे चायुषि विश्वासं कः पराज्ञः कतुमहदेति॥. ,, ३७.५३ 


1३२७ ख्रियो १ 
| रक्याः कुचेन? 0510 Kanya Maha Vidyalaya Collgption. 38. रप. 


स्तरी-बुद्धया न वशिष्येत तास्तु रक्ष्याः कथं नरे: ॥ ,, ७४. १० . 


व्यसन चतुष्टयं प्रोक्ते ये राजन्‌ भ्रश्यते श्रियः ॥ . आरण्य. १४. ७ 


. भन्ति तेऽवशा देशा नद्यामश्मप्लवा इच ॥ „ ३८.४० 
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४७० - | महाभारत मैं नारी 
विशेषाधिकार-- 


३२१. स्रीषु गोषु न शस्त्राणि पातयेद्‌, ब्राह्मणेषु च॥ सभा ३८. १३. 
et Cr ~ खि 

३२२. अवघ्या: स्त्रिय इत्याहुर्घमंज्चा थसनिञ्चये ॥ आदि १४६. २४. 

३२३. अवध्यात्तु खियः सृष्टा मन्यन्ते घर्मोचिन्तकाः॥ ,, २०६. ४. 

३२४. खियोच्वध्याञ्चसर्वषा ये धेमंविदुषो जना: । आरण्यक १६७. ४२. 


` ३२५. ब्राह्मणेषु च ये शूराः खोषु ज्ञातिषु योषु च । 
वृन्तादिव फलं पक्वं धृतराष्ट्र पतन्ति ते ४ उद्योग ३६-५६ 


३२६. गोजाहमण-नृप-छ्लीषु न शख्ाण्युपधारवेद ॥ सौप्तिक ६-२१. 
२२७. ख्रीशू द्रवधको यश्च पूव: पूर्वस्तु गर्हितः ( | शांति ३५. ६. 
३२८. ख्रियम्च यो रक्षति भद्रमस्तु ते ॥ उ उद्योग ३७ ३. 
३२६. कुलख्रोणां परिमदे मृतास्ते सूमिपैः समाः ॥ अनुशासन ६७. ५८. 
३३०. त च ते गहणोयापि गहितव्या: स्त्रियः कचित्‌ ॥ उद्योग १११. १६. ` 
३३१. नार्वाक॒ संवत्सरात कन्या प्रष्टव्या विक्रमाहृता ॥ शांति ६७. ४ 


३३२. वश्यां कुमारी बलतो ये तां समुपभंजते. । | 
एते पापस्य क्तारस्तमस्यन्धे च शेरते ॥ अनुशासन ८०. २२- 


३३३. क्रोशान्त्यो यस्य चे राष्ट्राद्‌ ध्रियन्ते तरसा स्त्रियः । | 
क्रोशतां पतिपुत्राणां मृतोऽसौ न च जीवति ॥  ,, €६- २२. 


३३४. पन्या देयो ब्राह्मणाय गोम्यो राजभ्य एव च। | 
बद्धाय भारतप्राय गांभण्य दुच॑लाय च ॥ 2) १. २६. 


३३५: दृद्धाना भारतप्राना स्त्रीणां बालातुरस्य च । 
ब्राह्मणानां गवां राज्ञां पन्नं ददते च ये॥ ३, : १६८. १७ 


३३६. कच्चित्‌ स्त्रियः सान्स्वयसि कच्चित्‌ ताश्च सुरक्षिता: । Pe 
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३२७. 
- न तु प्रत्यादिशत्येव स्त्रीदोषान्‌ गुणसंज्ञितान्‌ ॥ अनुशा. २१८. ३७. 


२९८. 


३२६, 
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दाक्षिययेनेच वर्तेत प्रमदार्वप्रियास्वपि । 


अनाथां प्रमदां बालां वृद्धा सीतां तपखिनीम्‌ । 


वञ्चयन्ति नरा ये च ते दे नरकगामिनः - || ५9 ६२. २०- 


सतां गुरूणां वृद्धानां कुलस्त्रीणां विशेषतः | 


परिवाद न त्र याद्तिरेषामात्मनस्तथा tt ७ १६१. १३८. 


विवाह 


३४०. 
३४१. 


२४२ 


३४३. 
२४४. 


३४५. 


३४६. 


३४७, 


असंस्कृतायाः कन्यायाः कुतो लोकास्तवानघे । 


जाह्म: चात्रोञ्थ गान्धर्वे एते धम्यौ नरषंभ । ७ ७९. १० 
थ | 
पशाचश्चासुरश्चेव न कर्तव्य: कदाचन ॥ न य 


स्वयंवर: ज्षत्रियाणामितीयं प्रथिता सुचि ॥ आदि १८०. ६. 
विवाहानां तु रस्भोरु गान्धवें: श्रेष्ठ उच्यते । आदि १६१.१३.६७.४. 


अप्रदाता पिता वाच्यो वाच्यश्चानुपयन्‌ पतिः । आरण्यकं २७७. ३५. 


आत्मजां रूपसम्पन्नां महतीं सदशे वरे | न 
न प्रयच्छति यः कन्यां तंविद्यात्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ । अनुशासन ६३. & 


जातमात्रा तु दातव्या कन्यका सरशे वरे । | 
काले दत्तासु कन्यासु पिता घर्मेण युज्यते ॥ ` 


यस्तु पुष्पदतीं कन्यां बान्धवो न प्रयच्छति । 
मासि मासि गते बन्धुस्तस्या श्रोणब्नमा'्नुते ॥ 


यस्त कन्यां गृहे रुन्ध्याद्‌ ग्राम्येभोगेरविवजिताम्‌ । 
अवध्याता स कन्याया बन्धुः प्राप्नोति भ्र णहाम्‌ ॥ ` 


- ऋतुप्राप्ता सशुद्धा या कन्या सेत्यभिधौयते । 


ता तु कन्यां पिता माता भ्राता. मातुल एव वा । | 
पितुव्यश्चेब पंचे ते दातं प्रभवतां गताः ।„ अनुशासन -२४६ ५, ६ 
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४७२ . महाभारत में नारी 


३४६. त्रीणि वर्षाषयुदीक्षेत कन्या ऋतुमती सती । 
. चतुर्थे त्वथ सम्प्राप्त स्वयं भर्तारमजयेठ ॥ 


३५०. दातारः सविमृश्येव दातुम हन्ति नान्यथा } 
३५१. न झव भार्यो क्रेतव्या न विक्रय्या कदाचन । 


३५२. शीलवृत्त समाज्ञाय विद्यां योनि च कर्शं च } 
अद्धिरेव प्रदातव्या कन्या गुणवति वरे ॥ 


६५३ आत्माभिप्रेतमुत्सृज्य कन्याभिप्रेत एव यः । 
अभिप्रेता च या यस्य तस्मे देया युधिष्ठिर ॥ 


३५४ लक्षणरन्विता या च प्रशस्ता या च लक्षणे: । 
मनोज्ञां दरोनीयां च तां भवान्वोहुमहति ॥ 


३५४. अनुकूलामनुवशां भ्रात्रा दत्तासुपार्निकाम्‌ । 


परिक्रम्य यथाम्यायं आयो विन्देद्‌ द्विजोत्तमः ॥ 


३५६. पाणिम्रहणमंत्राणां निष्ठा स्यात्सप्रमे पदे ॥ 
३५७ यत्रा तत्र देया नात्र कार्या विचारणा ॥ 


३५८. कन्यां शुद्धजताचा रां कुलरूपसमन्वितास्‌ । . 


यस्मे दिस्सति पात्राय तेनापि शृशाकामितास्‌ ॥ ` 


३५६. गृदोपकरणेश्चेव पशुधान्येन संयुताम्‌ । 
तदूर्थिने तदर्हाय कन्यां तां समलंकृताम्‌ ॥ 


` ३६० विद्यादानं च कन्यानां दानं पापहरं परम्‌ ॥. 
` ३६१. समे विवाहं कुरुते न हीने; ॥ 


३६२; ययोरेव समं वित्त ययोरेव समं श्रुतम्‌ । 
तयोविंवाह: सख्यं च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ 


` 3६३. तिस्रो भार्या ब्राह्मणस्य द्वे भार्ये क्षत्रियस्य तु । 


> 99 


अनुशासन ७६. १८. 


१9 २४६.९. 


» ७६, ७७ 
» ७९.३ 
, 92 4 | 
हि १६१. १४५ 


». ७९. ४७ 


» ७६. ५६ 


» ७६, ५२ 


२३५. ६६ 


७१ 


» ६७, ५६ 


उद्योग ३३.८ | 


यदि १२२. ८ 


९ है न ० 
वश्यः स्वजात्यां विन्देत तास्वपत्यं हिताय हि॥ अनु० ७९. ११ 
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स्त्री संबंधी महत्त्वपृण श्‍लोक ४७३ 


२६४. एकस्य व्यो विद्विता महिष्याः कुरुनंदन । 
नकस्या बहदचः पु'सो विधीयन्ते कदाचन ॥ आदि १०५. २६ 


२६५. र चाप्यधः कल्याण यहुपत्नीचवां म्हणास्‌ । 
स्त्रीणामधमेः सुमहान्‌ भतु पूवस्य लंघने ॥ आदि १ ४६. २३ 


२६६. दूइता पाणिमात्रेश सृते भतेरि दारिका । 
सस्कार लभते नारी द्वितीये सा पुनः पदौ ।। अनुशा० ७६. ६ 


नवक सान्यताए-- 


३६७. स्त्रीणां उत्त पूज्यते देहरक्षा ॥ आरण्यक २६०, २२ - 


२६८. गर्भेण दुष्यते कन्या ग्रहवासेन वै द्विजः ॥ अनुशा० ७१. १७ 
३६६. कुलेषु पापरक्षांसि जायन्ते वणंसंकरात्‌ । शाति ६१. ३१ 
३७०. ऋतु' व याचमानाया न ददाति घुमान्‌ वृतः । अ 

श्र णददेत्युच्यते ब्रह्मन्‌ स इह ब्रह्मचादिभिः | आदि ६८. ३२ 


२७१. त्रिमागं अद्याहत्याया: कन्या प्राप्नोति दुष्यती ।. 
यस्तु दूषयिता तस्याः शेष प्रप्नोति किल्विषस्‌ ।। शांति १५६, ४० 


२७२. सुक्षेत्राच्च सुबीजाच्च पुण्यो भवति संभवः । 
२७३. दारसंग्रहणात्पूष. नाचरेन्मैथुनं बुध: ॥ ` अनुशार १६१. ४६ 
२७५. भिक्षितं पारदार्यं च न तद्‌ धर्मस्य दूषकम्‌ ॥ शांति ३५. २७ 


२७५. पत्या नियुक्का या चेव पत्न्यपत्यार्थमेवच । 
न करिष्यति तस्याश्च अविता पातक सुवि ॥ आदि ११३ १६ 


२७६. न कामेन स्त्रियं जयेच्‌ ॥ द उद्योग ३९. ६६ 
२७७. भाया गच्छव्‌ ब्रह्मचारी छतौ भवति चेव ह । अनुशा० १३०. ११ 
७८. स्त्रियस्वाशंक्रिताः पापैर्नोपगम्या हि जानता । . 


रजसा वा विशुध्येरत्‌ भस्मना भाजनं यथा ॥ शांति ३६. २७ 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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३७६. स्त्रीणां वाचाभिमषोच्च हृतं भवति नः कुलम्‌ । 
३८० पारदाय॑मनायुष्यस्‌ । अनुशासन १६१. १५० 
३८१. माठृतः पितृतः शुद्धो ज्ञ यः पुत्रो यथार्थतः अनशासन ४०. ६५ 


३८२. न लोभः परदारेषु स्वदारनिरतो जनः ॥ शांति १८५. ११ 


३८३: नद्यश्च नायम्च समस्वभावाः । : 
`` नारी रजोभिः प॒नरेति शोचम्‌ ॥ अनुशासन ४६. २१ 


३८४. अनृते वाप सत्ये वा यो नारीं दूषितां त्यजेत्‌ ॥ 


अरंच्माणः स्वां भार्या नरो भवति अहा :, १६ 
३८५. एवं नायो न दुष्यन्ति व्यभिचारेऽपि ` भत्र शाम्‌ । 

मासि मासि भवेदूरागः ततः शुद्धा भवन्त्युत । » २२ 
३८६. एवं हिं भार्यास्त्यजतां नराणां नहि निष्कृतिः । ११. २१३ 


स्त्रियस्तथापचारिण्यो निष्कृतिःस्याददूषिका ) 
` छाप सा पूयते तेन न तु भर्ता प्रदुष्यते ॥ शांति ३४. ३० 

३८७. पाणिबन्ध स्वयं कृत्वा सहघममुपेत्य च । 

यदि याप्यति पुरुषः स्त्रियो नाहस्ति याप्यतास्‌ । 
३८८. एवं स्त्री नापराध्सोति नर एवापराध्यति । 

व्युच्चरंश्च महादोषं नर एवापराध्यति ॥ शांति २५८. २४-३६ 
३८६. भार्यायां ब्यभिचारिणयां विरुद्धायां विशेषतः । 

5० 9 ८... चक. 

यत्पु सां परदारेषु तच्चनां चारयेदूत्रतम ॥ 
३६०. श्रेयांस शायने हित्वा पापीयांसमृच्छति । 

श्वभिस्तां खादयेद्राजा संस्थाने बहुसंवृते ॥ शांति ३४६. ५८, ५६ 
३६१. क्षेत्रिकश्चैव बीजी च द्वावेतौ निरयं गतौ । "| 

न रक्षति च यो दारान्‌ परदारांश्चगच्छति ॥। अनशा० ५६. १७ | 
३६२. तस्मात्त पुरुषे दोषो ह्यघिकोनात्र संशय: । ts | 

विना गभे सवणंषु न त्याज्या गमनाद्‌ स्त्रियः॥ अनुशान ४5. * | 
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क्ली संबधी महत्त्वपूर्ण श्लोक J 


३६३, कानीनश्च सहोढश्च कन्यायां यश्च जायते । 
बोढारं पितरं तस्य प्राहुः शास्त्रविदो जनाः ॥ उद्योग १८८. ८ 


३६४. न नमंयुक्त वचनं हिनस्ति । 
न स्त्रीषु राजन्न विवाह-काले । 
प्राणात्यये सर्वेधनापहारे । 
पं चानृतान्या हुरपातकानि ॥ 


शांति १५९. २८ 
३६५. स्त्रीणामपि तथा देवि यथा पुसां तु कमंजमू । अनुशा. २९१. ३७ 
शुभाशुभं कृतं कम सुखडुःखफलोदयम्‌ ॥ इनुशा० २१६. ३५ 
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अत्िमायी : 


अदिति. 


अदृश्यन्ती : 


अद्रिका 


अम्बा 


अम्वालिका : 


अम्बिका 


अरुन्धती 


अस्ति 
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पति को संन्यास से परावृत्त करना (आरण्य १८ ३, २-५) 
पतित्याग, तपस्या द्वारा पुत्रप्राप्ति का वर (अनुशा ४५, ७८-८ २) 


दक्षकन्या, कश्यपपन्नी, आदित्यमाता' (आदि ५६, ११-१३ ॥ 
६०, ११-१२ दिव्य कुएडल (आरण्य, २६१, २१)। 
अन्नपाचन, मातण्डजन्म ( शांति ३२६, ४४) 


शक्तिभायो, वसिए्ठम्नुषा-आश्रम में वेधव्य जीवन, पराशार- 


-जन्म (आदि अ, १६७- १६९) ब्राह्मणत्व - प्राप्त, वेश्य 


पिता की पुत्री (अनुशा ५३, १७) 
सत्यवतींमाता मत्स्यरुपिणी. अप्सरा (आदि ५७, ४८) 


काशिराजपुत्री- स्वयंवर - अपहरण = प्रत्यांख्यान- 


(आदि ६६, ३-५१) अम्बोपारख्यान (उद्योग अध्याय, 


१६६-१६३ ) 
काशिराजपुत्रियॉ-स्वयंवर-विवाह (आदिः ६,३-५६) 


वेधव्य, नियोग-पुत्रोत्पादन (आदि ६७, १।६९, ४४-४६ | 


६४, १०२, २२) तपस्या (आदि ११६, ६-१२) 


: बसिष्ठपन्नी-अक्तमाला (उद्यो ११५, ११ | आरण्य ११३, २३) 


पतिपर शांका के कारण कान्ति में मलिनता (आदि २२४, 
२७-२९) रूपश्रहंण में स्वाहा को असमर्थता ( अरण्य 
२१४, . १४ ) उत्पोदसूचक्ता (भीष्म २, ३१) 
विसस्तेन्य में .नामनिर्वचन और शपथः ( अनुशा १४२, 
३६।. १४२, ३८४) 

ऋषिगण को धर्मोपदेश (अनुरा १६३, १-११) 

तपः और-बदरपाचन; वरप्रापि (शल्य ४७, २८-४७) 


जरासंधपुत्री, कंसपल्ली, (संभा १३, २६, ३०, ४५-४६) 
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अहल्या 


आंगिरसी : 


ध्रारुषी 


इन्द्रसेना 


इन्द्राणी 


उत्तरादिक्‌ : 


ड्ला 


उत्तकपत्नी : 


उत्तरा 
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गौतमपल्नी, इन्द्रद्वारा घेण (उद्यो १२, ६। शांति ३२६, १४) 
उच्तंकसे गुरुद्क्तिणा में कुण्डलप्राप्ति (आश्‍वमे-५५, २६-३५ 
४७, १७। ५८, ५४) अहल्याहृद-तीथे । 


ब्राह्मणपत्नी - कल्माषपाद को शाप, अनुमरण (आदि 
१७३, ८-२०) 


च्यवनपल्नी, ओवेजन्म (आदि ६०, ४५। १६६, २०-१७०, ६) 


: (१) मुद्गलानी, नालायनी, पतिसेवा (विराट २०, ८। 


आरण्य ११३, २४,) ऋषिकन्या-तपस्या पंचपत्तिप्राप्ति कायर 
(आदि १८६, ४१-४७। १५७, ६-१४) (आदि एपेन्डिक्स 
प० ६४८ क्रमांक १००) 


(२) नल-दमयन्ती- की पुत्री (आरण्य ५७, २१) 
इन्द्रपत्नी शची-इन्द्रसभामें (सभा ७, ४) 
पातित्रत्य-इन्द्रविजयोपाख्यान - (उद्यो, अध्याय ११-१६। 
शांति ३२६, ३०-४०) 

सूये के साथ संवाद (अनुशा १४, ५-६) 

अष्टावक्र की परीक्षा (अनुशा-अध्याय ५०-५२) 

पुरुखा क्री माता-पिता ( आदि ७०, १६) 

( आशवमे, ५५, १४, २२-२३ ) 


विराटपुत्री, नृत्यगीत . शिक्षा (विराट १०, ११-१२) 
बृहन्नला को सारथि बनाना ( विराट ३४, १६-अध्याय-३५ ) 
अगवानी ( बिराट ६३, २६) विवाह ( विराट अ ६७) 
पतिमृत्युपर शोक, सान्त्वना ( द्रोण अध्याय ५४-५५ | 
स्त्री अ २० । आश्बमे ६१, ८-१० ) 

भ्रतशिशुपरीक्षित के लिये शोक ( आश्वमे ६७-६८ ) 
वन को प्रस्थित गांधारी कुन्ती के पीछे जाना ( आश्रम 
२१, १० ) आश्रम में ऋषियों से परिचय ( आश्रम ३२-३४ ) 
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पुत्र को आटा घोलकर पिलाना और पुत्र को उपदेश देना 
( अनुशा ४५, १००-१५०) ` 
शचीद्वारा आराधित वरद देवी, ( उद्यो, अ, १४ ) 


पार्वेती-अत्तक्रीणा ( आदि १८६, १४ ), बिराती 


( आरण्यय, ४०, ४ ) हिमालयपुत्री-विवाह ( शांतिः 


३२६, ४६ ) 

स्कन्दजन्म में ( आरण्य, २१८, २६ । शल्य ४३, २३, ४७ ) 

दत्तयज्ञ में (शांति २७४ ) 

पंचशिल घालक के साथ (द्रोण ७३, ४६ ) 

शिवको प. से उशना की रक्षा ( शांति २७८, २४-३४ ) 

देवताओं को शाप ( अनुशा, १३०-७३ ) 

उसा--सडेश संवाद ( अनुशा २०४-२४८ ) 

स्त्री धर्म-रहस्यकथन (-अनुशा २४६-२५० ) 

कृष्ण को अष्टवर प्रदान ( अनुशा ४६) 

दर्योधन-शरीर पृष्पमय बनाना ( आरण्य, २४०, ७-८ ) 
गा कन्या-अज न से पुत्र प्राप्ति (आदि २०६ ) 

रणभूमि में मोहनी माया ओर संजीवन क्रा अजु न पर 

प्रयोग (आश्यमे ७६-८२) अश्वमेघ यज्ञ में सत्कार 

( आशवमे ६०, २-४ ) गान्धरी की सेवा, प्रजाहित 

( आश्रम, १, २१। १६, २० ) 

गंगा में प्रवेश (महा प्र १, २५) 


अतिथि को आत्म प्रदान ( अनुशा, २. ५५-१०२ ) 


दक्ष कन्या-कऋश्यपपत्नी ( आदि-४६, १३) 
सर्पम्नाता--पुत्रों को शाप (आदि १७ #-अ, २ 
( अनुशा, अ, २०-२४ ) स्कन्द्प्रह ( आरण्य, ३१६, ३ 


पतिब्रतापक्षिणी ( शांति १४२-१४४). 


कर. 
। 4 
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) 
) 
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नफुलभायो (आदि ६०, ३६) 


अंशावतार ( आदि ६१, ६८५ । ६०, ६७) 

कुन्ती भोज की दत्तक पुत्नी--दुर्वासा की सेवा, वर प्राप्ति 
कर्ण जन्म तथा उत्सर्ग ( आदि १०४ | आरण्य २८७-२६२) 
स्वयंवर ( आदि १०४, १-३ ) वान प्रस्थ ( आदि १०६, 
६-१० ) पुत्र जन्म ( आदि ११०, २२-अ, ११४ ) 
वेधव्य, हस्तिनापुर लौटना, प्रेतकाये ( आदि ११६-११८) 
पुत्रों का स्त्र कोशल्य देखने के लिये रंग में 
( आदि १२६, २७ २८) वारणावत गमन जतुगृहदाह, 
हिडिम्चा-भीम विवाह (आदि १३३, २५। १३६, ५,- 


` १४३, ४-) एकचक्रा में निवास (आदि १४५, ५-६) वकवथ 


( आदि १४५-१५० ) पांचालगमन ( आदि १५३। १५६ ) 
द्रौपदी स्वयंवर ओर विवाह में (आदि १८२, १-६। 
१८४, १-६) १८६, ३, ६। १८८, १७-१२) द्रोपदी को 
आशीर्वाद (आदि १६१) पाण्डवों के वनंप्रस्थान पर दुखः 
ओर - द्रौपदी को विदा (सभा ७०) कृष्ण से पाण्डवों 
का कुशल पूछना (उद्यो ८८) पुत्रों को संदेश ( उद्यो 
१३०-१३५ ) कणे से अभिवचन प्राप्ति (उद्यो, १४२ - १४३) 
युधिष्ठिर को कर्णजन्मरहस्य कथन का वृत्तान्त (स्त्री २७, 
११) शांति १, २६-४२) युधिष्ठिर के कणासरत्यु के लिये 


सान्त्वना (शांति ६) सुभद्रा - उत्तरा को सान्त्वना (आश्वमे 


६०, ३१-४१ ) द्रौपदी को सान्त्वना (स्त्री १५-१४) 
परीक्षित्‌ के लिये कृष्ण से प्रार्थना ( आश्वमे ६५, १४-२६ ) 
अश्वमेध में ( आश्वमे ६०, ४ | ६१, २७-२८ ) गान्धारी 


. की सेवा-- (आश्रम १, ८। ७, १०। ४५, १७) वनगमन 


(आश्रम १६, ६। अ, २२) उद्वषेण का कारण बताना 
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कोशल्या 


गंगा 


री 
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(आश्रम अ, २३) कर्ण के लिये व्यास से दुःखकथन 
(आश्रम ३८) तपस्या, (आश्रम २४, २० | २ ६, ११। ४४ 
२८-४० । २५, १५ । २६, ३) पुत्रों से मिलना (आश्रम 
३१, ८-१०, १६ ) देहत्याग - परमगति ( आश्रम २६,- 
१५ । ४५, ३ १, ३७, ३८। ४७, ८ ) पुत्रविलाप, श्राद्ध | 
( आश्रम ४६, ७, १६ - २०, ४७, १३ - २३) 


आतिथ्य के लिये कध्ट उठाना-( अनुशा अध्याय ८७-६० ) 


स्कन्दमाता ( शल्य ४३, १३) नक्षत्रमरडल में स्थापना 
( आरण्य, २१६, ८-११ ) 


: द्रोणपत्नी-जन्म ( आदि १२०, १३, १८) विवाह ( आदि 
१२१, ११--१२ ) द्रोणमृत्यु पर शोक और प्रेत वर्स 


(स्त्री २३, ३४--४२ ) 


अंगारपर्ण गंधर्व की भार्या (आदि १५८, ३१--३३ ) 
(१) स्वयंवर ( उद्यो, ३४ ) 
(२) दमयन्ती की दासी ( आरण्य, ७२) 


दशरथपत्नी, भरतमाता ( आरण्य, २४८ ८ । २६१, | 

१६-२६, ३०--३४ ) 

(१) राममाता--( आरण्य, २५८, ८ | २६१, ३५) 

(२) जनक्रराज--महिषी--पति की सन्यास से निवृत्ति 
( शांति १८) | 

शापप्राप्ति--विवाह--भीष्मजन्म और शिक्षा ( आदि ६१, 

४--६४,३६ ) भगीरथ का पुत्रीत्व ( अनुशा, ७. ३ । 


आरण्य, १०७--१०८ ) परशुराम--भीष्म युद्ध रोकने का 
प्रयत्न ( उद्यो १७६, २२--२६ ) युद्ध में भीष्म को सहायता 
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(उद्यो १८७, ३४-३५) अम्वा को शाप (उद्यो १८३, 
१५-१७ ) 
शरशययास्थित भीष्म के पास हंसहपी ऋषियों को भेजना 
( भीष्म, ११४, ६०) । भीष्म मृत्यु पर विलाप आर 
सान्त्वना ( अनुशा, २७४, २०-३४ ) 
अरुन्धती की दासी-( अनुशा, १४०, ५, रे८। १४१, ४१,७३) 


(१) अवतार (आदि ६१, ६८, ५७, ६४ ) वरप्राप्ति (आदि 
१०३, ६ | १०७, ७ ) विवाह (आदि १०३, १०-१७) 
पुत्र जन्म (आदि १८७) धृतराष्ट्र ओर दुर्योधन को 
चेतावनी (समा ६६, २८-३५। ६३, २४। उद्यो ६७, 
६-१० । १२७, ११-५३ । १४६, २७-३४५ ) कोपशमन 
( शल्य ६२, १-२८, ५५-७० ) (स्त्री अध्याय १३-१४ ) 
विलाप (स्त्री पवे १६-२६ ) कृष्ण को शाप (स्त्री २५, 
३४-४२) पति सेवा (आश्रम, ३।६,२१) वनगमन आश्रम, 
२१ ) व्यास से मृतों का दर्शन कराना ( आश्रम ३७-४१ ) 
तपस्या, देहत्याग और परमगति ( आश्रम ४५ १४, २१, 
३१-३८। ४६, ६। ४७, १८-२३) 


(२) कृष्णपत्नी ( मौसल ८, ७१) 

उपरिचर--पत्नी (आदि ५७, ३५-४३) 
मातलिकरन्या ( उद्यो, ६५, १२-९०३, २६ ) 

(१) जटिला--७ ऋषियों की पत्नी ( आदि १८८, १४ ) 
(२) क्षमाशील ब्राह्मणी ( अनुशा, १) 

अप्सरा (आदि ६८, ६७ । ११४, ५४) द्रोणजन्म में 


(आदि १५४, २-५) सुचावती जन्म में (शल्य ४७, 
४७--६० ) शुकजन्म में (शांति ३११, २--६ ) 
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पुत्रिका, विवाह, पुत्रजन्म ( आदि २०७, १५--२३ | २०६, 
२३-२४ ) रणभूमि में प्रायोपवेशन ( आश्वमे ७६-८१ ) 
अश्वमेध में सत्कार ( आश्वमे ६०, १-४ ) गान्धारी की 
सेवा ( आश्रम १, २१) tl 


चिरकारी की माता : पतिद्ठारा वधदण्ड (शांति २५८, ७, ४४-४६, ५८) 


जरत्वारु 


जरा 


जरिता 


जालपदी : 


जाम्बवती : 


जिनवती 
तपती 


तारा 


तिलोत्तमा : 


त्रिजटा 


दक्षकन्याएं : 
दमयन्ती : 
दाशाणेपुत्री : 


दुःशला 


आस्तिकमाता (आदि १३, ३४,। ३६, ५। अध्याय 
४३-४४ । ४८, २० | ४६ । ५३, १७) 


मगध में पूजित राक्षसी (सभा १६, ३८-१७, ६) 


: . मन्दपाल की पत्तिणी-भायां (आदि २२०, १६-२२५, ४) 


अप्सरा-क्रपक्रपी के जन्म में (आदि १२०, ६-१३) . 


पुत्रप्राप्त्यथे कृष्ण को तपस्या के लिए प्रेरणा देना (अनुशा, 
४५, .१२-२४) ' अचुमरण (मौसल ८, ७१) 


वसुपत्नी की मानवी-सखी-उशीनरपुत्री (आदि ६३, २१-२२) 
सूर्यपुत्री-संवरणपत्नी, (आदि १६०, ६-१६३, २३) 
बालिपत्नी - (आरण्य २६४, १८-२६, ३६ । २६६, १३) 
अप्सरा (आदि २० ३-२०४) 


राक्षसी सीता को सान्त्वना (आरण्य २६४, ५३-७३) 
रामद्वारा सत्कार (आरण्य २७५, ३६) 


विवाह-छष्टि की उत्पत्ति (आदि ५६, ११-६०, ६६) 
नलोपाख्यान (आरण्य ५०-७८) २ 
शिखरिडनी-पत्नी (उद्यो १६०, १२- ` 


जन्म (आदि १०७, ३४, ३७) विवाह (आदि १०८, १5) 
साम के लिए रणभूमिपर उपस्थिति (आश्वसे ७७, २२-४२) 
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बान्धवोँ का प्रेम (आरण्य २५५, ४३ । २५६, ६। शल्य ६३, 
३५। खी २२, १३-१६) 

(१) क्ृष्णमाता-स्वयंवर (द्रोण ११६, ६-११) नारद 
के साथ संवाद, स्नुपाओं से धमंकथन (अंनुशो ६६ ) 


4] 


युधिछिरपन्नीं (आदि ६०, ८२) 


ययास्युपास्यान (आदि ७१-5१ ) 


कृष्णा--अवतार ( आदि ६१, ६५-६७ । ५७, ६२) 
जन्म ( आदि १५५, ४१-५५ ) स्वयंवर, विवाह 
( आदि १७६, १६१) समय ( आदि २०४, २७-३० ) 
सुभद्रा-स्वागत ( आदि २१३, १६-२० ) विहार यात्रा 
(आदि ११४, १८-२५) द्यत में पण्य (सभा ५८, २१-२७ ) 
सभा :में प्रश्नोत्तर, वरप्राप्त, दासता से मुक्तता ( सभा 
६०--६३ ) वनवासगमन (सभा ७०, १-६ । ७१५ ६ ) 
कृष्ण के सामने विलाप ओर सान्त्वना ( आरण्य १३, 
४१-११६:) युधिष्ठिर के साथ संवाद ( आरण्य ९८-२२ ) 
पाशुपतास्त्रप्राप्ति, के लिये प्रस्थित अजुन. को शुभक्रामना 
( आंरण्य ३८, १६--२४ ) अजुन के लिये हि 
( आरण्य, ४४, २-३ । ६७, ११--१६ ) कठिन तीथेयात्रा 
( आरण्य १४१, १४३, १४४) सौगन्धिक्रपुष्प के लिये 
भीम को भेजना ( आरण्य १४६, ७--१६ ) जटासुरद्वारा 
हरण ( आरण्य १५४) पंचवर्णपुष्प के लिमे भीम को 
भेजना. (आरण्य १४७, १७--२४ ). सत्यभामा के साथ 
संवाद ( आरंण्य २२२--२२३ ) जयद्रथद्वारा दरण 
( आरण्य २४5-२५६ ) सैरन्ध्री वैष में नियुक्ति (विराट 5) 
कीचकचध ( विराट १३->२२) बृहन्वला को सारथय' 
के लिये भेजना ( विराट ३४, १०--१७ ) अभिमन्यु 
बिवाह में (विराट ६७, ३०) दौत्य के लिये प्रस्थित 
कृष्ण को युद्ध के लिये आग्रह (उद्यो ८० ) अभिमन्यु 
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वधपर दुःख ( द्रोणं ५५, ३२-३३, ३६ ) प्रायोपवेशन 
ओर अश्वत्थामा को मणि की प्राप्ति (सौप्तिक ११ । १६, 
२५-३६ ) रणभूमिपर विलाप ओर गान्धारीद्वारा 
सान्त्वना (स्त्री १५, १९--२० ) राजदण्डम्रहण के लिये 
युधिष्ठिर को सममांनां ( शांति १४ ) हस्मिनापुर प्रवेश 
पर स्त्रियों द्वारा प्रशंसा ( शांति ३६, ५-६ ): 
राञ्याभिमेक में ( शांति ४०, १४ ) परीक्षितः के लिये विलाप 
( आरवमे ६५, १३। ६६ ६) उलूपी चित्रांगदा सत्कार 
( आश्वमे ६०, ३ ) अश्वमेधयज्ञ में ( आरवमे ६१, 
२, १४) कुन्ती-गान्धारी की सेवा ( आश्रम १, ८; 
२१ । ४, १३ ) उनके तपोवन प्रस्थानपर दुःख (आश्रम २१, 
१० । २२, ३०) कुन्ती से मिलने तपोवन जाने की 
उत्सुकता ( आश्रम २६, १४-१७ ) महाप्रस्थान 
( महाग्र० १, १६; २३, ३० ) योग से भ्रष्ट होना 
( महाप्र० २ ३-६, ३६ ) स्वर्गारोहण. ( स्वगा- ३, 
१५, ३७, ४, ७-१०) 
नर्मदा : नदी--सुदशेना की साता -( अनुशा २, १८--१६ ) 
“० * 


नालारनी : देखिये इन्द्रसेना 


पारशवी : देवक की शुद्रोत्पन्ना पुत्री, विंदुरपंत्नी (आदि १०६, 


१२--१४ ) 
पार्वती : देखिये--डमा! 


पिंगला : वेराग्यज्ञानसंपग्न वेश्या (शांतिः १६८; ४६-४२ । १७१,६१ ) 
पुलोमा : (१) श्गुपल्नी (आदि ५, ११-६, १२) 


(२) कालका देतेयी - पुत्रों की अब्यता के लिए 
तपस्या ( आरण्य १७०, ६०७) 


पुष्करमालिनि : त्राह्मणं सत्य की पत्नी (शांति २६४ ) 
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पार्षती : द्रुपदपढी - द्रौपदी की उत्पत्ति में (आदि १५४ - ३४. - 
३५, ४७, ४८) शिखण्डिनी की माता ( उद्योग 
अध्याय १८६ - १६३ ) 


पंचचूडा : अप्सरा, ख्री-निंदा ( अनुशा ७३) 


घुष्पोत्कट्रा : विश्रवा की परिचारिका, रावणमाता ( आरण्य 
. २५६, ५ ७) 


पूजनी : पक्षिणी (शांति १३७) 


पृथ्वी : नरकासुरमाता (शांति १३५, ४६, ट्रौण २८, २७-३२) 
वराहरूप में विष्णुद्धारा उद्धार (शांति २०२, १०) 
भीष्ममृत्युपर शोक ( भीष्म ११५, ११) स्कन्द जन्म में 
( शल्य ४, ३, १४ | ४४, ११- अनुशा १३१, ७६-७७ | 
१३३, ११) भाराता (शांति ३३७, २६, ३३, ३४। 
उद्यो २६, १०, शांति २४६, ४--। आदि ४८5, २६, | 
३७-४८। खरी ८, २६) कश्यपद्वारा रक्षक की नियुक्ति 
( आऽस्य ११४, १८-२३। शांति ४६, ६३-७८ ) 

प्रभावती ; (१) तापसी ( आरण्य २६६, ४० ) 
(२) रुचि की भगिनी ( अनुशा ७७, ८) 

प्रमद्रा : रुरु-पत्री (आदि ८-६) 


प्राप्ति ` : कंसपत्नी (सभा १३, २६, ३०, ४५-४६) 
बभुपत्री : शिशुपालद्वारा हरण (सभा ४२, १०) 
बलंघरा : भीमपत्नी, स्वयंवर (आदि ६०, ८४) 
वृहत्सेना : द्मयन्ती-धात्री ( आरण्य ५७, ६-१० ) 


द्रृहद्र्थपत्नियाँ : जरासंधमाताए (सभा १६, १६-१७, २३) 
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~ च ~ 
विराट के कन्या अन्तःपुर में नियुक्ति ( विराट १०.) 
उत्तर का सारथ्य ( विराट ३५) 


बृहस्पतिभगिनी : प्रभासभायो योगसिद्धा ब्रह्मक्चारिणी (आदि ६०, २६ ) 


ब्राह्मणी 


जोलणकन्या : 


भद्रा 


एकचक्रोनिवासिनी ( आदि १४६ ) 

१ (आदि १४७) 
( १ ) सोमकन्या-तपस्या, अपहरण (अनुशा २५६, १०-३०) 
(२ ) द्रसुदेवपत्नी - चितारोहण / मौसल ८, १८) 
(.३ ) व्युषिताश्व पत्ती - नियोग ( आदि ११३, १५-३३) 


मण्डूकराजकन्या : ( आरण्य १६०, ८-४२) 


सद्यन्ती 


मन्थरा 
ममता 
मात्री 


भालिज्ञी . : 


भुद्गलानी : 


कल्माषपादभायी, चिक्ेग (झादि ११३, २१।१७३, १६-२४). 
कुएडलदान ( आश्वमे ५६-५७) 


( आरण्य .२६०,. १०, १४। २६१, १६). 


उतथ्यपत्नी, दीघेत्रसम्‌ जन्म ( आदि ६5. ६-१६). 
अवतार ( आदि ६१, £८। ६०,. ६७) विचाह ( आदि 
१०४, ४-५) पति के साथ वनन्निवास (आदि १०६, 
६-१०॥ ११०, २५ - २८) पुत्रप्रसव (आदि ११५:) 
पति = मृत्य, चितारोहण (आदि ११६) प्रेतकृत्य 
( आदि .११९७--११८ ) | 000 
(१.) विश्रवा क्री 'पुरिन्नारिका > विभीषण माता 
(आरण्यः २४६, ४, ८) 

(२) सेरन्धी वेष सें द्रोप्दीको नाम १ विराट ८, १६ ) 


देखिये इन्द्रसेन्ता 6832 
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मेनका ; 


` यातुधानी : 


राधा 


रुक्मिणी 


रुचि 


रेणुका 


रेम्यस्नुषा 
रोहिणी 


लक्ष्मी 


लपिता 
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अप्सरा - शकुन्तला जन्म (आदि ६५, १८ - ६६, ६ ) 
प्रमहरा जन्म (आदि ८, ५-७) 


सप्र्षियों से नामनिवंचन पूछनेवाली कृत्या (अनुशा १४२) 
सूत अथिरथ की पत्नी (आदि १०४, १४। आरण्य 
२६३, १-१२। उद्यो १३६, ५-७) 


शिशुपाल को प्राप्ति का निर्देश (सभा ४२, १४, 
१८, १६, ) स्वयंवर हरण का निर्देश ( आरण्य १३, 
२८, १०२) श्री के साथ संवाद ( अनुशा ३२ ) दुर्वासा 
ऋषि की सेवा, वरप्राप्नि ( अनुशा २६४ ) कृष्णमृत्यु पर 
विलाप ( मौसल ६, १३) अनुमरण ( मोसल ८, ७१) 


ऋषि देवल की पत्नी ( अनुशा ७५-७७ ) 


जमदग्निपत्नी ( आरण्य ११६-२०) अग्रोनिज्जजन्म 
( अनुशा ५७, २७) वाण लाने में सूयताप ( अनुशा 
१४४ ) रेणुकातीथै ( आरण्य ८०, ६८) 

( आरण्य १३७, २-७) 

(१) दत्तकन्या (आदि ६०, ६५) चन्द्रपत्नी ( शल्य 
३४, ४० - ६८) 

(२) वसुदेवपत्नी ( मौसल ८, १5 ) 

श्री, समुद्र से उत्पत्ति (आदि १६, ३४। ६०, ५०) 
द्रौपदी का पूर्वरूप (आदि १८६, २६-३३) रुक्मिणी 
के साथ संवाद ( अनुशा ३२) पतिव्रता (आदि १६१, ६) 
शुकसंबाद (शांति २२१ ) गौ में निवास ( अनुशा १२८ ) 


मन्द्पलभायो (आदि २२४) 
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लोपामुद्रा : अगस्त्यपत्नी- उमाख्यान ( आरण्य ६४. १६-६७, २३ ) 


वपुष्टना : जनमेजय के साथ विवाह (आदि ४० ८-११) 

चगो : ग्राहभूता अप्सरा-अर्जुन द्वारा मुक्ति ( आदि २८८-२०६ ) 
बिजया : सहदेव - पत्नी (आदि ६०, ८७) 

विदुरा : पुत्रानुशासन (उद्यो १३१ - १३४) 


विदेहराजदुहिता : गाथा - ('अनुशा ८१, १२) 


चिन्ता : (१) गरुडमाता ( आदि ५६, १२ । ६०,६७।१४ ४-१४, १। 
१८ ¬ २४ । २७, २४-३५ | ३०, २१। अनुशा २०-२६ ) 


(२) सन्दर (आरण्य २१६, २६) 
शकुन्तला : उपाख्यान ( आदि ६२-७०) 
शबी : देखिये इन्द्राणी 
शलभार्या : ( आरण्य १६०, ७८-८२) 
शर्मिष्ठा : ययात्युपाःख्यान ( आदि ७१-८१) 
शाकम्भरी : ( आरण्य ८२, ११ - १५) 


शाण्डिली : तपस्विनी (उद्यो १११ । शल्य ४३, ६-८) पतिन्नता 
( अनुशा १८५) [ 


शारदृएडायनी : (आदि १११, ३३ - ३५) 

शान्ता : गणना - विवाह ( आरण्य ११३, ११-२५ ) 
शिखरिडनी : जन्म-पुरुषत्वप्राप्ति ( उद्यो १८६-१३२ ) 
शिशुपालमाता : ( सभा ४०) 
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शुक्तिमती : 


शूपणखा 


न 
राया 


श्री 


सत्यभामा : 


सत्यवती 
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नदी-गिरिका की माता (आदि ५७, ३२-३४) 
राक्षसी ( आरण्य २५६, ८। २६१, ४१-५२) 
(१) सगरपल्नी ( आरण्य १०४, ८-२३ ) 


(२) सत्यवान की माता (आरण्य २७८ ६-१२ । 
२८२, २) | 


( ३) कृष्णभायौ ( मौसल ८, ७१) 
देखिये लक्ष्मी 


द्रौपदी से मिलना ( आरण्य १८०, १०-११ ) शैपदी- 
सत्यभामा संवाद ( आरण्य २२२-२२३ ) कोप ( मोसल 
४, २३) प्रब्रजन' ( मौसल ८, ७२) 


(१) मत्सगन्धा-जन्म, व्य़ासोत्पत्ति (आदि ५७, ५४-७१) 
शंतनु के साथ विवाह, पुत्रजन्म, राजशासन में परामर्ष, 
स्नुषाओं से नियोगद्वारा पुत्रोत्पादन ( आदि ६४, १०६, २) 
तपस्या, देहत्याग ( आदि ११६, ४-१२ ) 


(२) गाधिपुत्री - ऋचीकपल्नी आदि ११५, ६-२८ । 
अनुशा ७, ७-४७ | शांति ४६, ७- २७॥ 


सत्यर्षिपत्नियां : पतिद्वारा त्याग ( आरण्य २१३, ५२। २१४, १३। २१५; 


सरमा 
सरस्वती 


सावित्री 


४-१२ | २१६, १-६) 
देवशुनि ( आदि ३, १-६) 


विश्वामित्र - वसिष्ठस्पर्धा में (शल्य ४१ ¬= ४२) 
सारस्वत जन्म ( शल्य ५० ) तंसुजन्म ( आदि ६०, २६) 


वाणीरूपा (शांति ३२२, ३२ । १७६, ६--८, ३०६ । 
आरण्य, १२२, २ ) ताक्ष्येसंवाद (आरण्य, १८४ ) - 


(१) सूर्येपुत्री--ब्रह्मपत्नी--वरद्रदेवी ( आदि १६१, २० । 
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आरण्य ८८, ४ | २७७, ६-१५ । =, ८१-८ । ३, 
२३-२७ । सभा ११, २५। शांति १६२, ५। १६३, ६। 
अनुशा, २५५, ६८-७९ । आश्वमे, ४४, ५-६ 
(२) सत्यवानपत्नी-सावित्र, युपाख्यान.. 

( आरण्य, २७७---२८२ ) 


रामोपाख्यान ( आरण्य, २४८-२७६ ) 

सुकन्योपाख्यान ( आरण्य, १२२-१२४ ) 

स्‌ जयकन्या, नारदपरनी ( शांति ३० ) 

कहोडपत्नी, अष्टावक्रमाता, ( आरण्य, १३२, ७—१=) 
(१) विराटप्रत्नी ( विराट 5-१४॥ २३, =; २४-२८ ) ` 
(२) . बलिपत्नी.( आदि ६८-२१, ३३- ) 

चेदिराजपुत्री ( आरण्य, ६२, ४२-४३ । ६५, ७-८) 


हरण विवाह ( आदि २११-२१३ ) विह्वारयात्रा 
( आदि २१४ ) पाण्डव वनवास में द्वारका में पुत्रपालन 
( आरण्य, २३, ४४। १८०, १४, २६) अभिमन्युवधपर 
विलाप, शुभकामना ओर सान्त्वना ( द्रोण ५४-५५ ) 
द्वारका--गमन, विलाप ( आश्वमे, ५१-५३ ) कुन्तीद्वारा 
सात्वना ( आश्वमे ६०, २१-३६) परीक्तित के लिये 
कृष्णप्रार्थना ( आश्वमे ६६ ) गांधारीसेवा (आश्रम, १, ८) 
' प्रजाहित ( आश्रम १६, २०) ऋषियों से परिचय 
( आश्रम ३२, १० ) पाण्डवो के मद्दाप्रस्थानपर . परीक्षित 


और वज्र का परिपालन ( महाप्र० १, ७--६ ) 
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स्वाहा 
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(शल्य ५१) 


गो ( अनुशा, १२६, २६-३७ । १२१, १२८, ११४-११६। 
शांति १६७, ३-५। आरण्य १०, ७। आदि ६३, 
१६५, ३३--। ) 


( शाँति ३०८ ) 
शांति एपेन्डिक्स प्र २०३६-२०४० 


अग्निपत्नी ( आरण्य २१३, ५०॥ २१४, .१-१४ | 
२२०, १-७ ) 


( शल्य ४७ ) 
वदान्य-पुत्री, अष्टावक्र पत्नी ( अनुशा ५०-१२--) 


माहिष्मती की राजकन्या, अग्निभायी ( अनुशा २) 
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महाभारत के संस्करण ; 


1१) दि महाभारत : भण्डारकर ओरिएन्टल रिसचे इन्स्टी टयुट 
पूना - परिशोधित संस्करण । 
~_ ७९ 
(२) श्रीसन्महाभारतम्‌ : निणंयसागर प्रकाशन, वम्बई, १६०६ 


(नीलक्रण्ठी टीका सहित) 


(३) महाभारत (हिन्दी : गीताप्रेस प्रकाशन, गोरखपुर 
अनुवाद सहित ) ः 


(४) एप्रोज इंग्लिश ट्रांसलेशन : मन्मथनाथ दत्त, एल्सियमं प्रेस) 
आफ दि महाभारत कलकत्ता, १८६५ 


महाभारत संबंधी ग्रन्थ : 
(५) महाभारताचा उपसंहार : चि. वि. वैद्य - चिपलूणकर अणि मंडली 
पुणे, १६२२ ( द्वितीय संस्करण ) 


(६) आन दि मीनिंग आफ : डॉ. वी. एस. सुकथनकर - ऐशिएटिक 
महाभारत सोसायटी आफ बम्बई, १६५७ 


(७) महाभारत - ऐनालि- : राइस-आक्सफोडे यूनिवर्सिटी प्रेस १६३४ 
सिस एण्ड इन्डेक्स 


(=) दि महाभारत - ए ; सी० व्ही० वैद्य, कोम्बिज्‌ एण्ड कॅ.वाम्चे, १६०४ 
क्रिटिसिज्‌म 


(६) ऐपिक माइथोलाजी : हाफ्किन्स 


(१०) महाभारतावरील ; धालशास्त्री हर॑दांस - ( नौपयण शंकर 
व्याख्यानें ____ दाते २००१३, सदाशिव पुणे ) १६५१ । 


०. 
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नारी संबंधी ग्रन्थ ! 


(११) पोजिशन एण्ड स्टेटस : डा. वी. एस. अल्ते कर-मोतीलाल बनारसी 
आफ वीमेन इन दास - १६५६ ( द्वितीय संस्करण ) 
इण्डियन सिविलिजेशन 

(१२) दिस्टेटस्‌ आफै वीमेन : प्रो० इन्द्र ( मिनवो, बुकशाप अनारकली ) 
इन एन्शोन्ट इण्डिया लाहोर १६४० 


(१३) चीमेन इन ऋग्वेद : भागवतशरण उपाध्याय - नन्दकिशोर 
एण्ड ब्रस, बनारस १६४१ 


(१४) वीमेन इन दि सेक्रेड : शकुन्तला राव शास्त्री, भारतीय विद्या : 


लाज भवन १६५१ 
- ( १५) मराठी स्त्री ` डॉ दु० का० सन्त - म्कूल एण्ड काले जज 
बुक स्टाल, कोल्हापुर, १६५१ 
(१६) वीमेन इन वेदिक : जतीन्द्रबिमल चौधरी, कलकत्ता 
रिच्युअल ओरिएन्टल प्रेस, द्वितीय संस्करण 
(१७) ग्रेट वीमेन आफ : स्वामी महावनानन्द एंड आंर० सी० 
इण्डिया : मजूमदार अट्ठोताश्रम, १६४३ 
| प्रथम संस्करण 
(१८) मध्ययुगीन हिन्दी : डॉ उषा पाण्डेय, हिन्दी साहित्य संसार 
साहित्य में नारी भावना . दिल्ली - ६, १६५६ 
(१६) गुप्रकालीन नाटकों में : डॉ० कृष्णा सिन्हा ( अप्रकाशित प्रबंध ) 
नारी पात्रों का अध्ययन सागर विश्वविद्यालय, १६५६ 
(२०) दि चीफ बीसेन : डॉ. गोरी रानी बनर्जी (अप्रकाशिंत प्रबंध) 
केरेक्टस इन दि ऐपिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय, १६४० 
एण्ड दि क्लासिकल संस्कृत 
लिटरेचर | 
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सहायक ग्रन्थ सूची 


अन्य ग्रन्थ; 


(२१) हिस्ट्री आफ धमंशास्त्र : 


(२२) रामायण-कालीन 
संस्कृति 
(२३) श्री रामायण 
समालोचना 


(२४) सोशल एण्ड रिलीजस : 


लाइफ इन दी गृह्यसूत्र 


(२५) प्राचीन भारतीय 
शिक्षण पद्धति. 


(२६) हिन्दी संस्क्रार 


(२७) दि अथर्ववेदिक 
सिविलिजेशन 

(२५) कल्चरल हेरिटेज 

आफ इंडिया वाल्यूम १-३ 
(२६) भारतीय संस्कृति 
(३०) भारत की संस्क्रति- 
साधना. 

(३१) हिन्दू सिविलिजेशन 

एंड 'माडने कल्चर 


४६६ 


वालूम १-४ महामहोपाःयाय - डॉ. पी. वी, 

काणे - भण्डारकर ओरिएन्टल रिसर्च 

इन्स्टीट्यूट, पूना 

शांतिकुमार नानूराम व्यास - सत्साहित्य 
प्रकाशन, नई दिल्ली, १६४८ 


महाराष्ट्रीय 


वी. एस. आप्टे = लेखक द्वारा प्रकाशित 
अहमदावाद, १६३६ ( प्रथम संस्करण ) 


डा. अनंत सदाशिव अलतेकर, नंदकिशोर 
एंड 5दस, वनारस, १६५५ 

डा. राजवली पाण्डेय, चोखम्बा विद्याभवन, 
वाराणसी १, १६५७ 


प्रो. करस्वेल्कर, नागपुर विश्वविद्यालय, 


१६५६ 


स्वामी अविनाशानन्द द्वारा प्रकाशित- 
रामकृष्ण वेज्ूर मठ, प्रथम संस्करण । 


डा० रामजी उपाध्याय 


डा० रामजी उपाध्याय, रामनारायणत्ताल 


प्रयाग, १६६० | 
के. एस. रामस्वामी शास्त्री, अन्नमलाई 
विश्वविद्यालय, १६५६ 
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(३२) कालिदासाची सृष्टि 


(३३) प्राचीन भारत के 
प्रसाधन 


(३४) दि स्टेट इन एन्शोन्ट 
इंडिया 


(३५) रिलीजन एण्ड 
सोसायटी 

(३६) हिन्दू सोशल 

आर्गनाइजेशन 


(३७) रिलेशन आफ दि 
एपिक्स टू दि ब्राह्मण 
लिटरेचर 


(३८) गीतारहस्य 


(३६) वेदिक मायथालाजी 
(४०) मनुस्मति 

(४१) त्रग्वेद 

(४२) निरुक्त 


माधव दामोदर अलतेकर, बम्बई १६३७ 


अत्रिदेब विद्यालंकार, भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी, १६५८ 


वेनीप्रसाद्‌, १६५४ 


एस. राधाकृष्णनन्‌, लन्दन-जाज एलेन 
एण्ड उनविन-लि. द्वितीय संस्करण, १६५६ 


पंढरीनाथ प्रभु, दि पापुलर बुक डिपो, 
बम्बई, १६४८ - द्वितीय संस्करण 


बी० वी० दीक्षित 


लोकमान्य वालगंगाधर तिलक, केसरी- 
पुणे, प्रथम संस्करण, १६१५ 


ए० ए० मकडोनेल-्स्ट्रासबगे, १८६७ 
निर्णेयसागर 


वेदिक संशोधन मण्डल, पूना 


` झाषे प्रन्थावली 
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अग ३६२ 

अंग ( देश ) ३०२ 
अंकगणशित ४५ 

अंगराग ४६, ३४७, ३६७ 
अंगारपण ४१४ 

अंगारपणे गंधवं २३१ 
अंगिरस १६५ 

अंगिरा १७२ 

अशावतार ४१५ 

अकुलीन ३८० 

अकुलीन नारियाँ ४३३ 
अनुलीना ३८५, ४२३ 
अकुलीनाओं ४२३ 

अक्र. ६२,, १६५, १७२ 
अगस्त्य १६२, १६४, १८०, 
२६६, २६० 

अग्नि ११, ७७, १०१ ६ 
१८१, १८३, २४४, ३१६, ३२६ 
४०२, ४०३, ४३६ 

अप्रि कृत्य १०२ 

अग्नि गृह ५३० 

अग्नि पत्नी स्वाहा ४०२ 

स्ति परिक्रमा १६० 

अग्रियाँ १२ 

अभि संरक्षणपरा १०१ 

अग्नि संस्कार ३३८ 

अग्नि साक्षिक १४६ 

अञ्चि शाला ३३० 

अग्नि शुश्र षा १०२ 


अग्नि होत्र ६१, ६२, १०१, १०२, 


१०३, ३४३, ३६४ 


अट्टशल प्रहरणा ३६१ 
अतिथि १००, १०७, १०८, ११८, 
२०४, २७, २८०, ३५१, ३५२, 
४२५, ४२७, ४३१, ४३६ 


अतिथियों २२, १०१, १०७, ३६ १, 
३६७, २६८, ४३६ 

अतिथि पूजन १०७ 

अतिथिः प्रियता ६१ 

अतिथि सत्कार १०७, ११२, ११६, 
२३४, २८६, ४२४ 

अत्याज्य ३१७ 

अथर वेद १, ७, ३२, ४०, ४१, 
१४०, ४०४, ४०६ 

अथ शिरस्‌; ४० 

अदिति ६, ६१, ७२, ११८, 
४०१, ४०४, ४०५, ४६६. 
अधमं ९६२, ४२६ 

अधमः पत्नी. नित्रतिः ४०% 
अधम्यं ( विवाह ) १४८ 
अधिविज्ञा १६१, २४२ 
अध्यात्मःज्ञानः ४३ 

अनशन; ३२६ 

अनाथ ६४, १००, १०७, ३८६ 
अनाथा २७८ 

अनुगीता ३६ 

अनुमति ४०३ 

अनुमरण १६६, ४२१, ४२८ 
अनुलोम भायो १६१ 

अनुलोम विवाह २२, १८१, ३१४ 
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अन्त्य योनिज ८५, ८७ 
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अपत्योत्पादन ४१२ 
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अपहरण २४, २७७, २६७, ३१५, 
३१६, ३३२ 

अपहरणादि २७८ 
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अप्सरा २२, ३८०, ३६०, 
४०४, ४१२ 
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अभिमन्यु ४१, ४८, ८२, ११३, 
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३६८ 

अभिषेक ३६६ 

अभ्यागत १०७ 

अमरावती ३६८ 

अम्वरीष ४४, ५० 
अम्बालिका १५०, ३२० 


अस्बिका १५०, ३६७, ३७८ 
अयोनिज ८७ 

अरजस्‌ -३३७ 

अरणि १० 

अहण २४५ 

अरुन्धती तीर्थं ८८ 
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अर्जेन-सुभद्रा १५५ 
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अर्थशास्र विशारद ३६ 
अर्थशा् विशारदा गांधारी ४३ 
अद्रिका ४१२ 

अलम्बु ८४ 

अलम्बुसा ४०६ 

अलौकिक शक्तियाँ ४२७ 
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